0, 


५1 82 6 


इस सनातनधर्मो द्वार फे, लिखवाने में जिस बिश्यात महाशय ने सहायता 
(लेखकों का वेतन, कागज, स्याही दो चार भुद्रितपुस्तक ) दी 
थी और छपाने में जिन मेरे सुहृद्‌ देशीय धरमालुरागी महाशया 
ने सहायता दी है, उन को शतशः घन्यवाद दे कर उन 
की नामावली को सह प्रकाशित करता हू । 


ER 
(१) श्रीमान्‌ प० साननीय मदनमोहन मालवाय, ` श्रीप्रयाग / स्त 
(२) श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य, श्रीखामी 


5 त केक 
F 


जगदीझानन्द्गिरि जी महाराज, क ` 
(३) श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचाये, श्रीखामी दू, उत्कं ८. ब्लेक! 
रासकृष्णानन्डगिरिजी महेत बाघंजरी, श्रीप्रयाग। 

' (४) श्रीमान्‌ हरिबंशउझाद त्रिपाठी, मो० रामपुर जि० गोरखपुर । 

(५) पेन -श्रीचण्डीघ्रसःद्‌ शुक्ल, प्रधानाध्यापक ३० सी हाई- 
स्कूल-खुजा-जि० बस्ती । 

(६) श्रीमान्‌ महाबीरभंसाद शुक्र, मसी” संपही जिन बस्ती । 

(७) बाबू महादेवप्रसाद गुप्त, मैनेजर गोरखपूरबैक । 

(८) श्रीमान्‌ बाबू सस्यूघसाद पांडे, सौ० कोटिया, जि० बस्ती । 

(९) श्रीमान्‌ बाबू जगतबहादुरसाहे, मौ" डुमरिया, जि० चंपारन । 

(१०) पं० श्रीहारिहरकृपाल डिखेदी, प्रधानाध्यापक तनसुखराय- 

। पाठशाला-पटना । 

(११) श्रीमान्‌ नागेश्वरप्रसाद मिश्र, बांसी-जि० बस्ती । 

(१२) श्रीमान्‌ बाबू उत्तमत्छोक्राव, सौ» साहेजनवा. जि० गोरखपूर । 

(१३) श्रीमान्‌ रामकृष्णशुरू, मौ० बनगाई जि० बस्ती । 

- प्र, स्वामीनाथशुक्क छ 

(१४) प० श्रीबजमोहून पाठक, मौ० सिसवा जि० बस्ती । 

(१५) प० श्रीरमाकान्त मिश्र, * मोऽ देवघाट जि० गोरखपूर । 

(१६) प० श्रीबच्चूराम डिबेदी, हारपण्डित राजापडरोना जि० 
गोरखपूर । 


(१७) बाबू आदिखप्रसाद वकील, सन्तपूर, गोरखपूर । 
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PART II. 


Minor objections answered 


(40) Weber's opinion criticised. था 
(41) Maxmuller’s ... do 40 
(42) Dayanand’s theory about the non-Vedic character ° 4 
of the Brahmans. 
(43) Its refutation by P. Mohanlal Udasi 49 
(44) Authorities about the Vedic character of the Brahmanas 
Total number of proofs 400 (107 (२०२4) 
(a) Proofsadvanced by the said P. Mohan lal ००१ 
` (०) Do given by the present author ००० ००० | 
(८) Additional proofs referred to ९०० ००० ०० : | 
(45) Other theories of Swami Dayanand regarding Vedas 59 


(46) Their.criticism 


Restatement in clear terms of three out of seven sources of Dharn 


(47) The bearing of the following upon the preceding portion 61 


(48) Authoritative character of Smritis 619 
(a)Non-authoritativecharacter ofthe Budha and Jaina scriptures (61 
(0) Number and author oi Srritis | ज्र ह (65 
(८) Authority of Sankhya, Yoga, Panchasratra and "(660 

Pashupat tested | 


(49) Comments on the authoritativeness of the Purans and Histories 


(50) Authority of generally accepted moral conduct and 
Conscience. 


De 4 
आत NPE SPIRES 


(51) Reconciliation of inconsistencies in the Vedic texts. 
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श्री ॥ 


॥ सनातनधर्मोद्वार के सामान्यकाण्ड के द्वितीयखण्ड की बिषयसूची ॥ 


RSS 


' पूर्बार्ड छितीयखण्ड । 4 


छुद्रोपद्रवाबैद्राषण २ भरः अर्थात्‌ बेद की खतःप्रमाणता पर दुर्बल २ 
बिरुद्धपतो की समाढोचना । 


विषय के अङ्क | ॥ बिषय | पृष्ठ से--प्रष्ठ तक 


[४४]. थोरपदेश के पं, वेवर के मत की परीक्षा । ४११ -- ४६९ 
[४१] योरपदेश के पं० मैकसम्यूलर और अन्यो के मत की परीक्षा । ४६९ -- ४८४ 
[४२] बेदभाष्यभूमिकानामक ग्रन्थ के “ बेद्सउज्ञाबिचार ? प्रकरण में स्वामी | 

दयानन्द्सरखती का येहः मतः कि “ ब्राह्मणभाग बेद नहीं हे! ४८४ -- ४८९ 
[४३] पं. मोहनछाछडदासीनकृत महामोहाबिद्रावणनामक मन्य के प्रथमप्रबोध 

से स्वामी दयानन्दसरस्वती के पूर्बोक्ततत का खण्डन । . ४९० -- ५२० 
[४४] ब्राक्षणभाग के बेदत्व में, प्रमाणों कीं सङ्ख्या (१०२४) । ५२० -- ५९६ 

कू उक्त प्रथमप्रबोध में कहे प्रमाण (१८) । . [५२०-- ५२०] 

बिशेष खे गिन हुए प्रमाण (१५४) । [५२०-- ५९४] 

इस अन्थ के बिस्तारभय के कारण, सामान्य से सूचित प्रमाण (८५०) 

व प्रमाणस्थः तीन वाक्यों में प्रमाण २ [५९४-- ५९६] 
[४५] उक्त बेदआष्यभूमिका के “ बेदाबिषयाबे चाराबिषय ! प्रकरण में उक्त 

स्वामी का मत । ् . ५९६ -- ६०७ 
[४६] इसख.मत की परीक्षा ॥ ६०७ --' ६११ 


[8७] 


परिखापरिष्कार ४ प्र. अर्थात्‌ बेदरूपी किले की, स्मृति, सदाचार, 
आत्मतुष्टि, आयुर्वेद, धनुर्बद, गान्धवेबेद्‌, अर्थबेद, रूपी ७ खाइयो 
में से माथामेक रे का जीर्णोद्धार । 

आग आर पाछ के मन्थां की संगति [मेळ ] तथा यह निर्णय कि “स्मृति? 
इस शब्द क दा अथ ह एक यह क बद स अन्य अथात्‌ पुराण, न्याय 
मांमाखा, धसशाख, शिक्षा, कल्प, ब्याकरण 1नरूक्त, छन्द, ज्यातष, रूपा ड 


| दश ।बद्याए । दूसरा यह कि केवळ धसेशाख्न । ६११ - ६१५ 
[३८] स्मृतिया की प्रमाणता | े * ६१५-६७१ 
(क) पूर्बेपक्ष । | . ., - _ [६१५--६२४] 
(ख) सिद्धान्त । [६२४--६३८] 
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-बिषय पृष्ठ से--प्र 
आदि के धर्मग्रन्थ प्रमाण नहीं हैँ। [६३८ -+ 


विधायक वाक्य भी धमे में 


बिषय क अङ्क 
(ग) बेद खे वांह्य अर्थात बुध, जिन, गी 
(घ) बेदवाह्य ग्रन्था के अहिंसा, सत्य, आदि के 


प्रसाण नहीं हँ । छि मत य थि ४ ४--६ | 
(इ) बुद्ध जिन भादि के घमंम्रन्थ जैसे स्मृति नही है वेख बेद भी नहीं कहे 
जा सकते | ् [६४९-६ 
(च) स्पृतियो की सङ्ख्या और कतो भादि । आ [६५७--६ 
(छ) साङ्ख्य, योग, पाभ्वराज्ञ, पाशुपत, आदि झ्ाम्रों में कान धम में R 
६-६ 


हें और कोन नहीं । to 
[४९] पुराण और इतिहास की प्रमाणता का बिशेषरूप से निणय । ६७१ --| 

[५०] सदाचार और आत्मतुष्टि की प्रमाणता । _ + ७०४ -... 
[५१] बेद आदि धर्मप्रमाणों के परस्पर में यदि बिरोध हो तो कान प्रबळ 
और कोन दुबळ है । ७३३ _ 


परिखापरिप्कार ४ प्रकरण और धर्मप्रमाणमामाण्यनिरूपणरूपी पूर्वाद्धे की समा 


fo 
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॥ सनातनधर्मोद्वार के सामान्यकाण्ड के द्वितीयखण्ड का शुद्धिपत्र 


पा???” र ~ 


॥ पूरबोडे छितीयखण्ड ॥ 


पृष्ठ पाक्ति अशुद्ध शुद्ध 


४१९ ६ बिद्रावयास्यव बिद्रावयास्यत्र 
9 २९ आवबूस. भावत 
प्रशृत्पवासीतू प्रश्चलेवासीत्‌ 


॥ ९४ सूळ प्रकृति मूलप्रकृति 
४१६ १० दाता होता 
१9 ११ हे है 
„५ २३ इ है 
४१८ १३ करता ह वैस करता है वैसे 
१ ६४ कहीहृ कही है 
४१९ १४ प्रमाणिक प्रामाणिक 
४२२ १३ दोप दोष 
„छ १5 सा | खो 
४२३ ३१ लिखान लिखा 
४२४ २९ सहेब साहे 
११' १ द्वापरयु इापरयुग 
1१ ३२ बेदवह्य बेदवाह्म 
४२६ ११ यज यजुष 
» २८ आर ओर 
४२७ ९ भमवत्ती भगवती 
४२८ १ पूबमुपंपादित्वाप्प- पूबेमुपपादित- 
किंच।तं व्वाच्च। किश्च। 
ताने । - 
११ ९. पादुब्यवस्थाख्योक्त पादब्यवस्थारू 
पोक्त 
„» ३ लुप्तशिष्ठा लुप्तशिष्टा - 
११ पै एव एव 
११ ११ अहोखित्‌ आहोस्त्रितत ' 
४२९ ३ खयमेच स्वयमेव ` 


४२९ ४ 
४३०. ९ 


पृष्ठ पाके अशुद्ध 
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शुद्ध 
रूक्तन रक्तेन 
तिहासप्रमाण्य  तिहास प्रामाण्फ 
बणयिष्पते बणेयिष्यते 
अवश्यकता आवश्यकता 
हृ ह 
आर छोर 
इस्यादि इत्यादि 
शतरुद्र द्वश्च शतरुद्र दवः 
नर्मबिष्णुद्राणां . ब्रह्मबिष्णुरद्रा 
णाम 
तैजन ` तेजस 
स में 
झघार आधार 
सुख सुखं 
कोन्तय कौन्तेय 
सनान्ये सेनान्ये - 
उबारने वाले उतारनेवाछे 
अन्तेपमपणे अन्तर्यामिणे 
माययेयथः माययेयर्थः 
परापरूपो परापररूपो 
बृषभोदार - बृषभोदारं 
- बिरुपाक्ष बिरूपाक्ष 
घमै घमे 
खडमात्रधरम्‌ खन्गसात्रधरम्‌ 
धन्व धनुप्रेरकत्वेच- धन्वं धनुः प्रेर - 
स्यास्तीति करवेनास्यास्तीति 
सारी .. सोची 
गन्धमाइन गन्धमादन 


( ४) 
घृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध एष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
४४१ २ योत्क्राह्ञानि . ` योक्काङ्गानि ४५८ २६ .नप्ट नष्ट 
» १० बिद्यत्कृत्वा बिदुर्क॑त्वा ४६१ २७ योरुपद्श योरपदेश 
% २१ योर्क्राणि योत्त्काणि ४६२ ५ सम्यादयन्ती सम्पादयन्ती 
११३ २९ शारपक्षपुडवरू- शरपक्षपुङ्खरू ,, ६ पुराणयु 'पुराणेघु i 
वाणि षाणि -| ४६३ ४ ताप्पयत्‌ तात्पर्यम्‌ 
„ ३१ देवताओं ऋषियों देवताओं और | ,, १० महात्म्यमू माहात्म्यम्‌ 
ऋषियों 5 है? महात्म्य माहात्म्य 
४४२ ६ तात्पयमीश्वरे ताप्पय्यमीश्चेरे | ४६४ ९. लेनान्वेति त्वेनान्वेति 
४४३ १ क्रद्धस्या क्रुद्धया » १३ पपदाभाबन पपदाभाविन 
» ११ ध्यात्वा ध्यात्वा 5 १५ केबळ केवळ ° 
» १२ शक्रादींश्च. शक्रा दीश्चः ११ १८ यत्किञ्चिव्यक्ति यत्किञ्चिद्र्यथक्ति 
» ३२ . ञह्यज्ञ न्रह्वज्ञा ४६६ १० ढुबौरत्चात्‌ ढुबारत्वाकू 
४४४ ६ श्रत्वा श्रुत्वा ४६७ ६ निबन्धना निबन्धना 
RR त्रिदशशेष्टो त्रिदझश्रेष्ठ 9 १८ स्थाख्यायिकारूपी भाख्यायिकारूपी, 
४४५ .६ घोरचान्या घोराचान्या | ४६८ १५ मनल्यजल्पने: मनहपजल्पनै; | 
४४६ ५ यद्र यहक॑ 5 २४ जा चुका जा चुका है 
४४९ ३ भब्य भव्य ४७७ १९ इस इस 
9 २० ताढब्यादैपाठ ताल्व्यादिपाठे | ४७८ १५ करणस्पेब ` करणस्यैव 
४५० १९ रुपेण. रूपेण निरतः ५ 
४५१ ४ बायुर्वेषमस्येषु बायुबिषमस्थेषु ग जं क लब 
| . ३४. तोनई इतने 
१» १६ शुद्रों मोज्य इत्यर्थः शूद्रो | ५०४ २० लौकिकेति लौकिकेति 
» १९ भोत्का भोक्ता | ५०५ २६ इतिहासिक ऐतिहासिक 
४५२ १ तेजसी तेजसी ५०९.२९ प्रताकानिति . न 
११ १२ ओत्की भोका ५१० २ ब्राह्मणेपु ब्राह्मण 
9. १३ क्रोधाघाविष्टो क्रोधाद्याविष्ठो | ५२५ १३ तस्वात्‌ तस्मात्‌ 
४५३ ८ देवदेबस्य देव देवस्य ५२७ ७ सुभयतः सन्दंशे मुभयतः सन्देश | 
» ११ स्त्र स्तात्रे ५२९ ३२ गपायः गोपाय, । 
११ २१ स्ृष्ठि डी सृष्टि ५३१ ९ पुनइछन्दांसीतिभ्रदं पुनरछन्दांसीतिपद॑ | 
४५७ ३ यत्रबिशषमन्ब- यज्लबिशेंषमान्व- 1१ १९. किंच किञ्च प्रमा०(४) | 
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ॐ श्रीः ॐ 


सनातनवमोंडारः 


( सामान्यकाण्डस्य पूर्बार्ड; ) 
—_— =e 


॥ द्वितीयः खण्डः ॥ 
लुद्रोपद्रवबिद्रावणम्‌ 


अथ बाष्यान्बेददुगादपि क्षुद्रालुपद्रबान्‌ । 

नव्यान्बिद्रावयाम्यत्र ध्मेराजस्य शासनात्‌ ॥ १ ॥ 

अमूलान्केबलं वल्गत्कपोलबलकर्पितान्‌ । 

क्लृपयुक्तिबलेनंव छोलूये दुरुपपुवान्‌ ॥ २ ॥ 

नामग्राहं न ग्रहूणामि तेषां ज़नायेतृञ्गनान्‌ । 

काऽभइुह्योत्मयान्त्रातुनज्ञाननापरा यतः ॥ ३ ॥ 

अन्तयामिपराधीने पक्षपातबिवाजिते । 

सन्तः पश्यन्तु को दोषो ममास्तीह बिच/रणे ॥ ४ ॥ 

'सबोरम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाबृता!” 

इति स्मरन्तो मृष्यन्तु श्रेषान्पुंभूय भूयसः ॥ ५ ॥ 

॥ भाषा ॥ > 

घमै और बेद के बिषय में जो २ आक्षेप नास्तिको के छ (६) दर्शनों के ओर से किये 
जाते हैं उनका, इन पूर्वे दो प्रकरणों अथात्‌ प्रथमखण्ड में प्रतिपदाक्त समाधान पूर्णरूप से हो चुका । 
ओर उक्तबिषय में छोटे २ आक्षेप तो आप से आप इन दोनों प्रकरणरूपी चन्द्रमा ओर सूर्य के प्रकाश : 
से अन्धकारवत्‌ नष्ट हो गये तथा बेदरूपी दुर्गे (किला) से बहुत दूर रहने वाले असन्त क्षुद्र आधुनिक 
अनेक दुष्टमतरूपी उपद्रव तो अपने खान हीं पर फटफट करते हैं उनकी पहुंच बेददुगं की परिखा 
(खाई) तक भी नहीं हे । इस से उनके बिद्रावण (भगाना) में प्रयत्न करना यद्यपि आवश्यक 
नहीं हे तथापि वे श्लुद्रउपद्रव अपने स्थानगतमनुष्यो में कुछ अज्ञान और अश्रद्धा फेलाते हैं इस 
कारण धमराज की आज्ञानुसार उक्त क्षुद्रउपद्रवों का भी अब बिद्रावण किया जाता है। उन 
उपद्रवो के मूलपुरुषों का नाम संस्कृतभाग में इस कारण नहीं लिया गया है कि वे लोग, भी अपने 
` भ्रातृबग ही हे ओर बेदतत्त्व को न जानने से उनका यह क्षुद्रउपद्रवरूपी अपराध हे इस स उत्तक 
मतमात्र का खण्डन डाचेत है और उनका नाम लेना इस अवसर पर उचित नहीं है । उनके मत 
का जो बिचार अब किया जाता हे उसको सत्पुरुष लोग देख क्रि जब म अन्तयामी क पराधीन 
हूं ओर किसी मत का पक्षपाती नहीं हूं तब इस बिचार में मेरा क्या दोष ह्‌ । भ्रम, प्रमाद आदि . 
सामान्य, पुरुषदोष से, मेरे इस बिचार में जो २ दोष हों सत्पुरुषछ्ोंग “सबारम्मा हि दोषेण घूसे- 
नसम्निरिवाबृताः ” (जैसे धूम से आग्नि आबृत रहता है वेसे ही सब काम दोष से आजत होते हैं) 
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४१२ सनातनधर्मोद्वारे-- [ खण्ड २ 


उादिद्य बेद ब्यपदिश्य खेदं यद्योरपीयैनिजभाषयेव । 
बेदातिबाह्यरुदित निबन्धे परीक्ष्यते तत्‌ प्रथमं तथाहि ॥ १ ॥ 
यज्ञ केनचित्‌-- प्रथमः समयो बेदिकनिबन्धश्रेत्युपक्रम्य ऋग्वेदादी न्बेदभेदास्परिग- 
णस्य तेषां प्रत्येक संहिता ब्राह्मणं सूत्रैचोति त्रयो भेदाः प्रदर्शिताः अनन्तरं च संहितादीनां 
स्वरूपाणि प्रदशयता प्रथमतः संहितानां खरूपं मिथःसबन्धश्च वर्णिते | तथाहि । तत्र 
फ्बेदस्थ संहिता, स्वामिजनार्सिन्धुनदीतटादाय्येएत्रेरानीतानां तेषां गेयवाक्यानां 
संग्रहो यानि प्रातरुपासनायां पश्वादिसमृद्धिफलिकायाँ तेः परिशीलितान्यासन्‌ येषु 
ेन्द्रासुरसंग्रामस्तस्मादुत्तीणोनां च जीवानां धन्यवादो बर्णितः तानि गीतानि यत्र यत्र , 
कबिकुळे राचितानि तेषां तत्काबिकुलनाञ्नेव बिभागोऽस्ति । अत्र च यद्यपि बिभागक्रमो | 
निदोंषः तथाऽप्यसौ यज्ञादिकर्मक्रमानुषारोपयोगिनीभ्यां यजुःसामसं हित।भ्यामवाचीनः, 
कक्सं हितामन्त्राणामेव तयोः प्रायश उपलम्भेन ताभ्यामेव ऋकसंहिताया उद्धतत्वात्‌ 
“ ॥ भाषा ॥ 
इस गीतावाक्य को स्मरण कर उन दोषों को क्षमा करें । उन मतों में भी प्रथम योरपदेशवासी 
मद्दाशयो के मत का बिचार किया जाता है । यद्यपि इस मत के भ्रन्थ द्वीपान्तर की भाषा में हैं... 
तथापि उनके अनुवादप्रन्थों क अनुसार उन मतों का उपन्यास कर बिचार किया जाता है । | 
- भौर इन मतों में मी प्रथम आलूब्रेटू वेवर साहेब के बेदविषयकमत पर बिचार किया | 
जाता है इस मत का सुद्रितपुस्तक वह है जिसके टाइटिळ्‌ पेज पर यह लिंखा है कि 'शाख्सार ! 
अर्थात्‌ बेद, शास्त्र, पुराण, काव्य, साहित्य, कोश, चिकित्सा, ज्योतिष और बांद्धदशन प्रथृति । 
हिन्दुस्तानी शास्त्रों के इतिहासबणेन में जो ब्याख्यान, आल्त्रेद वेवरसाहेब के अंम्रेजीभाष्य में | 
छपे हुए हैं उनका हिन्दी अनुवाद ओरिएंटल काळज्‌ छाहौर के मुख्य संस्कृताध्यापक श्रीयुत 
पण्डित गुरुप्रसाद शर्मा ने पंजाब युनिवर्सिटी के निमित्त बनाया? इति । 
 . आलूब्रेद वेवर का मत पृ. १० पं.१० से प्र. १५ पं. १३ पर्यन्त । 
उक्त साहेब ने “ पहिळा समय ओर बेदिकनिबन्ध ? लिख कर ऋग्बंदादि चार बदों 
की गणना कर प्रत्यक बेद में तीन भेद, अथात्‌ १ संहिता २ ब्राह्मण ३ सूत्र लिखा । तदनन्तर 
संहिता आदि का स्वरूप औरं परस्पर सम्बन्ध इस रीति से लिखा कि ऋग्बेद की संहिता, केवळ 
गाने योग्य वाक्यों का एक संग्रह है इसमें ऐसे गीतों का समूह है कि जिनको हिन्दूढोग अपने 
` प्राचीन निवासस्थळ सिन्धुनदी के तटस्थ देशों से छाए, जिसका वहां वे अपनी प्रातःकाल की 
उपासना में अपने पशुओं और अपनी, समृद्धि के लिये उपयोग में छाते थे, उन गीतो में बज्जपाणि 
अथात्‌. इन्द्र और अन्धकारशक्ति अथौत्‌ तमोगुणी असुरों के युद्ध ओर उस युद्ध में बच रहने से 
खर्गयजीरवो का धन्यवाद बर्णन किया है । जिस कविकुछ से जो गीत निर्मित हैं उन्हीं के नाम 
तभाग है । बिभाग का क्रम सुरीतियुक्त हे इसलिये यद्यपि कुछ अधिक नहीं कह सकते 
त्र भी -यहू सम्भव है कि मूलपाठ का बिन्यास, जिन दोनों साहिताओं का बणन इनके अनन्तर 
पा कश्या और जिनकी आवश्यकता यज्ञ की रीति आरम्भ हाते ही हुई क्योंकि वे दोनों 
0 जाता: यक्षादेकमापयोगी हैं, उनसे नवीन हुआ होगा, क्योंकि सामसंहिता और यजुर्बद की 
दोनों सहितायें केवळ ऐसी ऋचाओं और यज्ञसम्बन्धी विधियों से बनी हैं जो कि सोमयज्ञ तथा 
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नचासिदिः, यजुःसामसहितास्थक्रङमन्त्रापेक्षयाँञ्चेञ्श भिन्नपाठवद्धिर्मन्त्रेऋक्स हिताया 
घटितत्वात्‌ । असो पाठभेदश्व तादशसंहिताद्वयगंतानामडमन्त्राणां यज्ञकमसु चिरतरोपया- 
गेनाभ्यस्तानामपरिबर्तनीयत्वेन सुरक्षिततया प्राचीनत्वादतिशुद्धत्वाच । ऋसं हितापा- 
ठस्य तु गानमात्रोपयोगिनो यज्ञकमोसम्बन्थेना तसुरक्षितत्वा भावाच भवितुमहति । यद्वा 
यजुःसामसंहिते एव ऋकसंहितापेक्षया नवीने, यज्ञघटककमेमकांशनानुसारेण ऋकसंहिता- 
मन्त्रपाठान्पारेबत्ये पश्चादेतयोरचनायाः संभवात्‌ । अथवा यजुःसामसंहिते ऋकसंहितास- 
प्रकाळिक्यावेव । उक्तः पाठभेदस्तु येषु ऋषिबंशषु पूर्व संहितापाठः भाचारीत्‌ तत्र यथापू- 
बांवस्थमेवासीत्‌ यत्र तु पश्चात्‌, तत्र परीबत्तमन्वभूदितिपाठमचारपूबापरभावनिबन्धनः । 
इदं च मदीयं ब्याख्यानत्रयं सवेत्रेताह्शे$वसरे न बिस्मरणीयम्‌ । किंच सामसंहिताया 
निबद्धा ऋङ्मन्त्राः प्राचीनाः, तद्वटकशब्दानां प्राचीनब्याकरणरीत्या साधुत्वात्‌ । यजुषां 
शुक्कृष्णसंहितयोरुपनिबध्यमाना ऋड्मन्त्रास्तु तद्विपरीता इतिं तषां पाठः पश्चात्‌ संशाध्य 
स्थापित इत्यनुमीयते । अनन्तरोक्ततृतीयब्यार्यानस्य च सामयज्ञुःसंहिते तुल्यमेवोदाह 


| _रणम्‌। संहितास्वसंख्यानासुक्तमन्त्रपाठभेदानां शाखाभेदानां च प्रत्यक्षमनुभूयमानानां 
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॥ भाषा ॥ 
अन्य यज्ञा मे पढ़ी जाती हैं, और ये ऋचाएं उसी क्रम से लिखी हें कि जसे इनका यज्ञा में काम 
पड़ता है, और की तो नहीं चलाते परन्तु यजुसंहिता में हमको निश्चय से ज्ञात है कि यही क्रम है । 
सामसंहिता में केवळ ऋचा*(पद्य ) ही भरी हैं, परन्तु यजुबेदसंहिता में ऋचा आर गद्य (वाक्य) 
दोनों हैं । ये सम्पूर्ण ऋचाएं कुछ थोड़ी सी ऋचाओं को छोड़ कर ऋग्बेद की संहिता में आती हैं, 
यहां तक कि सामसंहिता कोई नवीन वस्तु नहीं हे किन्तु ऋग्बंदसंहिता के जो गान सोमयन्ञ में 
प्रयुक्त होते हैं उन्हीं में से उद्धृत है । सम्प्रति जो ऋचाएं सामसंहिता और यजुसंहिता में मिलती 
हैं वे किसी २ अश में ऋग्वेद्सहिता के मूलपाठ से बहुत अदळ बदल हुई हैं। इसका समथन 
तीन प्रकार से हो सकता है । पहिले तो यह कि इन संहिताओं का पाठ ऋकूसंहिता के पाठ से 
प्राचीन और शुद्ध है क्योंकि इनका प्रयोजन यज्ञा में पड़ता है इस हेतु कुछ परिवर्तन नहीं हुआ । 
परन्तु जो केवळ गानभाग हे -अथीत्‌ जिसका यज्ञ में साक्षात्‌ सम्बन्ध नही है उनकी रक्षा कम 
हुई । दूसरे यह कि ये, ऋक्संहिता से नवीन हैं, और जिस प्रकार के यज्ञ में इनका उपयोग होता 
ठीक उसी के अनुरूप अर्थ वाळे पद्य बना कर पढ़े जाने से चाहे पाठभेद हो गया हो । तीसरे 
थह कि थे ऋक्संहिता के समान ही हैं और बिचित्रता बा भेद इन में यों पड़ा कि जिस प्रदेश 
भौर बैश में पहिले पहिळ सूळपाठ प्रचळित हुआ उस में तो बड़ी प्रामाणिक रीति से सुरक्षित रहा 
भौर अन्यत्र अथीत्‌ जहां पीछे स इनका प्रचार हुआ वहां पर इनकी रक्षा उतनी न हुई । ये तीनों 
व्याख्यान एकाच ही शुद्ध हैं और जहां कोई बिशेष अवसर आन पड़े वहां अवश्य इन तीनों हीं 
को मन में रखना चाहिये । परन्तु जब हम इन ऋचाओं के परस्परसस्बन्ध में आधिक ध्यान देते 
तो ऐसा कहद सकते हैं कि जो ऋचाएं सामसंहिता में आती हैं वे अपने अतिप्राचीन झुख्यस्वरूप 
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| म॑ ४ क्याक इनका शब्दसाधुत्व व्याकरण की आधिक पुरानी रीति से किया हुआ ह । आर जो 
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| यजुर्बद्‌ की दोनों सहिताओं में आती हें वे इसके बिपरीत, ऐसा ध्यान में आती हैं कि द्वितोयबार 
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| के संशोधन से सिद्ध हुई हें । तीसरी रीति के व्याख्यान का उदाहरण सामसंहिता और यजुसंहिता 
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पूषेब्याख्यानत्रयप्रतिपादितेभ्य; कारणेभ्योञ्न्यत्कारण न शक्यते वक्तुम्‌ । नहि तदानीं 
कण्ठपाठमात्रस्य सच्चात्पाठब्यत्यासो 5भूत्‌, तस्मिन्माचीनसमये लेखरीतेरसच्वे प्रमाणाभा- 
वात्‌ । नापि पाठपरीबतः शाखाभेदो बा नाभूदिति, तस्याद्याप्युपलभ्यमानत्वात्‌ । यद्यपि 
ऋङ्मन्त्राः प्रायशः सिन्धुनदीतीर एव बिरचितास्तथापि तेषां यथावत्संग्रहो, .विशेषतः 
क्रमस्थापनं चार्यदेशेष्वेवाभूदिति संभाव्यते । “किंतु कद्राऽभूदिति न प्रतिपादयितुं शक्यते 
कतिपये च ऋकसंहिताभागा नवीनाः येषां रचनासमये ब्राह्मणादिजातिबिभागो :बिशेषतः 
प्रचालित आसीत्‌, शाकल्यपाश्चाळबाश्रव्ययोराख्याने हि तयोऋकसंहितामन्त्रक्रमब्यवः 
स्थापकत्वसुच्यते अतएव च बिदेहपाश्चाळसमृद्धिसमये कङमन्त्रसाहितानिमोणमचुमीयत 
इत्यग्र वक्ष्यते । सामसंहितायाः पर्य्यालोचनेन तु न तद्रचनासमयो निर्णेतुं शक्यते, तस्या 
ऋग्मिरेव घटितत्वात्‌ कित्वेतावदेव ज्ञाते यदेतस्या रचनासमये ऋळूसंहिताया नवीना 
- भागा रचिता नामन्निति | परंत्वद्ययावद्स्मिन्विषये सम्मुचितमन्त्रेषण नाभूत्‌ । यज्जुषां 
शुक्रकृष्णसहिते तु सिन्धुनद्याः प्राचीनेषु देशेषु ब्राह्मणलोकैर्धमेषु रचितेषु स्वमथुत्वजाति- 
भेद्तद्रीतिषु च स्थाप्रितासु राचिते इति. यजुगद्यरचनाभ्य, एव लभ्यते । किंच शुल्लयजुः- 
| ह ॥ भाषा ॥ 

दोनों में बराबर ही अथात्‌ तुल्यसंख्यक देख पड़ता हे । इस बात को अधिक दृढता से हम नहीं 
कह्‌ सकते कि ऋचा ओर सूक्त, मौखिक पठनपाठनरीति के हेतु बहुत ही परिबत्तित हो जाते रहे 
होंग । क्‍योंकि उस प्राचीनसमय में लिखने की रीति से ही वे सुरक्षित हो सकते थे यह भी नहीं 
कहद सकते बरुक ब्राह्मणग्रन्थों के समय में भी पांठपरिबर्वन नहीं हुआ यह्‌ नहीं कदह्दा जा सकता 


sR ड कर. 
है अथोत्‌ उस समय में परिबंतेन अवश्य मानना पड़ता है अन्यथा इन अन्थो के मूलपाठ में भी | 


जो असंख्य भेद हैं उनका तथा शाखाओं के भेदों.का अन्य कारण नहीं कहा जा सकता । यद्यपि 
Er य ता उनमें से अधिकांश सिन्धुनदी के तीर पर रवे गये थे परन्तु उनका बिधिः 
पूरक समह आर क्रमस्थापन मुख्य हिन्दुस्तान ही में हुआ होगा, पर यह नहीं कह संकते.कि. 
किस समय में हुआ । कुछ खण्ड ऐसे नवीनसमय के हैं कि जिनकी रचनासमय मै जातिबिभाग 
अढीभाँति प्रचलित हो गया था, शाकल्य और पाशथ्वालबाअव्य के आख्यान में ऐसा बार्णित हुआ 
६९ |ॐ ऋकूसादिता के क्रमनियम सें इन दोनों का प्रधानकहेल था इस से यह द्योतित होता है कि 
बिदह और पंचालों के सशद्धि के समय यह हुआ. था, जैसा हम आगे दिखलावेंगे । सामसंहिता 
सर्वेथा ऋग्वेद से ळी हुई हे इस हेतु यह अपने आदिनिमोण के समय का पता नहीं देती दे, 
इतना ही केवळ हम छोगों को सूचित. होता हे .कि इस के निमीणसमय में ऋकूसंहिता के नवीन 
भाग निमित नहीं थे । परन्तु. इस बिषय का अच्छा अन्वेषण अब तक हुआ नहीं है । यजुर्वेद की. 
दोनों संहिताओं के बिषय में हम लोगो को उनकी गद्यरचनाओं से जो कि उन्हीं में बिशेषता से 
पाइ जाती हैं स्पष्ट .प्रमाण. मिलते हैं क्रि ये दोनों अधिक करके सिन्धुनदी के पूरब हिन्दुस्तान में 
ह ड है अथौत्‌ झुरुपाश्वालदेश भे । यह. बात भी सूचित होती हे. कि इनका निर्माण उस 
12 जव कि मादाणडोगों, के रचे हुए घरमै और उनका प्रभुत्व तथा जांतिभद की 
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कि झुछयजुर्बद की संहिता का बतमान बिन्यास सन्‌ ई० से पहले तीसरी सदी में दगा वि 
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संहिताया बपेमानो बिन्यासः एखिस्ताब्देभ्यः पूर्व तृतीयशतके जात इति ज्ञायते “मेगेस्थ- 
चीज! नामक ऐतिहासिक हि “ मेडिवोडेने सज्ज्ञकान्‌ मनुष्यान्‌ वर्णयति । इदे च नाम 
शुक्कयजुषो माध्यंदिनसंपदाये दृश्यते अत्राधिकमभ्रे बणेयिष्यते एवमथ्वसंहिताया आरम्भो - 
ज्ञाण ळोकरवितधममाबल्यसमयात्मश्रबासीत्‌ यतोऽत्र ब्राह्मणलोकप्रशुत्वसमयस्य गा- 
तसमूहोऽप्यस्सिन्नस्ति । इमानि गीतानि ऋह्गीततुस्यानि । ऋगथर्यसंदितयोस्दु भावी 
स्तुतः सबयेव भिन्नो । तथाहि ! ऋ ऋसहितायाँ सूलमकृतेरतिमनोहरो भावः प्रेमोत्साहपू 
बकः स्वाभाविको हञ्यते। अथबे महितायां तु तस्याः परिणामभूतभ्थो भयानकसत्येभ्यो 
महद्भयं तेषां मायिकः प्रभावश्च बणिते, तथा ऋऋसहितायां मनुष्याणां स्वतन्त्रता कायत- 
स्परता च हश्यते अथबेसाहितायां तु तेषां ्राह्मणपरतन्त्रता मिथ्याबिश्वासनिगडवन्धञ्च । 
 शवभथबसाहितायां वहूनि प्राचीनान्येवंबिधानि वाक्याने श्यन्ते यांनि तुच्छजातीयेषु - 

, अुष्येष्वतिप्रचळितान्यनुमीयन्ते ऋऋसंहितागीतानि तु महाङुळीनेष्वेव । किंच कळहान- 
न्तरमथबसंहिता चतुर्थी बेदपदकीमध्यारूढा । आपिच प्राचीनेषु ऋग्वेदादिब्राह्मणखण्डेघु 
नाथ1गीतानाएलेख!, तेन तह्ठाह्मणग्रंथखण्डरचनासमकालमेवायबंगीतानि निर्मितानील- 

“झुमीयते अतएव ऋग्वेदादिब्राह्मणग्रेथानां सूतनेषु भागेष्वथबेगीतचचोऽप्युपपद्यत इत्युक्तम्‌ । 

अत्रोच्यते सिन्धुनदीतटादायेपुत्रैरानीतानामिति तावदयुक्तम्‌, प्रमाणाभावात्‌ वेदे 
॥ भाषा ॥ 

“मेगेस्थनीजू, एक प्रकार के मलुष्यों का बर्णन जिन्हें छोग (मोडेवोडिने) कहते, करता है और 
यह नाम माध्यंदिना से, जो शुकृयज्भु का प्रधान सम्प्रदाय है, मिळता हे । इस विषय का अधिक 
बणन आगे होगा अथबसहिता का प्रारम्भसमय भी जब ब्राह्मणलोशों का रचित धमे प्रबळ 

: हुआ था तब से ही है । और सब घाते इसकी ठीक ऋक्संहिता के समान हैं, और ब्राह्मण लें 

: फे इस प्रझु्वसमय का गानसमूह भी इस में है । जो ग्रन्थ आकूसंहितां का बहुत प्राचीन नहीं हे 
उसमें भी ये गान बहुत से पाये जाते हैं ऋकसंहिता के बिन्याससमंय की नवीनतम योजना ये 
गान हैं, और अथयेण में के ठीक उप्नी समय के हैं जिस समय वह बेद रचित हुआ था । इन 
दोनों संग्रहो का आव वस्तुतः सर्बथा भिन्न है । ऋकसंहिता में मूलप्रकृति का अति मनोहर, प्रेस 
डत्साइपूयक, स्वाभाविक भाव दख पड़ता हूँ ओर अथबण में इसके बिपरीत, उस मूळ प्रकृति के सया- 

= नक सत्वो का सहाभय और उनके साया के प्रभाव बंणित हैं । ऋकसंहिता में मनुष्यों की स्वतन्त्रता 
ओर कारयेतत्परता पाई जाती है और अथबण में इम ` उनको त्राह्मणों के प्रभुत्व और मिथ्या 

- विश्वास के निगड (बेडी) में बंधे हुए देखते हैं । परन्तु अर्थभसंहिता में बहुंतेरे अति प्राचीन वाक्य 
भी देख जाते हैं, जो अनुमान से लघुबगे के मनुष्यों में अधिक प्रचलित थे, और ऋक्संहिता के 
गान तो उत्तमकुळ वाले सदुष्यों के मुख्य अधिकार में थे। बड़े भारी कलह के अनन्तर अथण 

, के गान चलुथ बेद की गणना में गिने रए । उनका नामोलेख ऋऋ, साम और यजुबैद के ्राह्लण- 

-, अर्थो के अति प्राचीन खण्डों में कुछ भी नहीं है सच है कि वे इन त्राह्मणग्रन्थो के सम्काङ ही 
में इने थे ओर इसी कारण उनके नवीन भागों ही में उनकी चंची आई हे। 

समालाचना । 


` “काक्संिता को हिन्दू ढोग सिन्धु नदी के: तठख देशों से छाए” 
"रे 
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४११६ ` ` शनातनधर्मोद्धारे-? [सखण्ड २ 


कचित्सन्धुनद्याथचामात्रसत्त्वेअपे तत एताइशायलोभे मानाभावात्‌ । किंच यानि यानि 
` गीतानि यत्र यत्र कविकुळे रचितानीद्याद्यपि कपोलकल्पनामात्रमू, मानाभावादेव। तथाहि। 
न तावद्रचना कस्यचित्मत्यक्षगम्याऽभूत्‌ । तथासति. रचितत्वे बिवादाभावमसङ्गात्‌, नहि 
घटादीनां रचितत्वे बिवदन्ते । नाप्यचुमेया, लिङ्गाभावात्‌ । तन्नान्ना तद्विमागमसिाद्धिरेब 
' ढिङ्गमिति चेत्‌, न तथापि तद्रचितत्वस्यासिद्धः। बिभागस्य रचनातोऽत्यन्ताभिन्नत्वात्‌। किंच 
सिद्धे हि वस्तुने बिभागो भवति नासिद्धे, रचनात्वसिद्धस्यैव नशु सिद्धस्य एवंच 
सद्रचितत्वसाधनाय तत्कतेकं बिभाग साधनतयोपन्यस्यता बेद्बह्मेन स्वमातिकूलमेव स्वा- 
॥ भाषा ॥ 

(१) यह बहुत ही अप्रामाणिक हे क्योकि बेद में सिन्धुनदी की चचीमात्र से ऐसे 
झत्तान्त का छाभ कदापि नहीं हो सकता इससे उक्त नदी की चचामात्र से इस श्वत्तान्त का अनुमान 
करना सिंथ्या साहस ही है क्योंकि यदि ऐसा हो तो मंगा आदि नदी की चचा भी बेद में है इस 

“से उन नदियों के-सम्बन्ध में भी ऐसे अनेक अनुमान खड़े हो जायेगे । 
-. (२) मैक्सम्यूळर साहेब के मत की समालोचना में पूर्णरीति से यह बात आगे 
- दिखऴाई जायगी कि बेद में क्रिया के भूतकाळ का वाचक कोई शब्द नहीं होता । तब ऐसी दृशा 
में बेद के किसी शब्द का यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि हिन्दू ढोग संहिता को ळाये। . 
“जिस कविकुळ में जो गोते निर्मित हैं उन्ही के नाम से उनका बिभाग हे”. 
- (१) यह सी कपोलकर्पनामात्र ही है अथीत्‌ इसमें कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि 
- उक्त कवियों को उक्त ऋचा की रचना करते समय यदि किसी ने प्रतयक्ष देखा होता तो जैसे अन्य- 
प्रन्थों के कतोओं का निश्चय होता. है अथवा जैसे घटादिपदार्थो के कुळाळादिरचित होने का 
-निञ्चय होता 'हैं वैसे दी  ऋचांओं.के भी उस २ कवि के रचित होने का निश्चय तब से आजतक 
: चछा ही आता आर ऐसी दशा में यह बिवाद ही नहीं होता कि बेद, क्रिसी का रचित हे बा नहीं। 
क र बिवाद भी नाखिकों के साथ आस्तिको का और आस्तिको में भी तार्किकों के साथ बैदिक- 
कासा MS से चला आता हे सो भी न होता यदि बेद की रचना करते किसी को 
किसी ने कभी देखा होता । इस से यह सिद्ध हे कि ऋचाओं की रचना होना प्रयक्षप्रमाण से 
भी नदो सिद्ध है। और अलुमान भी इस बिषय में नहीं हो सकता कि ऋचाओं की रचना ऋषियों 
ने किया, क्योंकि. किसी. हेतु स. किसी साध्य का अनुमान होता है और उक्तविषय में कोई 
- ईतु नहीं हृ! अर ै किट न 
नत सत २ ऋचाओं का बिभाग उन ऋषियों के नाम से.आज तक प्रसिद्ध है 
“तब यह प्रसिद्ध ही उक्त अनुमान के लिय समर्थ हेतु है । ; Ei 
र ` खण्डन- ( १ 2! उत्तप्रासिद्ध से इतना ही सिद्ध हो सकता है कि उन ऋषियों ने उन 
तशच का ब्रिभागमात्र किया आर यह बात बेदि कों के भी ट 
,: ख़ ऋचाओं की रचना ` “त बदिको के भी असम्मत नहीं हे परन्तु उक्तप्रसिद्धि 
„सर चुचाअ कदापि नहीं सिद्ध हो सकती क्योंकि बिभाग दूसरी वस्तु है और रचना दूसरी । 
` ` ख०--(२) बिभाग के बिषय में यह नियम सब दे सि dl 
पदाथ का जो बिभाग किया जाता है उस ता ब के अलुभव से सिद्ध है कि स 
| बिचमा के बिषय सें: कनि: से पू्णबिएरीत नियम 1 0 पाप तिक हीरहता है। शीर 
टं लरत नियम यह है के जिस पदार्थ की जो रचना होतीहे 
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खण्ड ३] सामान्यंकाण्डस्य पूर्वाद्धः ४१७ 


चुङ्कळत्वेन ग्रहीतम्‌ । तदरचितत्वे तन्नान्ना बिभागानुपपत्तिरित्याशंय इति चन्न । अन्यरचि- 
तस्याप्यन्येन बिभागस्य. दृष्टचरतया ब्यभिचारात्‌ । किंच तन्नाज्ना प्रसिद्धिरपि वैदिकेषु 
बा, बेंदवाह्मषु बा, तदुभयसाधारणी बा, विवक्षिता । नाद्यः बेदिकेषु ताहशवेदभागानामर- 
चितत्वस्यैव प्रसिद्ध्या हेतोरेवासिद्वत्वेनाभासत्वप्रसङ्गात्‌। अतएव न द्वितीयः तस्याः स्वतो- 
ऽभभवेनं वैदिकप्रसिंद्धावेवान्तभीवात्‌ । नापि तृतीयः तत्कतंकबिभागस्य स्वरसत उभयत्र 
प्रसिद्धभावात्‌ । अथ तेषां बेदवाक्यानामृषयो ये बिश्वामित्रादयो ` बेदिकमसिद्धास्तरेव' 
तानि रंचितानीत्याशय इति चेत्‌, तहिं वेदिकमसिद्धिमाश्रित्य तत्तन्मन्त्राणां तचदृषिराचे- 
॥ भाषा ॥ 

उस रचना से पूर्ब, वह. पदार्थ असिद्ध ही रहता है जसे उस घट की रचना से पूबे, वह घट | अब यहद 
स्पष्टरूप से प्रकट होता है कि वेवर साहेब ने जो ऋचाओं का बिभाग सिद्ध किया उस स उलटे: 
यह सिद्ध हुआ कि ऋचाओं के ऋषिकृत निभाग से पूर्ब, वे ऋचाएं अवश्य ही सिद्ध थीं क्योंकि 
यदि वे पूर्व में न होतीं तो बिभाग किनका होता ? और जब बिभाग से पूरे में. वे थीं तब उनकी 
अनादिता, बिभाग कहने वाळे के मुख दी से सिद्ध हो गई । 

सा०--यदि वे ऋचाएं उन ऋषियों की रचित न होतीं तो उनका बिभाग उन ऋषियों 
के नाम से प्रसिद्ध न होता । 


खं०---(१) पिता आदि के रचित वस्तुओं को भी पुत्र आदि बिभाग करते हैं इस से 
यह कोई नियम नहीं है कि जिस वस्तु का जिस के नाम से बिभाग हो वह. वचस्तु उसी की रचित 
होतीं है और जब यह निय्रम ही नहीं है तब उन ऋषियों के नाम से . विभाग होने के कारण 
कदापि वे ऋचाएं उनकी रचित निश्चित नहीं हो सकतीं । 1 

ख०-(२) बैदिको में उन ऋषियों के नाम से उन ऋचाओं की प्रसिद्धि होने से यह अनु- 
मान किया जाता है कि वे ऋचाएं उन. ऋषियों की रचित हें (१) अथवा बेदबाह्य मचुष्यो मे 
उक्त प्रसिद्धि से उक्त अनुमान किया जाता हे (२) किंबा अनुमान में उक्त प्रसिद्धिसाज ही हेतु द्वे 
चाहे वह. प्रसिद्धि किसी प्रकार के मनुष्या में हो (३) ? : 

_ . पहिला पक्ष ठीक नहीं है क्योंकि बेदिकों में यह प्रसिद्धि ही नहीं है कि ऋचाएं ऋषियों 
की रचित हैं. किन्तु इसके बिरुद्ध यह प्रसिद्धि है कि बेद किसी का रचित नहीं किन्तु अनादि हे 
ऐसे ही द्वितीयपक्ष भी निमूछ ही दै क्योंकि बेदबाह्यमनुष्यो में उक्त प्रसिद्धि है हा नहीं । प्रसिद्ध 
है कि बेदवाह्म सब मत आधुनिक हैं और उन में जो प्रसिद्धि दै वह भी पूर्वोक्त अनुमान ही से है 
न कि किसी शन्देप्रमाण से । और जब, वे बेदंबिरुद्ध हैं तब,उन मतमन्धों में कही हुई प्रसिद्धि 
बादकथा में बैदिको के प्रति हेतु बना कर बेदबाह्यों के ओर से कदापि नहीं कही जा सकती क्योंकि 
बैदिक लोग उस प्रसिद्धि को झूठी कहते हैं और ग्रह भी कहते हैं कि ऋचाओं .के बिभाग की 
प्रसिद्धिमांत्र सय है परन्तु उस से रचना नहीं सिद्ध हो सकती । इन दोनों प्रशं के खण्डन से 

_तृतीयपक्ष का भी खण्डन हो चुका । क ल लन 

... सा० बैदिकसंप्रदाय में जिन मन्त्रों के जो: ऋषि (बिखामित्र. आदि) प्रसिद्ध हेये 
मन्त्र; उन्दी ऋषियों के रचितं हैं यदी आन्तरिक आशय वेवर साहेब का हवे 
`. 'ख०--(१) इस, झाशयबपीन खे यह निकर कि बेदिकसत्मदाय: ही. में जो. प्रसिद्धि 
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४१८ : सनातनधर्षोंद्धारे-- [ खण्ड २ 


तत्वमुच्यद इत्यायातम्‌ साच मसिद्धिरेवमाकारा, ऋष्यो मन्त्रदष्टार' इत्यभियुक्ता निरुक्त 
कारादय आचक्षते !दर्शनं चोपदेशानयक्ष भार्भदीयततन्मन्त्रा भ्यासाषिशेषात्तपोविरेषसइकृ- 
दात्परमेराइग्नदाद्गा खतःअतिमानस्‌ सुप्तमातिडुद्धस्थेच एवेंग्ुरवगतानामथ। नाश ताटशमन्त्र-- 
अ्रतिभाधिकारोपाधिकाचयसधिसञ्ज्षेत्युक्तमधस्तान्बन्त्रोपयोगप्रकरणे। एवं बिश्वामित्रादिरापे. 
सचन्मन्त्रबिषयकतथाबिधमतिभाञडिकारोपाथिकेवानादिः सञ्ज्ञा मम्वादिसञञ्ञावंत्‌ । यद्वा + 
तसन्धन्त्रखत प्रतिमाबिषयकञ्चानाभिब्यङ्गया एव विश्कावित्रत्वादयो आतिकिशिषाः कठ- 
त्वादिदत्‌ । त्याच नेमिचिक्य एव बिश्वामित्रादय सञ्च: छोकिकगवादिसज्ज्ञावत्‌। उभ- 
8 भाषाः ॥. 


है उसी के अनुसार देवर साहेब मन्त्रों को बिश्वासित्र आदि ऋषियों का रचित सिद्ध किया चाहे. 


` है । इस से अब बेदिकसम्प्रदाय में जो प्रासीङ्ि है उसे दिखलाता' हूं । उक्त प्रालिदि दो प्रकार की 


है एक यह कि निरुक्तकार आदि महाशय कहते हैं “ ऋषयो मन्त्रद्रष्टार:” इस का यह अथे है कि 
गुरू के उपदेश विना -अथात्‌ आफ से आप पूर्वजन्म के तपस्याचिशष और भन्त्रो के अभ्यासबिशेंष 


` के कठ सेर अथवा परसेश्वर के अनमर से, जैसे रात्रि में शयन कर मातःकाळ भें जगा मनुष्य पूः 


के 


दिल के जाने हुए पदार्थों को बिना उपदेश के स्मरण करता हे वैसे पूर्वसष्टि में अनुभूत मन्त्रों को 


- उत्तर के आदि में जिनके अन्तःकरणों में प्रतिभा होती है उन्ही को ऋषि कहते हैं जैसे 
पिक आ 4५ य जै f थु किसी NA LS ७१ आई 
- विश्वामित्र आदि । ओर जेले “ऋषि? नाम किसी व्यक्तिविशेष का नहीं हे किन्तु अनन्तरोरक्त लक्षण 


जिस में हो वही ऋषिः कहलाता हवेसे ही मनु, ब्यास, आदि पूर्बोक्तसञ्ज्ञा के नाई ' विश्वामित्र ' 
आदि शब्द थी किसी व्यक्तिविशेष के . नाम. नहीं हैं किन्तु पूर्वोक्त उन मन्त्रो के जतिमा का जो र 
अधिकारी होता है वदी बिश्वामित्र आदि उन.२ झव्झे से कहा जाता है अथोत भिन्न २ खष्ठियो 
में भिन्न हो सिज्ञ पुरुष बिश्वामित्र होते हे ओर यही रीति वसिष्ठ आदि में भी है, निदान ब्याक 
आदि सञ्ज्ञा के नाई विश्वामित्र आदि शब्द भी अधिकार के अनुसार औषाधिकी अनादि सञ्ज्ञा 
हौ है न कि किसी पुरुषबिशेष के नाम । और दूसरी प्राति यह दै कि जैसे बेद के अपोरुषेयल- | 
प्रकरण में पूव हीं कहे हुए (प० १४४) “आए्याप्रबचमात्‌? इस मीमांसासूत्र के. अनुसार कठले आदि 


_ जाति के वाचक कठ आदि शब्द हैं वैसे.ही बिश्वामित्रल आदि जाति के वाचक बिश्वामित्र आदि शब्द 


हैं अथीत्‌ जिन मन्तरं के विश्वामित्र ऋषि हैं उन अन्तरो की पूर्वोक्त प्रतिमा, प्येक सृष्टियों: में 
प्रथम २ किसी विश्वामित्र ही जाति के पुरुष में. होती है और उन संब पुरुषों में बह एक ही जाति है 
जिसका नाम विश्वामित्र है । ऐसे ही अंगस्यत्व आदि जाति को समझना चाहियेः। और जे 
गो आदि शब्द, गोल आदि जाति के वाचक होने से नैभित्तिकी अनादि सञ्ज्ञा हैं वैरे है। बिश्वाभित्र 
"आदि शब्द्‌ भी नेमित्तिकी अनादि सञ्ज्ञा हैं । उक्त ' इन दोनों प्रसिद्धियो के अनुसार यंही सिद्ध 
दोता है कि बिश्वामित्र आदि संञ््ञा अनादि ही हैं । तात्पर्य यह है कि (विश्वामित्र? आदि शब्द 

चतर मेत्र आदि शब्द के नाई किसी एक अनिल ब्यंक्ति के नाम नहीं हैं. किन्तु प्राडिवाक (न्य 
आदि शब्दों के नाई अनादि उपाधि अथवा गौ आदि शब्द के नाई विश्वामित्रल आदिरूपी अनाहिं- 
जाति के बोधक हैं। और उचित भी यही है क्योंकि अनादि मन्त्रो के प्रतिभ[इथ अनादि ही 
व्यापक हे और इसी रीति से, बेद में ऋषियों की जो बंदपरब्परा कही है वद भी अनिल 


हीं ची परम्परा नहीं है किन्तु उसका तालय भी अनादि जाति ही में दै । अब ध्यान देना 
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यंयेवच चेत्रादिवन्न कस्याश्रिद्धंधक्तेरसांधारण्यो बिश्वामित्रादयः सज्ज्ञाः । अनादीनां हि 
मन्त्राणामनादयएव सञ्ज्ञाः सम्प्रदायबृद्धावुपयोगिन्यो भवन्ति | एवमेव बंशपरम्पराडपे . 
देदोक्ता नानिद्यार्थिकेति । तथाचेमां प्रसिद्धि प्रामाणिकीमभ्युपेत्य न तत्तदषिरिचितत्व 
साधयितु शक्यते, उक्तद्रष्ट्रेस्वमात्रस्वैतत्भातेद्धिविषयत्वात्‌ । यदित्विमां प्रसिद्धिमप्रामाणि- 
कीमप्याश्रित्य तत्तषिराचितत्वमापाद्यते तदपि नोपपद्यते, आपादकालुरूप ह्यापाद्यं भवति. ` 
नच रचितत्वमंनवगाहमानायां अस्याः प्रसद्धराचतत्वमचुरूपस्‌ । नच वाक्यस्वेनेवं भार 
तादिरषान्तापाद्वाठतेन सामान्यता राचेतंत्वमनुमायास्या द्रष्ट्रत्वप्रासद्धदार्भकत्व प्रसाध्य 
तत्तदपिरचितत्वे पर्यवसानभुच्यते बाह्मनेति वाच्यम्‌ । अगुक्तबान्तित्वापतेः तन्नाज्ञा बि- 
भागमसिद्धिमात्रमाश्ित्य हि बाह्मेन तत्तदषिरचिंतत्वसाधनमुक्तम्‌ नत्वेबं पर्ययसानम्‌ | 
किंच तत्तदपिरचितत्य॑- बिशेषरूपत्वात्ममाणबिशेषमपेक्षते नच तदनुरूपा काचिद्वेशषिकीः 
॥ भाषा ॥ 
चाहिये कि इन दोनों प्रासिद्धियों के. अनुसार यही सिद्ध है कि बेद अनादि ही हैं रचित नहीं 1 
सब ऐसी.दशा में इन प्रसिद्धियों. से. बेद के रचित होने को सिद्ध करना, सूयमण्डळ स अन्धकार 
उत्पन्न करने के तुल्य है । Fe 
1० वेवर साहेब का यह आशय हे कि उक्त प्रसिद्धियां प्रमाणिक नहीं हें किम्तु बेदिकों 
फी कपोळकर्पनामात्र हैं वस्तुत: जिस मन्त्र का जो ऋषि है वही उसका कतो हैं । 
ख०--यदि यह आशय है तब प्रसिद्धि का अनुसरण करना ब्यथै ही हे ओर यह भी. 
घतळाना पड़ेगा कि किस प्रमाण के अनुसार उक्त साहेब ने यह निश्चय किया कि जिस मन्त्र का 
जो ऋषि हे वही उसका कतो हे? क्योंकि उक्त रीति से, ऋषि होना अन्य वस्तु है और कवा 
होना अन्य.। और इससे तो यही ज्ञात होता है कि जब मन्त्र के कतो होने में उक्त साहब, कोई 
प्रमाण नहीं दिखळाते तब कता होने की कल्पना ही उनकी कपोलकल्पना हे । 


` सा०--उक्त साहब कां यह आशय हे कि वाक्य जितने हैं सब; किसी के रचित ही 
_ होते हैं जैसे महाभारत आदि, ओर बेद भी वाक्यरूपी हैं इसी से अवश्य, रचित हैं ओर रचना 
करनेवाला जब कोई अन्य. मनुष्य प्रसिद्ध नहीं है तब यही स्वीकार करना उचित हे कि जिस 
मन्त्र का जो ऋषि ह वही उसका रचना कंरनेवाला ह, क्योंकि यदि एसा न माना जाय तो 
'बैदिकों को यह अवश्य कहना पड़ेगा कि ऋषियों से अन्य किसने बेद की रचना किया भौर जब 
वे बेद को अनादि मानते हैं. तबः रचना करते वाला किसको बतळावेंगे । 


खं०--यह तो वही हुआ कि “अन्यद्‌ भुक्तम्‌ अन्यद्‌ बान्तम्‌” (भोजन किया मात 

ओरं बमन किया रोटी ) क्योंकि उक्त साहेब ने यही कहा है कि उन ऋषियों के नाम से मन्त्रों 
का विभाग प्रसिद्ध हे इसी से सिद्ध होता हे कि ये मम्त्र उन ऋषियों के रचित हे । और उक्त 
आंशय क साथ इस कथन का कोइ सम्बन्ध ही नही हैं। तथा यदि यही आशय उनका मान भी 
- लिया जाय तो इसका खण्डन, बेदै के अपौरुषेयत्वप्रकरण में पूणरूंप से पूब खण्ड से हो चुका ह। तथा 
इस बात पर भी ध्यांन होना चाहिये कि उक्त साहेब, बिशषरूप से यह. प्रमाणित नहीं. कर 
'सकेते कि ऋषियों की प्रसिद्धि छिस समय से आरम्भ हुई ? और किस २ बष,मास, पक्ष, तिथि; सें 
किस २ ऋषि से कह्वा २ किस २ मन्त्र की रचना की ? ओर रचना करते किस २ ने देखा, 
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प्रसिद्धिरस्ति अयं मन्त्रो मना अदुषिणाञपुष्मिन्सवत्सर मासे पक्षे तिथा देश च रचित इति र्कि- 
चोक्तायाः पसिंद्धेरपि नात्र पयवसानं संभवति, प्रमाणाभावात्‌, अनानुरूप्याच । सामान्यस्य 
हि बिशेष पयबसानं प्रमाणबिशेषत्रळं देव. भवाति, नच दृ्टत्वस्य रचितत्व पर्यवसाने प्रमाण-. 
मस्ति प्रत्युत बिरोधएव | किंच द्रष्टृत्वमासिद्धदाम्भकत्वाक्तराप न युक्ता, माणाभावात्‌ 5 
अनादित्वाच्च अपिच वाक्यत्वहेतुक रचितत्वस्य सामान्यतोदृष्टानुमानमापे पूतिकृष्माण्डा.: 
यितंमेव, बेदापौरुषयत्वप्करणे पूर्ब निःशेषितत्वांतू | किंच उक्तपाठभेदन ऋषक्संहिबाया ` 
यजु;सामसँहिति अपेक्ष्य नव्यत्वानुमानमपि न संभवति। तथा है । ऋरूसाहतापदन के शा~ 
कली विवक्ष्येते किंबा छुप्ता काचिदकसंहिता। तत्र नाद्यः। लुससंहितापाठाचुसारित्वनाक्तस- 
हिताद्यगतरईसन्त्रपाठस्योपपत्तौ संभवन्त्यां शाकळीपाठबैषम्यस्याग्रयोजकत्वात्‌। नचैवं शाकः 
ढीमन्त्रप्राठासुभारों यजुःसामसंहितास्थड्त्रपाठ; क इति वाच्यम्‌ । छसु पूर्वोक्तास बहीषु. 
यजुःसामसंहितास कस्यांचित्संहितायां भविष्यतीति सुवचत्वात्‌ । सवांसाभव संहितानां 
पाठस्ताभ्यांमतुसतेव्यं इत्यत्र पमाणाभांवाच । न द्वितीयः । तरंपाठस्योपलम्भे इपातवस्यैव 
ब्यांघातातं अंजुंपलँम्भे तु पाठ्भदस्णव दुरवधारणंत्वात्‌ । एबंच पाठभेदस्योपपच्यर्थ मथम- 
व्यार्यानयुन्मूितमाकळनीयम्‌ । किंच उक्तेन पाठभेदेन क्रक्माहितामपश्य यजु'सापस- 
हितयोरपि नैव नवीनत्वमलुमातुं. शक्यते । पाठभेदान्यथापपत्तेरञुपदमव 1नवदितत्वात्‌ । 
2 र ॥ भाषा ॥ 22 
ऐसी अवस्था में यद्दी निश्चय हो संकता है कि बेद अनादि है और उसी के साथ ऋषिंयों की प्रसिद्धि 
भी वैसे ही अनादि है जैसे कि सृष्टियो और संहारों की परम्परा । और ऐसे अनादि पदारथ कॉ 
भी अप्रामाणिक कंहना किसी रीति सें उचित नहीं इ । | | डल जल खिल: 
- ` यजु और साम की संहिताओ की अपेक्षा अरकसंहिता, नवीन हैं क्योंकि इनके । 
की अपेक्षा ऋकूसंहिता का पाठे भिन्न हे” | ah न न 
' ` ` ख०--थहां “क्रकसंहिता' शब्द से यह शाकलीसंहिता: विवक्षित है जो कि इस 
समंय प्रचछित है अथवा ऋग्वेद की छप्तसहिताओं में से कोई सेंहिंता ? यदि प्रथमपक्ष है तो" 
_ यह कह सकते हैं कि ल॒प्तेऋक्संहिताओं के पाठ के अनुसार यंजु औरं सामः की : संहिता का पाठः 
है और ऐसी-दंशां में शाकलीसंहिता में पाठभेद होने से क्या हुआ क्योंकि शोकळी. का पाठ जरसा: 
प्रथम रहा वैसा दी अब हैं और उसके नवीन होने का असुमान नहीं हो सरकता 1 द 
| प्र०--यदि ऐसा है तो यह बतळाना चाहिये किं यंजु और सामं की किस संहिता में' 
शॉकदी के मम्त्रपाठे के: अनुसार ऋकूमन्त्र का पाठ दै ! | 
. उ०-(.१) यजु और.सांम कीः पूर्वोक्त लुप्तसंहिताओं ; में. से किसी संहिता में होगा:। 
उ०--( २) यह कोइ नियम नहीं हे कि प्रचलित यजु और साम की संहिता. का. पाठ: 
- भी सब, ऋद्संद्विताओं के पाठ का अलुसारी ही हो, इससे: यदि यजु.और साम की किसी संहिताः 
का पाठ शाकलीसहिता के पाठ का अनुसारी न हुआ तो हानि ही.क्या है ? कुछ: भी नहीं. 
| . उक्त द्वितीयपक्ष भी ठीक नहीं हे. क्‍योंकि जब संहिता ही छुप्त है-तब.उसका' पाठभेद 
_ केत ज्ञात दो सकता है, और यदि पाठभेद ज्ञात होता है तो, वह. संहिता छु कैसे कही जईसक्कती, 
हे ! इस रीति से उक्त पाठभेद. का अनुसारी ,अथस न्याँझ्यान+ उक्त.साहेब का.पूणरूप, फे खण्डित 
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"एतेन पाठभेदाक्षिसँ द्वितीयमापे व्याख्यानं प्रातिक्षिप्तम्‌ । किंच प्रचारपाबापयमात्रकृत; पाठ- 
` भेदः, ऋकसंहिता तु तयोः समकाळेवेति तृतीयब्याज्यानमपि न युक्तम्‌+ उक्तरीत्याऽन्य- 
' थवाप्रपत्नस्य पाठभदस्याचादतया तत्र प्रचारपोबापयस्याप्रयोजकत्वेन ठप्तशाखापाठाचु- 
-सारिणि स्ेयेव निर्देषि तस्मिन्‌ प्रचारदोषमयुक्तमिथ्याभूतदोषारोपस्य दूरतरानरस्तत्वात्‌ । 
समकाछिकत्वोक्तिस्तु भूषणमेब संहितानाम्‌, भगवता कृष्णद्र्पायनेन तासां सझलनायाः 
पाराणक्याः पू्बछुपपाद्तत्वात्‌ । नचतावता बेदस्य पारुषयस्व शक्यमुत्प्राक्षतु बंदवाह्यन, 
"साहेतामन्त्राणामपारुषयाणा सङ्लनमात्रस्य ब्यासकायत्वाभ्युपगमातू | तस्मात्सुजनाक्ति 
-च्वय समकाङकता। क्तः) यतः 
| गुणायन्ते. दोषाः सुजनवदने दुजनसुखे 
गुणा दाषायन्त ब्याभचरात नतत्काचदाप । 
- यथा जीमूताऽयं लवणजलधेबारि मधुरम्‌ 
फणा पात्वा क्षार बमात गरळ दुःसहतरम्‌ ॥ 
, ॥ भाषा ॥ 
हो गया, और इसी खण्डन से पाठभेद की उपपत्तिरूपी उनका द्वितीय व्याख्यान भी चूणित हो 
' गया । अब अवरिष्ट रहा “ ऋक्‌ संहिता, यजु और सामसंहिता के तुल्यकाल ही की हे पाठभेद 
- तो उनके. आगे पीछे प्रचार होने से हो गया है”? यह तृतीय च्याख्यान, सो भी ठीक नहीं है क्योंकि 
` अनन्तरोक्त रीति से जब उक्त पाठभेद, अन्य ही प्रकार स सिद्ध हा. गया तब प्रचार क आग पीछ 
' होने स पाठभेद का उपपादन केसे हो सकता है ? क्योंकि पांठभेद, अनादि और लुप्त शाखाओं 
` के अज्ञुसार ठीक है तो ऐसे निर्दोष पाठभेद पर प्रचारदोष से दोषारोप करना अन्त ही अनुचित है। 
` और तीनों संहिताओं को तुल्यकाल कहना तो बैदिकों के अनुकूल ही है न कि प्रतिकूल, क्‍योंकि ' 
'ब्वदिकसम्प्रदाय मे जब बेद अनादि हैं और पू्रेखण्डोक्तथुक्तियों से यह सिद्ध हो चुका है कि कृष्ण 
द्वेपायनब्यास ने मन्त्रों को बेद्‌ के स्थान २ से निकाळ कर एकत्रित मात्र किया जिसको कि संहिता 
' कहते हैँ तब इतने मात्र से उक्त साहेब क्या, काई बेदबाह्य, यह नहीं सिद्ध कर सकता कि बद्‌, 
'घुरुषरचित हैं ओर ऐसी दृशा में उक्त तीनों संहिता. का उक्त साहेब, तुल्यकाळ न कहें ता क्या 
कहद ? निदान उक्त संहिताओं को तुल्यकाळ कहना, उक्त साहेब के सौजन्य को सचमुच प्रकट 
“करता दै क्योंकि 
0 “ गुणायन्ते दोषाः सुजनवदने दुजनमुखे गुणा दोषायन्ते न्यभिचरति नेतत्कचिदपि । 
यथा जीमूतोऽयं वणजळधेबारि मधुरम्‌ फणी पीला क्षीर बंमाति गरळं दुःसहतरम्‌ ?॥ 
` ` अ०--यहद्द नियम हूं कि जैसे मेघ, समुद्र से खारे जळ को पी कर उस मधुर बना कर 
बरसते हैँ बेसे ही सुजन लोग अपने ज्ञात, आरोपित बा सल, अन्य क दाष का वचन क 
- हारा गुण सा बना कर उगळते ह । आर जसे सप, मधुरदुग्ध का पान कर भी ठुःसह भयङ्कर 
गरळ (बिष) को उगठते हैं' वैसे ही दुर्जन लोग अपने .हृदयस्थित आरोपित बा सय पराये 
' शुणा को बचन के द्वारा दोष सा बना कर उगलते हैं । तात्पर्य यह हे के उक्त साहँब से संहिताओं 
, को अपन्न हृदय में पुरुषराचित समझा था जो [क्रि आरोपितदोष. हे. परन्तु कहते २ यही कहा कि | 
संहिता, यजु और सामसंहिताओं से तुल्यकाळ दी है और इस कथन से वह दोष भी गुण हो 
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किंच स्वोक्तस्य ब्याख्यानत्रयस्याविश्यरणीयस्वोक्तिरप्पविसरण । प्राचीनत्व- 
नवीनत्वसमकालिकत्वानामन्यतम भविष्यत्येवेत्यपूबनिश्चयफलकत्वस्य ` चत्रा जीवित एब 
यद्वा मृत एवे? ति वाक्य इब तत्राप सत्त्वादात साध्वा बुद्धः । सळ यादि 
ब्याख्यान नाम तदा चित्रो जीवित एव यद्धा मृत एव दाप पोरुषय एव यद्वा 
-अपौरुषेयएवे ' त्यादेः किं नाम नामेत्यपि बाह्यएव प्रष्टव्यः | 
एवम्‌ किंचेत्यारभ्य अबुमीयत इत्यन्तमाप 1नःसारणब । प्राचीननवीनब्याकरण- 
प्रयुक्तस्य संहितामन्त्रशब्दसाधुत्कभदस्यासिद्धस्य ब्याकरणानभिज्ञानकमूलतामपहाय गत्यः 
न्तरासभवात्‌ । किंच यदि बेदो निर्मीयत तदा साधुत्व भदन काचिदुत्मेक्षाऽपि क्षमेत, ; पारे- 
चेयत्वं तु बाह्मेनासाधितमेवेति साधुत्वभेदस्याभ्युपगमऽप तस्यानादत्वादवात्मक्षाउनव- 
काद्यः,ब्याकरणं त्वनुशासनभात्रै साधुत्बस्येति किमत्राक्ता सारय्‌। आप्च साहतास्वत्यार स्व 
क्तूमित्यन्तमपि मोचितम्‌, पाठभेद्स्यादुपदमव बाह्योक्तकारणत्रयातिरक्तन मकारणाप- 
॥ भाषा ॥ 
गया क्‍योंकि जब बेद अनादि हैं तब मन्त्ररूपी संहिताएं भी अनादि ओर तुस्यकाळ ही ह आर 


यह तुल्यकाळ होना गुण ही ह न कि दोष । तथा उक्त साहब न जा यह कहा कि “सेरे इन तीन 
ब्याख्यानों को सब अवसर पर भूलना नहीं चाहिये, अथात्‌ ऋक्संहिता, यजु आर सामसाहताओं की 
अपेक्षा प्रथम बनी होगी अथवा पश्चात्‌ अथवा साथ ही” सा यह साइब को उाक्त भी भूछन याण्य 
नहीं हे क्योंकि जो उनके सन्देह की तीन कोटयाँ ह उनका अपेक्षा चोथी काट का सम्भव हो 
नहीं है और यह नहीं ज्ञात होता कि जब उनको सन्देह ही रहा ता वह क्‍यों निणय लिखने छग- 
पडे ओर उनके इस सन्दद से तो, उनके आभप्राय क बिरुद्ध यहां ।सद्ध हाता द ।क साहताए भी 
अनादि ही हें क्‍योंकि यदि रचित होती तो वह अवश्य यह ।नेञ्चय कर सकत क य साहताए आगे 
पीछे बरसी बा साथ । ओर यह नहीं निश्चित होता क्रि अपन तीना ब्याख्याना म क्या तत्त्व समझ 
कर उन्हॉ ने यह कहा कि इनको भूलना नहीं चाहिये क्‍योंकि जसे यह वाक्य “दो में से एक बात 
अवश्य ह कि देवदत्त मरगया बा जीता ह” हृ एसा हो उनका व।कय हृ। अथात्‌ सन्दह का नास, 
>“ ब्याख्यान ? नहीं होता । संक्षेप यह है कि उक्त साहेब ने यदि मन्त्रों के बिषय में तीन व्याख्यान 
दिया तो अनुचित ही है. क्योंकि उन्हा ने मन्त्रों को किसी प्रमाण स, रचित नहीं सिद्ध किया दै 
ओर यदि ब्यासकृतं संग्रहरूपी साहिता के बिषय में उनका व्याख्यान हु तो व्यर्थ ही इ क्‍योंकि 
श्रीमद्भागवत के, पूबंखण्डोक्तरछाकों से यह सिद्ध ही हो चुका है कि तीनों साहिता एक समय में 
संगृहीत हुई तो उनके बिषय में अटकल्पक्वी बातो की क्या आवश्यकता है। और संहिवारूपी 
सप्रहमात्र के आगे पीछे होने के निश्चय से उक्त साहब बा किसी को लाभ ही क्या है १ | 
“जो ऋचाएं सामम्राहता में आती ह...... संशाधन से सिद्ध हुई हँ” 
(१) प्राचीन ओर नवीन व्यांकरणो से शब्दों के साधुत्व, परस्पर में बिरुद्ध नहीं हो 
सकते क्‍योंकि नवीनब्याकरण, प्राचीनब्याकंरण का अनुसारी होता है और संहिताओं में 


पाठभेद की उपपत्ति पूव में दिखला दी गई हे इस कारण उक्त साहेब का ब्याकरणमेद्‌ कना, 


___.च्याकरण न पढ़ने ही का फल है । 


(२) यदि बेद, राचेत होता तो कदाचित्‌ उसूके रचना करने वाले पुरुष के दोष सें 
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पादित्रतया गर्मेवचनस्यः खबेतमत्वात्‌ । नाहे वाह्योक्तस्य बेदनव्यत्वा भिमायगार्भितस्य पाठ- 
भेदोपपादकस्यः कारणत्रयस्य निब्बृत्तिमात्रात्सनप्यनादिः पाठभदो निब्रतेतामिति कर्थ चिदापि 
स्वीकाराईम्‌,तदुपपादकान्तरस्पापदान्तरमेवोक्तत्वात्‌ । ईहश्येव च . विषय न्यायाचार्योक्तो 
भोतबिचारोपहास उल्लसति । तथाच आत्मतचष्वीबेबेके न्यायाचार्या 
केनाचिद्धोतन राजद्वारि द्विरदमालोक्य बिकाल्पितम्‌ किम्‌, अयम्‌.-अन्धकारो मूल- 
॥ भाषा ॥ 
शब्दों के साधुलभेद की शंका भी हो. सकती परन्तु उक्त साहेब ने जब किसी दृढ़ प्रमाण से बद 
का पोरुषेय होना नहीं सिद्ध किया तब बेद फे अनांदे हान मं क्या सन्हेहइ हे आर जब बेद 
अनादि हे तब उसके शब्दों का साधुलभद भी अनादि ही हुआ, तो अनादिपदार्थ पर आक्षुप 
कैस हो सकता हे । बेद के बिषय में व्याकरण की शक्ति पूरी उलटी होती है अथोत्‌ छौकिकवाक्यों 
की, लोग व्याकरण क अनुसार. रंचना.कंरते हें ओर बेदिकवाक्य तो अनादि ह इस कारण 
बँदशब्दों ही के अनुसार ऋषियों को ब्याकरण बनाना पड़ता हे । तो एसी दशा में बेदिक-. 
पाठभेदों को व्याकरण का अचुसारी कहना अज्ञान ही है । 
अन्यथा इन प्रंथों के मूळपाठ में भी जो असंख्य भेद हें उनका तथा शाखाओं के 

भेदी का अन्य कारण नहा कहा जा सकता” | | 

उक्तं साहेब ने अपने उक्त तीन ब्याख्यानों में पाठभेद के जो तीन कारण बतलाया है 
उनसे अन्य चतुर्थ कारण अथात्‌ छप्तशाखाऔ का पाठ, पूब में. स्पष्टरूप से दिखला, दिया गया 
हे!ता ऐसी दशा में यह कहना कि “सरे कह हुए कारणों से अन्य कारण नहीं कहा जा सकता ” 
केवळ अभिमानमात्र है । इसमें कारण यह हे कि बेद का पुरुषरचित मान कर उक्त.साहेब ने 
अपने.कहे हुए तीन कारणों से उक्त पाठभेद की घटना को हृ. परन्तु उक्त पाठभेद का मुख्यकारण 
जो पूर्व में दिखलाया गया वह ब्रेदों के अनादि होने ही से हृढतर हे आर बेद का अनादि होना 
यद्यपि पूबेखण्ड में अनेक प्रबलळप्रमाणों से.सिद्ध किया गया ओर वास्तविक में सय भो ह तथापि 
उक्त साहेब उन प्रमाणो को जानते नहीं थे ओर लोकिक स्थूलदृष्टि के अनुसार, बेद. का. अनादि 
होना उक्त साहेब की श्रद्धा से .बिरुद्ध भी था. इसी से अनन्तरोक्त . चतुथकारण पर उनको दृष्टि 
नहीं गई जिसस उन्हा ने यह अभिमानत्राक्य लिखा कि “अन्य कारण नहीं कहा जा सकता? 
उक्त साहेब को उचित था कि “ बेद पौरुषेय हे ब्रा अपारुषय ” इस . बिचार को किसी निपुण 
मीमांसक पण्डित स निपटा कर. जो निश्चित हाता उसके अनुसार व्याख्यान करते । आर अपन 
ब्याख्यानों से:प्राठमेद्‌ के जिन कारणों का सन्देह उन्हों ने किया उत्तमं से एक कारण भी यदि 
घटित न हो, तो इससे बास्तबिक स्वतःपिद्ध ओर अन दि उक्त पाठभेद, क्या मिट सकता ह? 
कदापि नहीं क्योकि किसी सिद्ध वस्तु के बिषय में कोइ पुरुष अपने मनमाने दो चार प्रकारों को 
कह कर उनका खण्डन कर द्‌ ता इससे. उस सत्य-वस्तु का स्वरूप नहीं मिटता । इस बिषय से 
आत्मतस्वबिबक”' नामक ग्रन्थ में न्यायाचाथे उदयन ने एक दृष्टान्त भी कहा-ह जा लिखान 
जाता ह [कि 


किसी मनुष्य ने राजङ्वीर पर स्थित दन्ताबछ हस्ती को देख कर यह बिकल्प ( सन्देह ) 


तकिया कि (१) यह, क्या अन्धकार दर जो:कि मूली खा रहा हूं |. (२) किरा मघ हू जो कि बकुल 


नद 
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कमत्ति ? आहो स्वित्‌, जलवाहो बलाकान्त्र्षति गजेति च ¦ यद्धा, बान्धवाऽयम्‌ १ 'राज- 
द्वारे स्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धव' इति परमाचायवचनात्‌ । अथवा, याज्य भूमा दृश्यत 
तस्य च्छाया ? इति। दूषितं च, तत्र न.द्यः,तस्य शूपेयुगलप्रस्फाटनामावात्‌।न द्वितोयः तस्य 
स्तम्भचतुष्ठयाभावात्‌। न तृतीय! | तस्य लगुडञ्रमणामावात्‌ । न चतुथ।, तस्य नर रः शता- 
द्विरणाभावात्‌ ततो न किंचिदिदमिति । किमेतावता ट्रिरदरूप ।नबततामात । 

एतेन नाहि तदानीमित्यारभ्य उपलभ्यमानत्वादित्यन्तमांपे प्रति।क्षप्तम्‌ । एषस्‌ यद्य- 

पीत्यादिकमप्यश्रद्धयमेव । रचितत्वस्यंव प्रत्याख्यातपूबत्तया ।सन्धुनदातार राचतत्वाक्तर- 
त्यन्ताम्रामाणिकत्वात्‌, ऋङ्मन्त्राणां संग्रहक्रमस्थापनसभावनचायदेशष्दवाभ्रादात तु ना- 
स्माकं प्रतिकूलम्‌, मन्त्रापा रुषे यत्वाप्रातिकूलत्वात्‌ 1र्केत्वचुङूलमवः ब्यासकतेक्साहतानिमा- 
णोक्तेरचुकुलत्वात्‌ । यत्तु किंतु कदाऽभ्ूदिति न प्रतिपादयितु शक्यत इति तचु युक्तमेव, 
युराणाद्ष्वधातना 1ह द्वापरस्यास्याब्यवाहतस्यान्त तदभूद्‌त वक्तुशक्यत नतु पुराणा* 
दाबद्रापणा बंदबाह्नापीत करमत्राथयम्र्‌ । 
॥ भाषा ॥ $ 
. को बरसाता और गर्जता भी है । (३) यहू! मेरा बन्धुजन है क्योंकि बड़ आचार्य ने कहा है कि 
४: राजद्वारे इमशाले च यस्तिष्ठति स बान्धवः” (राजद्वार और इमशान में जो खड़ा होता है वह 
बन्धुजन है) (४) अधबा यह जो (हस्ती) भूमि पर देख पड़ता है इसी की छाया है । ऐसा 
विकल्प कर प्रद्येकपक्ष का खण्डनं भी यों किया कि (१) कल्प (पक्ष) ठीक नहीं हे क्योंकि अन्धकार 
दो शूषो (सूप) से फटकता नहीं रहता, (छ#ॅकंरंप भी उचित नहीं हे क्योंकि मेघ क नीच चार 
स्तम्भ नहीं लगे रहते, (३) कल्प भी दुष्ट है क्योंकि यह, बन्धुजन होता तो मुझे देख कर मेरी 
ओर मोटा लट्ठ क्यों घुमाता, (४) भी युक्त नहीं है क्योंकि छाया, अनेक नरसुण्ड नहीं उगला 
करता । एसा खण्डन कर उस महाय ने कहा कि इस बिषय में मेरी अगाधबुद्धि के अनुसार 
चारा प्रकार नहीं हो सकत तो यह कोइ पदारथ ही नहीं हे” । ऐसा कह कर न्यायाचा ने यह 
कहा हे क्रि क्या इस खण्डन से वास्तविक हस्ती का स्वरूप निब्रत्त हो जाता है ? कदापि नहीं । 
“ यद्यपि ० ० ० ० ० ० ० ० किस समय में हुआ” 

. जब बेदों का, राचित अर्थोत्‌ पौरुषेय होना ही उक्त साहेबं ने किसी प्रमाण से सिद्ध 
नहीं किया तब “ सिन्धुनदी के तार में रचा गया? इत्यादि उंनका कथन नहीं प्रामाणिक ही सकता 
हू । आर “ऋगूमनत्रों का संग्रह और क्रम का स्थापन आयेदेश ही में हुआ” यह उनका कथन 
बैदिकों के प्रतिकूल नहीं है क्योंकि जब मन्त्र अपौरुषेय हैं तब उनका संग्रहमात्र अथात्‌ संहिता 
तो आयेदेश हा म ब्यास क द्वारा ब्यवस्थापित हुई यह बात भागवत के साका से पूबखण्ड में 
कहा राइ ६ । आर ब्यास का थान, आयदेश को छोड़ अन्य देश में नहीं था । तथा उक्त साहेब 
न जा कहा [क मन्त्रा का संग्रह कब हुआ यह नहीं ज्ञात होता? यह उनका कथन कुछ आश्चर्य 
नही हे क्योंकि पुराणादिमथा के पढ़नेवाले छा पुरूष यह जान सकत हें. कि इस गत द्वापरयुग के 
अन्त मं कष्णष्ठपायनब्यास ने मन्त्रों का संग्रहरूपी संहिताओं की रचना की, और जो बेद्वाह्म- 
_ लो, नि सुन दूर ही से द्वेष के आबेश सें आ कर उनकी निन्दा करते 

[का बिभाग कब हुआ | ., १ 


>. 
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एवम्‌ कातपयचत्यतः वक्ष्यत इत्यन्तमाप सनामादकमाजनमव । रचनाया! पूवसव 
निराकरणात्‌ | शाकल्यपाञ्चालवा श्रव्ययोः सहिताक्रमब्यवस्थ।पकताया उक्तावप्यनन्तरा- 
क्तरीत्या तयोरजन्यत्वात्‌ । तस्या आख्यायिकाया भूताथेढादतया संहितामन्त्रस्तुतिमात्र- 
तात्पयकत्वन ' पबंताग्र रथायाता त्याद्रवाक्यानामक वाच्याथं तात्पयाभावन ततस्तार- 
शाभागनवीनतालाभाशाया बन्ध्यादाइत्र।श। यम्रानत्वा्च । बदहपशञ्चाळाद्शब्दानामाप 
ते कृण्वन्ति कीकटेषु गाव इत्यादिमन्तरषु पूर्वखण्डाङ्तमीमांसाबार्तिंकोक्तया रीत्या प्रवा- 
हांनत्याथकत्या तताप बिद हा दबाद्ध म मय त्म क्षायत मीर्मांसापारचयाभावमूलकत्वाच | 
बेदस्थल्डादीनामभूतकालाथतापुपपाश्च लट्समानयो गक्षमताया आस्मन्नव क्षट्रांपद्रवावद्रा- 
नृणप्रक्ररण सिद्धान्तायेष्यमाणतया ताइशाख्यानाद। तत्सच्चञ्चप॒ ततस्तन्सन्त्रमाग- 
॥ भाषा ॥ 

वं कुछ खण्ड ० ० ० ० ० ० आग दिखलावेंगे.” 

(१) यह भी मन. का लड्डू. खाना. ही है क्योंकि बेद अनादि है और उस पर, रचित 
होने का आरोप मिथ्या ही है ये. दोनों बातें बेद की अपारुषेयताप्रकरण आर इस प्रकरण म भी 
जब सिद्ध हो चुकी हैं. तब ऐसी दशा मे पुन: बेद. के. बिषय में रचना का नाम छना मन का मोदक 
खाना नहीं हे तो और क्या है ? 

(२) यदि शाकस्य और पाःचाळवाश्रव्य का, सेहिंताक्रम के प्रति व्यवस्थापक होना 
थोडे ससय तक मान छिया जाय. तक भी मन्त्रों के. अनादि. होने में कोई क्षतिः नहीं दो. सकती 
क्योकि क्रम की व्यवस्था को, रचना नहीं कहते । 

( ३ ) वस्तुतः, बेद में शाकल्य ओर 'पाथ्वाळबाभ्रव्य की कथा जो हैं सो माळती- 
माधत्र, सि़ान्तचन्द्रोदय, आदि नाटकों के नाई आख्यायिकामान्र हे इससे उसका अपने अथः सें 
लात्यय ही नहीं है किन्तु मन्त्रं को प्रझसामात्र में. उसका तःत्पय हे. आर शाकल्य आदि नाम 
माळती आदि नामों क. नाई उसमें .करिमत ही हें और अर्थत्राद के. प्रकरण में पूर्वे हीं यह भळी 
भांति सिद्ध हो चुका है कि. जिस अर्थ में तात्पय न हो उस अथ क्‌ मिथ्या होन स कोई वाक्य 
मिथ्या नहीं हा सकता. जैसे पळी आदि । तो ऐसी दशा में मीमांसादशन के इस सिद्धान्त को 

पढ़े ओर समझ बिना, उक्तकथा से बेदभाग. की नवीनता की आशा, बन्ध्या खीं से दाहित्र . (बटा 
का. बेटा ) की आशा के समान असम्भव ही हे । 

४.) “ किं ते कूण्वन्ति कीकटेषु गावः” इस मन्त्र के बिषय में सीमांसाबातिक को कही 
हुईं ओर मन्त्रभ्रकरण में पू हीं स्पष्ठरूप से दिखलाई हुई रीति के अनुसार उक्त बेदिकआंख्यायिका 
में बिदेह, पंचाल, आदि शब्द के देशबिशेषरूपी अनित्य अर्थे नहीं हो सकते, किन्तु अनेक स्याष्टयो 
में बतमान बिदेह आदि अनेक देशों की परम्परा ही अथात्‌ बिदेहत्क आदि जातिरूपी निलही वस्तु 
उत्त शब्दों के अथे हें तो ऐसी दशा में “बिदेह और पंचालों के समद्धिसमय” यह कथन 

मीमांसा के परिचय न होने ई का फळ ह. । 

(५) जब कि इसी क्लुद्रोपद्रवबिद्रावणप्रकरण में आग चछ कर इस सिद्धान्त का 
बर्णन होमा कि बेद में ऐसा कोई शब्द नहीं होता जो कि भूतकाळ का बाधक हा, तब ऐसी दशा 
में उक्तकथा से भूतकालिकब्रत्तान्त को निक्राछ कर उसके अनुसार किसी मन्त्रभाग को नवीन 
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टर < € ¢ 
नब्यतालाभासभवाच्च । निमोणाचुमाने दोषाणां पूवमुक्तखन तत्कथनस्य शुष्कचवेणायित- 
- त्वाच । एवम्‌ सामेत्यारभ्य नाभूदित्यन्तमपि निर्पपात्तेकम्‌ MIELE UIT ह हि 
तन्मन्त्राणां रचना बा तससंग्रहो बा । नाद्यः । तस्याः पूर्वमेव ।नेरस्तत्बात्‌ । न {दरतायः | 
सामसंहितायाः पर्यालोचनया -तदलाभस्य भूषणत्वात्‌ । नहि कस्याश्चदाप, साहताया; 
पर्यालोचनया तत्संकलनासमग्ो निर्णेतुं शक्यते । पुराणादित एव त्वब्यवहितहापरान्त- 
रूपसमयलाभः सवेस्यामेव संहितायां सम्भवतीति छुक्तमेव | किंच तस्याँ सामसेहिताया- 
मनुपनिवन्धमात्रेण न _कस्यचिहक्सहिताभागस्य, नव्यत्वमचुमामाक्रामति,. सामसंहिताऽ- 
न्तरेषु छुप्तशाखीयेष भूयःसु कुत्रचित्तदुपनिवन्धस्य सुवचत्वात्‌ | साममन्त्राणां गानमात्र- 
शरीरताया ब्यवस्थापितपू्वतया सतीनामपि गानायोम्यतया सामयोनितामनापन्नानासृचां 
सामसंहितायामनुपनिबन्धस्यैकौचित्येन ब्यभिचाराच । आपिच अधयावेदस्मिन्त्रिषये 
सञ्चचितमन्वेषणं माभूदिति यदा स्वयंमेवोच्यतः तदा किमन्यदत्रवक्तव्यस्‌ । तथा यज्ञुष- 
i ॥ भाषा ॥ ८ 
बनाना अज्ञान ही है । + 

“ सामसंहिता सवेधा ० ० ० ० ० अच्छा अन्वेषण अब तक.नहीं हुआ” 

(१) सामसंहिता की रचना, क्या साममन्त्रों की रचना. है ? अथवा उनका संग्रह 
मात्र ? मन्त्रों की रचना, पूबै ही. खंण्डित हो चुकी और अनादिता स्थापित हो चुकी तो ऐसी 
दृशा में केवळ रचनाशव्द कें : उच्चारण से क्या लाभ है ? और सामसंहिता के पयोलोचन से यदि 
उसके आरम्भसमय का पता नहीं चलता तो यह कोई दूषण नहीं हे क्योंकि किसी मन्त्रसंहितः . 
में यह नहीं कद्दा है 1कि-संमहरूपी:उस संहिता का आरम्भ अमुक समय में हुआ । और जब सत्र 
सहिताओं की यही दशा है तो सामसंहिता ही पर क्या बिशेष आक्षेप है ?। और पूर्बखण्ड में तो यह 
कहा ही जा चुका है कि गत द्वापर के अन्तिम समय में मन्त्रों का संग्रहरूपी संहिताएं बनी हैं 
तथा यह बात उक्त पुराणवाक्यों से सिद्ध है तो ऐसी दक्षा में पुराणों के न जानने वाले उक्त 
साहेब को यदि पता नहीं चलता तो इसमें क्या आश्चय हे । 8 ६:25 

(२) इस बंतंमान सामसंहिता में किली क्रक्मन्त्र के.न रहने मात्र से ऋकसंहिता 
के किसी भाग के नकीनत्व का अनुमान कदापि नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सी सामसंद्विताःलुंं हो गई 
दै जिन में उस ऋकमन्त्र का सम्भव है। और यह कोई नियम भी नहीं है कि जितंनी ऋचाएं हैं सब 
को सामसंहिता में आ जाना चाहिये क्योंकि पृबखण्ड में उक्तरीति से यह सिद्धान्त हों चुका हे कि 
साममन्त्र अक्षररूपी नहीं हैं किन्तु. गानरूपी हैं तो जितनी ऋचाओं में साममन्त्रो,के गान होते हैं उतनी . 
दी ऋचाएं सामसंहिता में हैं अर जिनमें गान नहीं होता वे ऋचःएं कैसे सामसंद्दिता में रहने. 
योग्य त ते वे ऋाएं सामसंहिता मे नहीं हैं तो इससे कैसे नवीनलका अनुमान हो 
सकता हूं : क्काक व ऋचाए अनाढि हो ह परन्तु गानयाग्य न होने से 2 बन 
मई । और जब उक्त साहेब अपने मुख से कहते हैं कि “इस ब्यय ला bl 
तब इस बिषय में अधिक कहना ही क्या है ? वा 

oe यजुर्बद की दोनों संहिताओं ००००० अथात्‌ कुरु पंचाल देशों मं” . . 
(१) जब उक्त साहेब ने किसी प्रमाण से बेद की पोळषेयता नहीं सिद्ध किया है 
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खण्ड २] सामान्यकाण्डस्य पूचांद्धः ४२७ 
इत्यनन्तरम्‌ लन्यतइत्यन्तमांपे आशामोदकायतएत्र । अपोरुपयेबेंदेबिंहितानां धर्मा णां 
मवाहानादितया ब्राह्मणजातीयपुरुषरचितत्के मानाभावेन तदुक्तत्रक्यद्रोहेकदोइदस्वेनोपेक्ष- 
णीयत्वात्‌ । ब्राह्मणानां अयुत्वोक्तेरपि तादृशस भाषनोछ सिकसहृ!यत्वाच्च । यजुरगद्ररचना- 
नामाख्यायेकात्वेन तद्वाच्यार्थमादाय - स्वमनोर थपूरणस्याकोशलेकमूलकत्बाच्च । को “हि 
नाम परीक्षकः प्रहेलिकानां वाच्यार्थ माणी कृत्योंपबणयेदन्तरेणासूयकम्‌ । तथा किंचेत्या- 
दिकम्‌ इञ्यतइत्यन्तमापि, स्वमानसोछ्लासमात्रम्‌ । अमयोजकत्वात्‌ नह्लेकमपिं किंचित्नामक- 
स्येव भवतीति कोडापे घीमानवक्तुमईति । * नाम्ना ग्रामाणां च नियमो नास्ती? तिप्रवाद- 
स्य हालिकप्येन्तमापेभसिद्धे.. अन्यथा मिजीदिनामभेयानुसारेण बेदबाह्य प्रत्यपि तदनिष्ठ 
स्य भमवर्ताभक्तत्वादेः प्रसङ्गस्य . दुरीरत्वात्‌ नाहि प्माणान्तरगस्मेऽर्थे नामापि पाश्रात्यां 
संभावनां मस्य प्रमाणसहायीभवतीत्येतावतेव सर्वत्रेव प्रमाणझून्ये बाह्योक्ते * खिस्ताब्दे- . 
भ्य ' इत्याद्यर्थेडपे तत्ममाणं स्यादिति वक्तुं शक्यम्‌ । 
एवम्‌ योञ्यमथबेत्यादिकम्‌ तुल्यानीत्यन्तमपि निः सारमेव। धर्मेब्रणळोकराचितत्वः 
स्यात्यन्ताप्रमाणिकत्वात | तस्यापोरुषेयबेदमूलकत्वेनमबाहा नादितायाअसकृदाबेदितत्वाच । 
7 ¦; ॥ भाषा ॥ 

और पृबेखण्ड में केद की नित्यता तथा धर्मों के प्रवाह की अनाद्ति प्रबप्रमाणों के द्वारा सिद्ध 
दो चुकी है तब उक्त साहेब का यह कथन कि “ बेद को ब्राह्मणजातीय पुरुषां ने बनाया ” केवळ 
देषमूळक अथवा भूल ही से है तथा यह कथन भी कि “ ब्राह्मणों का प्रभुत्व था.” असूयामात्र 
(गुण में दोष निकालना) ही है क्योंकि बद सें कही हुई, पहेलियों के समान प्रसंसामात्र में तात्प 
रखनेवाळी कल्पितआख्यायिका को, उनके वाच्यार्थे में भी प्रमाणित कर उनके अनुसार आक्षेप 
करना असूयक ही का काम है । 

“यह बात भी ०.० ० ० ० प्रधान सम्प्रदाय है मिलता है ” 

यह भी उक्त साहेब की कल्पनामात्र है क्योंकि कोई बुद्धिमान्‌ यह नहीं कह सकता कि 
| एक नाम एक ही पुरुष का होता है किन्तु ग्रामीण भी कहते हैं कि “नाम और माम का ठिकाना 
नहीं हाता” । और ऐसा हीं. ठीक भी है क्योंकि यदि नाममात्र ही से अर्थ छगाया जाय तो यह 
भी कहा जा सकता है कि “गिजी ” गिरिजा शब्द का अपभ्रश (खराबी) हे और गिरिजा नाम 
| भगवती का है तथा गिरिजा के उपासक उक्त साहेंब और उनके सजातीय लोग, भगवती के भक्त 
हैं निदान किसी नाममात्र के अनुसार कोई कल्पना ठीक नहीं हो सकती किंतु कल्पना के छिये 
प्रमाण होना आवश्यक होता है । यह दूसरी बात हे कि प्रबळ प्रमाणों से जब कोई बिषय सिद्ध हो. 
चुका और अन्य कोई प्रबळ प्रमाण उसके विरुद्ध नहीं है तब उस बिषय में नाम का भी अनुसार 
दिखला दिया जाता हे अथात नाम के अनुसारमात्र से उक्त साहेब का यह कथन “ शुक यजुर्बद्‌ 
'की संहिता का बर्तमान बिन्यास सन्‌ ईसवी से पहिले तीसरी सदी में हुआ है” अनुचित ही है । 
| “ अथबेसाहिता का ० ०.० ० ० ऋक्‌ संहिता. के समान है” 
॥ (१) यह भी ठीक नहीं है क्योंकि इस बिषय में उक्त साहेब ने कुछ भी प्रमाणं नहीं 
दिया कि “ धर्मे, जाह्मणों के बनाए हुए हें” 
| (२) यह.अनेकबार. पूढे हीं सिद्ध हो.चुका है कि धर्मों का प्रवाह नित्य बेदसृछक 
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४२८ सनातनधमे द्वारे [ खण्ड २ 


गातसमूहस्यांथान्तरपरतया प्रवाहानित्याथकताया आप पूं छुपपा।दत्व।च्य ॥ एकच । त 
ऋग्गीतान्येव नतु तत्तुल्यान । पादब्यवस्थारुपोक्तग्लक्षणस्य तषु बतेमानत्वात्‌ ।ब्राह्मस्य 


तु तछक्षणानाभज्ञस्य ठुप्ताशष्छा बेदब्याससका लत शाकल्ऋकसाहेताग्रन्थ स मन्त्रास्त एवक्‌ः 
पदेनोच्यन्ते नत्वन्य इति श्रम एव | 
एवम्‌ ऋगयतादना महाङुळानष्ववत्यन्तन कऋगथबमाहितयाया भावमद' मकारत्रयण 


बर्णितः स प्रकृते निष्मयोजनएब, अलुवादमात्रत्वेतु न न; का ऽपि ह्यांच? । 
तथा किंचेत्यादिकमापे तात्प्यांज्ञानबिळसितमेव+ कलहाख्यावकायाअथवादतया क 


दादित्रयसाध्ययङ्गानां प्रशसामात्रे तात्पयात्‌ | तथाच शावरम्‌ नाह. नन्दा [नन्दा नान्द 


तुस्मत्रतते किंतु बिछेयं स्तोतुम्‌” झति । 
तथा आपिचत्यादेकमप्यनगलमंव । तथाह । प्राचीनमबदा। देत्रा्मणखणडाष्वत्यननः 
क्रि उपतत्राह्मणखण्डेषु कानि चिद्विवक्षितानि अहोस्वित्‌ शिष्टपु बाह णच. ? नाद्यः तेष 
लुप्तत्वादेव तेष्वथबंगताचुछखस्य दुज्ञानतयाञसद्नः हतुनाऽनुमानस्यवास भवात्‌ । न टूताय!] 
सिएष्वयबगीतानामनुपलम्भेऽपि लेषु तेषामुछ्ठेख सभवन ताइशाचुपलस्भस्याधबरततर चनाः 

॥ भाषा ॥ 

. औरं अनादि है । और यह भी कहा जा चुका है कि जिन. ऋचाओं का उक्त साहेब गित बतला 
हैं उनका कोइ अर्थ, अनिल नहीं हे किंतु उनक अर्था का प्रवाहानयह्ाह। * |» ॥ 

(३) साहेब की कही हुई अथबसहिता की - गीत तरकसंहिता क। गतो के समान नह 
हैं किंतु वेही हैं क्योंकि मन्त्रप्रकरण में ऋचाओं कां पांदब्यवस्यारूप लक्षण, जा पबा कहा जा 
चुका हे अथबेसहिता के मन्त्रों में बढी बतमान हू । उक्त साहेब का तो उक्त लक्षण ज्ञात नहीं था 
इसी से उनको यह भ्रम हो गया कि बतेमान ऋक्संहिता में जितने मन्त्र पढ़ें हुए है; उतन ही 
को ऋचा कहत ह । 

ओर ब्राह्मण लोगों के ० ० ० ० ० ० मुख्य अधिकार में थे” 

` यहां उक्त साहेब ने ऋक्संहिता और अथवेसेहिता के अभिप्रार्यो में तीन प्रकार से भेद 
दिखलाया है वह भी. अनुबादमात्र हे और उस से बैदिक सिद्धान्त में कोई हानि भी नहीं है । 
“ ८ बड़ा भारी कलह क अनन्तर ” इत्यादि-- 
यह पूवे में कहा जा चुक्रा है कि बेद को कथाएं प्राय: कल्पित आख्यायिकारूपी, होती! 
हैं। वैसे ही-यह कलह की आख्यायिका भी अर्थवाद ही है और इसका तःत्पये ऋग्वेद आदि की 
- प्रशंसामात्र में. है नकि अथबबेद की निन्दा में ।.इसी से मीमांसाभाष्यकार शवरखामी ने कहां 
कि “ निन्दावाक्यों का किसी की निन्दा में तात्पये नहीं होता किंतु विधेय की प्रशंसा. हा में” । 
- उनका नामोल्लेख ० ० ० ० ०..० उनकी चचा आइ ह” 

(१ ) यह भी असवद्ध ही हूं क्यांके “ प्राचीन त्राह्माणखण्ड ” शब्द - से 'उक्त साहब नै 
यदि पत त्राह्मणखण्डों को कहा है तो जब वे लुप्त हा हे तब उक्त साहेब को केसे ज्ञात हुआ कि 
उनमें अथत्रगीतो का उल्लेख नहीं है, और जब यह बिषय ज्ञात नहीं हे तब किस भरोसे पर उक्त 

“अनुमान खडा हो सकता है ? । आर यदि “ प्राचीन ब्राह्मणखंण्ड ” शब्द से बतसान ब्राह्मणभागों 
को साहब ने कडा दै तो उपर यह केहा जा सकता है कि इन ब्राह्मणखण्डों में अथर्भयीत के 


८८-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


i २] सामान्यकाण्डस्य पूरी द्ः ४२९ 


य व । किंच बेदरचनाया! पूवेमेबोन्मूलनेन तद्धटितसाध्या- 
सिद्धाः कथमिदमनुमानं संभवपथमण्यवतरीतुमीशीत | अपिच । ऋग्वेदादिब्राह्मणग्रन्थानां 
नूतनषु भागष्वथबेगीतचर्चेति स्वयमेच बाह्येनोच्यते तत्रच खण्डानां प्राचीनत्वनभीनत्वयो 
रूक्तेन पोरुषेयत्वानेराकरणेनेव निराकृतत्वात्केपुचिह्ठ!हमणखण्डेष्वथवगीतोळेखो न सर्व- 
/ष्बित्येबपयेवस्यति एतावता च न कथमप्यथबंगीतबिषये किंचिदुत्मेफ्षितुमपि शक्यते । नहि 
| सबेखण्डेषु तदुल्लेख इति कश्चिदपि बैदिको मन्यते, तस्मादथबगीतरचनाकालबिशेषानुमान- 
| मत्यन्तासंभवदुक्तिकमेच । तत्तत्समर्यावशषवशेन भ्चारोत्पात्तिबिनाशविमद्दशनापमर्दित- 
बिबेकशक्तिस्तु बेदबाह्यस्य प्रचारगतयोरेव प्राचीनत्वनवीनत्वयाऋभ्बेदा।द्‌ब्राह्मणानां तेषु 


~ 


| 
| सेषु खण्डघु मस्तं मुखरीकरोतीतित्वन्यत्‌ । 


पप तस्मात्‌। 
| । ु प्रज्ञाचक्षुः करामशोन्नील्वादि बिकल्पयन्‌ | 
| °, बाच्यश्रेद्रेदबाह्योऽपि वाच्य एवं बदैस्तदा ॥ १ ॥ 
यत्तु तेनेव, ब्राह्मण भागग्रन्थानुपक्रम्य बहुशः प्रशस्य तद्रीतीश्च यथामति सामान्यतो 


' बणयित्वा.तद्रचनासमयस भावनादिकमुपन्यस्तम्‌ तदपि पूर्वोक्ततदुक्तिमरत्युक्तियुक्तिभिरेव 
॥ भाषा ॥ 
उलेख न होने से बहू क्या सिद्ध कर सकते हें ? जब. कि लुप त्राह्मणखण्डों में उनके उल्लेख का 
सम्भव. है । और झुप्रो में तो उनका उल्लेख न होना निश्चित ही नहीं हो सकता तो केसे अथबंगीत 
` की रचसा के-काल का-अंजुमान हो सकता है ? 

(२) सच्ची बात तो यह है कि बेद के बिषय में जब रचना, पूर्य ही पूर्णरूपसे खण्डित 
हो चुकी और उक्त साहेब ने भी उक्त रचना में कुछ भी प्रमाण नहीं दिया तो बार २ रचना का 
नाम लेना उक्त साहेब का निमूल ओर नाम ही नाम हू । 

(३) जब कै उक्त साहेब अपने सुख से यह कहते हूँ कि “क्रग्बेद आदि के ब्राह्मण- 
ग्रन्थों के अति प्राचीन खण्डों में अथबेगीतों का नामोछेख नहीं ह?” आर इस ग्रन्थ में पूर्वोक्त प्रकार 
स बेदकी पौरुषेयता के खण्डित होने से बेदखण्डो का उक्त प्राचीनत्व नवीनत्व भी मूळ ही से 
खण्डित हो: चुके तब साहेब के अनन्तरोक्त वाक्य का पर्यवसित (निचोड) अथे यही हुआ कि 
८ किसी २ ब्राह्मणखण्ड में अथबेगीतों का उल्लेख है नाके सब में” तो इतनेमात्र से अथबगीतों 
के बिषय में कुछ..मी नहीं सिद्ध हो सकता क्योंकि यह कौन बैदिक कहता है कि “सब त्राह्मणखण्डों 
में अथर्वगीतों का उल्लेख है? कि जिसके खण्डन के छिये साहेब का यह परिश्रम है। तमसात्‌ अथे; 
गीत की रचना के काळ का अनुमान जो उक्त साहेब ने किया है सो खेळ ही खळ हे । सय तो 
यह है कि समय २ में बैदिक सम्प्रदाय के प्रचार का हास और बृद्धि के अनुसार उक्त साहेब कों 
बेद के खण्डों में प्राचीनत्व और नघीनत्व का भ्रम हो गया । 

पृ १५.प० १४ से, ए० २० प० १६ तक जो उक्त साहेब ने न्राणभागां को बहुत 
प्रशसा कर उनकी रोतियों का बर्णन किया हे उसमें मुझे कहना नहीं हे | और उनकी रचना-. 
समय के बिषय में ओ कुछ संभावन्ना ( अटकल ) उक्त साहब ने 1दखळाया ६ चहू ता अनन्तराक्त _ 
ही युंक्तियों से चूर्णीभूत हो गया । तथा. उक्त पंक्ति के आगे जो सूत्रों के बिषय सं उक्त साहेब ने 
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प्रत्युक्तमित्यलं पुनस्तदुपन्यासन । 
सूत्राणां तु बेदत्वमेवनास्तीति तद्विषय बाह्योक्तेनेंदानी निराकरणावसर इ।त बाध्यम्‌। 
यत्त तेनैव, अथ बदानां. विषये पृथगूबिचार इत्युपक्रम्य करबदा व १, उपाख्यानानां 
ब्राह्मणभागनिबद्धानां वाच्या्थमात्रमजुखत्य पौराणिकतत्तदुपाख्यानमाठाच्य तपा पा जया 
अग्ुकोश्युकस्य सम्बन्धी. अयुकसमयेञ्भूदित्यादिक महता शन ।न प्रपश्चितमः तत्तु 'पूबतर- 
मजवग्रन्थे पतिपादितस्याथैवादाधिकरणस्यापरिचयादूगगनसु्टिग्रहायमा गम । नह्थेवाद- 
भूताभ्योबेदिकीभ्य आख्यायिक्राभ्यः स्तातानन्द वहाल किंचिदन्यद पि हत्तान्तादिकं-लब्यु 
शक्यते इति पूर्व मतिपाडितस्वात्‌ पारा। जकानामैतिहातिकानां चोपाख्यानानां तत्त्वतु पुराणे: 


तिह[सप्रमाण्यनिरूपणावसरे बणयिष्यत । 
सामबेदबिषये बिचायते इति प्रतिज्ञाय तु तेन तद्रीत्यादिकमेवोक्तामतस्तत्र किमालोचनीयम्‌। 
यदपि तेनैव, शुक्कयजुर्वेदम्॒पक्रम्य कचित्सममाणकमिव किचिदुत्मासतित तढु न्यस्यत । 
प्रायस्तु बेदिकीराख्यायिंका एवाश्रित्यास्मन्‌ प्रकरण सकला एवोत्मेक्षा!, “अन्न 
रुद्राध्यायः पश्चाद्वचयित्वयोजित' इति । ` 
प्रायो वैदिकशासग्रन्थानामत्यन्तमेब लोपोञ्भूदिति महान्‌ खद शत च १ | तत्रोच्यते, रुद्रा- 


ध्यायबिषयातावदुत्मेक्षा द्रेघाभिनिबेशमूलिकेव, बेद रुद्राध्यायस्या- 
॥ भाषा ॥ 
कहा है उसपर इस समय बिचार करने. का अवसर नहीं है क्योंकि बेदबिषयक ही. बिचारका 


यह प्रकरण दृ । 
पू० ४३ पं० १९ से, प्र० ७६ पं० ८ तक, उक्त साहब न ब्राह्मणभाग स बतमान) 


ऋग्वेदबिषयक आख्यायिकाओ का तात्पयाथ . छोड़कर वाक्याथ क अनुसार उनका पोराणिक 
उपाख्यानों के साथ योजित किया और उस से यह निकाळा कि अमुक का सम्डन्धा अमुक, 
अमुक समय में हुआ इत्यादि | इसपर हमकों इस समय इतना ही कहना है कि पूबद्दी बेददुगंसज्जन 
में जो अर्थबादाधिकरण का बर्णन किया गया है, उक्त साहेब उस से परिचित न थे क्यांके उसमें 
स्पष्टरूप से यह सिद्धान्त किया गया है कि विधेय ओर निषेध्य की स्तुति ओर ।नेन्दा स अतिरिक्त 
किसी श्षत्तान्त आदि अर्थ में बेदिक आख्यायिकाओं का तात्पये नहीं होता, वहां की युक्तिया का 
यहां पुनः लिखना ग्रन्थविस्तार का कारण होगा. इस से जिस महाशय का देखना हा व ड्सा 


प्रकरण में देख लें । पौराणिक और ऐतिहासिक उपाख्यानों का तत्त्व तो आगे चलकर पुराण के 
प्रकरण में दिखलाया जायगा । 
ट इस ७६ प्रष्ठ से ऊपर प्रष्ठ १६२ तक उक्त साहेब ने कोई प्रामाणिक सी आर आति 


बिरुद्ध बात नहीं लिखी है कि उसपर कुछ बिचार की अवशऱंयकता हो । प्र १६२ पे० १७ सी 
पृ० १८४ प॑० ६ तक आुछृयजु संहिता के बिषय में उक्त साहेब ने जो कुछ बणेन'किया' हे वह सब, 
प्रायः बेदिक आख्यायिकाओं के आश्रय से संभावनामात्र ही हे । केवल एक “नवीन' बातों उसमे | 
यह कही है कि “अध्याय १६ जिसमें नमस्ते आदि ६६ मन्त्र हैं ओर जिम्ने रुद्राध्यीय कहते 
वह, शुल्ठयजुसहिता में पश्चात्‌ कल्पित कर मिलादिया गया हे” 

i इसपर कथनीय यह है कि यजुमन्त्रसंद्िता जिसकी संकलित हे -उन्हों ने अथातः कृष्ण 
द्वैपायनब्य|स ने अर्जुन के ही प्रति मद्दाभारत में अपने सुख से यह कहा है कि शतरुद्रिय अभे 
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नादित्वात्‌ । अतएब 'साऽस्यदेवते? त्यर्थे 'शतस्द्राद््घश्चे' ति वार्तिकेन भगवान्‌ कात्यायनो- ` 
रूट्राध्यायवाचनः शतरुद्रियशब्दस्य सामान स्मार | रुद्रमहादेवादिशब्दाश्च श्री १००८ 
परमेश्वरवाचिनएव । सर्वचेतत्‌ अजुन प्रति भगवता कृष्णद्वेपायनेन ब्यासेन सप्रपंचमुपब- 
णितम्र महाभारते द्रोणपबोणे नारायणास्रमोक्षपबेणि शतरुद्रिय २०३ अध्याये । तयथा । 
धराष्ट्‌ उ० तस्मिन्नतिरथे द्रोण निइते पाषतेन बे । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुवेस्ततः परम्‌ ॥ १ ॥ 
संजय उ> तस्सिन्नातिरथे द्रोण निहते पाषतेन बे । 
कौरवेषु च भग्नेषु कुन्ती पुत्रो. धनंजयः ॥ २ ॥ 
अत्र भारतभावदीपः। तदेवं बिष्णोः शिवमयत्वं ब्याख्याय बिष्णुत्राणात्तन्मयस्य जगत- 
ख्राणमपि शैवमेवकर्मत्युक्तम्‌ । तास्मन्नित्यत आरभ्य पर्बसमासिपयेन्तस्य ग्रन्थस्य तात्पर्य- 
मपि भूभारावतारहतुरपि शिवएवेति । | 
हष्ट्रा सुमहदाश्रयमात्मनो ब्रिजयावहम्‌ । 
यरच्छयाऽऽगत ब्यास पप्रच्छ भरतषभ ॥ ३ ॥ 
अजुन उ० संग्रामे न्यहनं तून्‌ शराघेविमळेरहम्‌ । 
॥ भाषा ॥ 
रुद्राध्याय, बेद में है । और रुद्र, महादेव, आदि शब्द परमेश्वर के वाचक हैं इस्यादि । तथा ' शत- 


'रुद्रिय ? यह नाम भी अनादि है क्याफे इस नाम के साधुल्राथ कात्यायनमहार्षे ने एक बातिक- 


वाक्य ही निर्मित किया हे कि ' शतसद्राद्धंश्च? (शतरुद्र शब्द्‌ से घन्‌ आर छ प्रत्यय हों अथात्‌ - 
शतरुद्रियम्‌ ओर शतरुद्रीयम्‌ दो रूप होते हैं) इस से भी यह सिद्ध होता हे कि यजुबेंद में रुद्रा 
च्याय का पाठ अनादि हे । ओर उस भारतभाग को, केवळ उक्त साहेब के खण्डनार्थ ही नहीं, 
किंतु पाठ, श्रवण और अर्थबोध के द्वारा जगत्‌ के सब प्रकार मंगल क लिये इस अवसर पर 


- दिखाना अत्यावश्यक है क्‍योंकि भौत (बदिक ) .शतरुद्रिय ही के मूळ से यह स्माते (स्मृति का) 


शतरुद्रिय कृष्णट्वेपायन्न ब्यास ने अजुन स कहा.हे जो यह हे । महाभारत -द्रोणपब सें -नारायणाख्- 
सोक्षपच के शतरूद्रिय नामक स्तात्र का अन्तिम अथात्‌ द्राणपब का २०३ अध्याय, आरतभावदीप 
नामक टीका सहित-- ह | 
धृतराष्टू--हे संजय ! जब वह॒अतिरथ ( सहारथाँ को बिजय: करेंनेवाल ) द्रोणाचाय 
पाषत (धृष्टघुम्न ). के हाथ से-निहत हुए उसके अनन्तर मेरे कोरवो आर पाण्डवों ने कया किया॥१॥ 


संजय - हे भरतषभ ! (भरतबंश के प्रधान अथात्‌ धृतराष्ट्) द्रोणाचाय क निद्दत होन 


“ओर, कोरवों के: परांजित होने के अनन्तर, कुन्ती के पुत्र धनंजंय (अजुन) ने अपने बिजय का 
“कारण, एक अति आश्चय देख कर अकस्मात्‌ आए हुए ब्यास कृष्णद्वपायन से पूछा । 


भा. भा. दी.-इस अध्याय से पूब प्रबन्ध में यह कहा गया हे कि विष्णु, शिवमय हे 


“और विष्णु को रक्षित करने के द्वारा बिष्णुमय जगत्‌ की रंक्षा करना भी शिवजी ही का कामहै। 
-अब. इस संपूण अध्याय:कां यह पिण्डित तात्पय हे कि प्रथ्वी क भार उतारने में भी प्रधान कारण. 


शवजा हाह ॥२॥ ३ ॥ 
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अग्रतो लक्षये यान्तं पुरुषं पावकमभम्‌ ॥ ४ ॥ 
न ज्वलन्त झूलप्रुद्यम्य यां दिशं प्रतिपद्यते.। 
`. तस्यां दिशि बिशीर्यन्दे शत्रवो मे महाम्नुने ॥ ५ ॥ 
तेन भग्नानरीन्सबोन्मद्धग्नान्मन्यते जनः 
तन भग्नानि सेन्यानि पृ्ठतोऽनुनुदास्यहस्‌ ॥ ६॥ 
भगचॅस्तन्ममाचक्ष्व को बे स पुरुषोचम!.। 
शूलपांणिमया दृष्टस्तेजसा सूर्यसन्निभः ॥ ७ ॥ 
न पद्यां स्प्रशत भूमिं नच शूल बिमुश्वांते । 
शूंछाच्छुछसइस्राणि निष्पेतुस्तस्य तेजसा ॥ ८ ॥ 
ब्यास उ० प्रजापतीनां प्रथमं तंजस पुरुष प्रशुम्‌ | 
- ` भुवनं भूझेव देवं सषेलोकश्वरं प्रभुम्‌ ॥ ९ ॥ 
ईशान वर॑दं पार्थे दृष्टवानसि शङ्रम्‌ । 


यस्च्छ्या-दवंन ॥ ३ 4॥ 
न्यहनंशत्रूनित्यत्रनिघतःशत्रानेतिपाठे शरोधे! शत्रांन्नघ्ताममाग्रतोयान्त पुरुषमह लक्षयं 


` इत्यन्वयः ॥ ४ ॥ 
प्रजानां सगेस्थित्यन्तकर्तृत्वेन पतीनां ब्रह्मविष्णुद्राणां प्रययितारं कारण- 
मित्यथः तेजम स्वार्थेतद्धितः चिन्मांत्रर्पं पुरुषं सबेपूषु शरीरगुहासु शयानम्‌ 
अतएव प्रश्चुमन्तयोमित्वेन शास्तारं थुवनं घोः भूः एथिवी ञ्चुवमन्तारेक्षम्‌ त्रळोक्यशरार- 
मिंत्यथः। देवं यातमानं सबलोकेश्वरं मरञ्चुमिति राजवद्वहिःस्थित्वाऽपि नियमयन्तामेत्यथः॥९॥ ` 
इशानम्‌ अनन्याधिपतिम्‌ बरदम्‌ अेष्ठानपि खण्डयित्तारम्‌ भुवनेश्वरम्‌ झवन 
ब्यापिनस्‌ ॥ १०॥ - प्र 
१ भाषा 


-  , अजुन-जिस समय संग्राम मे में बिमल षाणो से शत्रुओं को मारता हू उस समय अपने 
आगे चलते हुए अग्नि के समान एक पुरुष को देखता हू ॥ ४ ॥ 

हृ महासुने ! जाज्वल्यमान त्रिशूळ को उठा कर वह महापुरुष जिस दिशा की ओर 
- अपनी राष्ट देते है उस दिशा में मेरे शत्रुगण छिभ भिन्न हो जाया. करते हैं ॥ ५ ॥ 

दशक ज़न, उसी पुरुष के निहत मेरे शन्नुयण को मेरे .हाथ से ननिहच समझते. हैं परंतु 

तत्त्व यही, है कि उनके मारे हुए अपनी शत्रुसेना को पश्चात्‌ म मारता हूं ॥ ६॥ , 

हे भगवन्‌ ( ब्यास ) यह मुझ से कद्दिए कि. बह सूर्य के समान तेजस्वी ,और हाथ में 
त्रिशूळ लिए मेरे प्रत्यक्ष कोन पुरुषोत्तम हैं जो कि न अपने -चरणों से पृथ्वी को स्पश करते और 
न शूळ को छोड़ते हें किंतु उनके प्रताप से उस शूळ के द्वारा सहस्नों झूल निकलते हैं ॥७॥८॥ 

ब्यास-ह पार्थ ! तुमने शङ्कर को देखा जो कि प्रजाओ की सृष्टि, स्थिति, संहार, 
- स्वामी ब्रह्मा, बिष्णु, रुद्र, इन तीनों देवताओं के मूढकारण, तजस, ( निमलज्ञानरुम ) पुरुष, 
(सब झरीरां मं ब्यापक ) प्रभु ( अन्तयामा होने से सब के शासनकता ) भुवन, भू. सुव, (यह 
त्रेडोक्य ज़िस्का शरीर हे) देव (खतः प्रकाशमान) _ सवै लोकेश्वर प्रभु (राजा-के नाई एथक 
स्थित हो कर भी जगत्‌ के शासन करनेवाले) .इशान..(ज़िसका कोई स्वामी नहीं दै.) तथा .ब्रख 
(बड़ों के भी खण्डन करनेवाले) हें । भोर तुम उन्हीं के शरण जाओ ॥-९ ॥ १० ॥ 
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त गच्छ शरणं देवं वरदं भुवनश्वरम्‌ ॥ १० ॥ 
महादेव महात्मानेमीशानं जटिल शिवम्‌ । 
ञ्यक्षं महायुजे, रुद्रं शिखिनं चीरवाससम्‌ ॥ ११1 
महदेव हरं स्थाणुं बरद भुवनेश्वरम्‌ । 
जगत्मधानमाधेकं जगत्मीतिमधीश्वरम्‌ ॥ १२ ॥ 
जगद्यार्नि जगद्वीजं जायिन जगतो गतिम्‌ । 
बिश्वात्मान बश्वसज: बश्वमू[त यशास्वनम्‌ || १३ ॥ 
बिश्वेश्वर बिश्वनरं कमेणामीश्वरं परश्चम्‌ । 
शम्यु स्वयंभु भूतेशं भूतभव्यभवोद्धवम्‌ ॥ १४ ॥ 
` योगं योगेश्वरं सर्वे सबेलोकेश्वरेश्वरम्‌ । 
सर्वश्रेष्ठ जगच्छूं बरिष्ठ परमेष्ठिनस्‌ ॥:१५ ॥ 
लोकत्रयबिधातारमेक लोकत्रयाश्रयम्‌ । 
सुदुजेय जगन्नाथ जन्ममृत्युजरातिंगम्‌ ॥ १६ । 
ज्ञानात्मानं ज्ञानगम्यं ज्ञानश्रेष्ठ सुदुबिदम्‌ । 
दातारं चव भक्तानां प्रसादबिहितान्‌ बरान्‌॥ १७ ॥ 
- जटिलशिखनमिति रूपभदाभिप्रायणा विशषणद्धय योज्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
जगत्मीतिम्‌ जगदानन्दकरम्‌ अघीश्वरम्‌ इश्वरादप्यधिक निरुपापिचिन्मात्रमित्यर्थः १२ 
जगद्यार्नि जगद्वीजमिति जगतां म्परतापित्रूपस्‌ ॥ १२ ॥ 
बिश्वनरम्‌ बिश्वस्य नेतारम्‌ः भूतस्यः भव्यस्यः भवस्य बतेमानस्यः चोद्धवम्‌ ॥ १४:॥ 
[गम्‌ कमेयोगादिरूपमू योमेश्वरम्‌ योगिनामीशम्‌ योगानां फलपद बाः सबै 
सबात्मकम्‌ ॥ १५ ॥ | 
सुदुजयमू अत्यन्तं दुष्पापमन्नाषिकारिभिः ॥ १७, ॥' 


॥ भाषा ॥ 
जो महादेव, महात्मा, ईशान; अयक्ष, रुद्र कहलाते: हे. और जिनकी भुजा बंडी हैं तथा 


कभी शिखाबंले ओर कभी ज॑रावाळे हैं; ॥ ११ ॥ 
तथाः जे जगत्‌ के प्रधान, जगत्‌ के आनन्द्दात; ओर इरां (म्रद्मा, विष्णु; रुद्र), 


संथा जो जगत के. मूळ (योनि और बीज अथोत्‌ माता पिता दोनों) मद्यबिजयी, 
जगत्रूपी और जगत्‌ की गति हैं ॥ १३॥' : 

डू तथा विश्वेश्वर, बिश्व के नेवा, औद-भूत भविष्य, बतेमान सब पदार्था के उत्पात्ति- 
स्थानं हें ॥ १४॥ 

तथा जो कमेयोगरूपी, योगियों के स्वामी, सबोत्मक' सबेलोेश्वरों के झर और सब | 

से श्रेष्ट हें ॥ १७॥ ` 
द तथा तीन लोकों के अधार, और बिधान के. कती, अनधिकारियो को दुर्छभ, जन्स 
मृत्यु जरा से रहितं, और जगत्‌ कें स्वामी हैं ॥ ९६:।॥ 
तथा ज्ञानरूपी, वत्त्वज्ञान से" प्राप्य, शुद्धचेत्तम्यरूपी होनेसे अति. उत्तम, 'बिषय न 
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hn 


बे 
. बामना जटिला. युण्डा हस्वग्रीवा महोदराः ॥ (८.॥ 


किक 


महाकाया महोत्साहा महाकणास्तथापरे | , 
` आननेर्बिकृतेः पादैः पाये बेशश्र बेळृतः ॥ १९ ॥ 
ईशैः स महादेवः पूज्यमानो. महेश्वर; । 
स शिवस्तात तेजस्वी प्रसादाद्याति तेऽग्रतः ॥ २० ॥ 
तस्मिन्‌ घोरे सदा पाथ संग्रामे लोमहषणे । 
द्रोणकणकृपेगुप्तां महेष्वासे! महारिभिः ॥ २१ ॥ 
कस्तां सेनां तदा पाथं मनसाऽपि प्रधषयत्‌ । 
ऋते देवान्महेप्वा साद्वहुरूपान्महेश्वरात्‌ ॥ २२ ॥ 
स्थातुमुत्सहत कश्चिन्न तास्मन्नग्रतशस्थत । 
नाहि भूतं समं तेन त्रिषु ळोकेंषु बिद्यते ॥ २३ ॥ 
गन्धेनापि हि संग्रामे तस्य ऋद्धस्य शत्रव} । 
_€ - बिसंज्ञा इतभूयिष्ठा वेपान्ति च फ्तन्ति च-॥ २४ ॥ 
तस्मै नमस्तु कुर्वन्तो देवास्तिष्ठम्ति बंदिवि। : 
येः चान्ये मानवा छोके ये च स्वगंजितो नरा: ॥ २५ ॥ 
ज्ञानात्मानं ज्ञानस्वरूपं ज्ञानगम्यं परविद्यामाप्यम्‌ ज्नश्रष्ठ चिन्मात्ररूपत्वेनव 
प्रशस्यतरम्‌ (अतएव सुदुर्बिदस्‌ अविषयत्वाइज्ञयम्‌.॥- १८ ॥ | 
पारिषदा गणाः ॥ १९ ॥ 
प्रधषेयेत्‌-आभिभवेत्‌ ॥ २३ ॥ 


भक्ताः भजन्त इति भक्ता; ॥ २६-॥ PE i 
॥ भाषा ॥ ॥ 


होने से दुर्ज्ञय, ओर अपने भक्तों को प्रसन्न हो कर अनेक बरों के दनेवाले हे ॥ १७ ॥ 
बामन, जटिल, मुण्डित मह।शरीर, बडे उत्साही, बड़ कणवाळ, दिव्य अनकरूपधारा 
बिचित्र मुख ओर बेष वाळे, छोटी प्रीवा, ओर बड़े उद्र; इत्यादि: अनेक बिचिंत्रता.स सयुक्त) उन 


प्रभुं गण आर पूजक हूं । ह तात ! वह तजखो श्री खशिंवजा- प्रसन्न -ह्या-कर तुम्हार अगाड़ा : 


चलत हर ॥ .१८ ॥-१९ ॥ २०.॥. ` द्‌ 


क्योंकि उस अति भयकर रोमांचकारी संग्राम में, युद्ध में आतिः कुशल: द्रोण, कणे आर: 
कृप से सुरक्षित उस सेना को, उन अनेंकरूपी महेश्वर से अन्य: कान एसा (जीव) हे कि जो 


मन से भी धषण (पराजय) कर सक ॥ २१ ॥ २२ ॥ ` 


:. आरन्डन' महेश्वर के . अंग कोइ युद्ध करने की इच्छा से स्थित होन “का-.उत्साह भा 


नहीं कर सकता. क्योकि कोइ चेतन उनकै समान.नही हं ॥ २३-॥ 


और यदि -वह क्रुद्ध हो जायं तो युद्ध में उनके गन्धमात्र से शत्रुगण, कम्फिते आर. 


भूमिप्रतित होः जाते हे (1८२६. 4 


उन्हीं महश्वर को नमस्कार करत|हुए- :दब्नंताल्लग-खंग म ओर स्वमबिज्ञयी मुय ` 


'झोदि. आं: अन्यान्य लोकां में स्थित: हैं ॥ २५: ॥ 
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य भक्ता बरद देव शेव रुद्रमुमापतिम्‌ । 
इह लाक सुख पराप्य त यान्त परमाङ्ातिस्‌ ॥ २६ ॥ 


नमस्कुरूष्व कान्तय तस्म शान्ताय बे सदा । 
रुद्राय शितिकण्ठाय कनिष्ठाय सुबचस ॥ २७ ॥ 
कपर्दिने करालाय हयक्षबरदायच । 
याम्यायाच्यक्तकशाय सद्भुत्ते कराय च ॥ २८ ॥ 
काम्याय हरिनेत्राय स्थाणवे पुरुषाय च । 

. हरिकशाय मुण्डाय कृशायोत्तारणाय च ॥ २९ ॥ 


भास्कराय सुताथाय दवदवाय रहस । 
वहुरूपाय सबाय प्रयाय पप्रयवाससं ॥ ३० ॥ 


उष्णीषिणे सुवक्ताय सहस्राक्षाय मीढुषे । 
- गिरिशाय सुशान्ताय पतये चीरबाससे ॥ ३१ ॥ 
हिरण्यबाहवे राजज्ञग्राय पतये दिशाम्‌ । 
पर्जन्यपतये चेव भूतानां पतये नमः ॥ ३२ ॥ 
बृक्षाणां. पतये चव गवां च पतयेनमः । * 
* बृक्षेराएतकार्‍याय सेनान्ये मध्यमाय च ॥.३३ ॥ 
नमस्करणं.प्रह्मीभावस्तंकुरुष्व शितिकण्ठाय नीलग्रीवाय कनिष्ठाय सूक्ष्मायेति पराञ्चः 


` कनीदोप्ता दीप्ततमाय ॥ २७ ॥ 


हयक्षशपङ्गाक्षः कुवेरः याम्याय यामकत्त्र कालाय अव्यक्तकशाय अव्यक्त माया- 
शवल केशद्राइममात्रम्‌ यस्य । सदुत्तभक्त शकराय सुखुकराय ॥ २८ ॥ 
सुण्डाय यजमानमू।तत्वात्‌. कृशाय तपानिष्ठत्वात्‌ उत्तारणाय ससारादातशषः ॥२९॥ 


रहस बंगंवत ॥ ३० ॥ | 
संव अयाः शुभाबहावधयः {भ्या यस्य तस्म सबायाप्रयाय !प्रयवासस सामाय 


वाससः सांमदबत्यत्वात्‌ उष्णाषण एशरावष्टनवत माडुष दाष्टकत्त्र गारशाय पवतशायिने 
॥ भाषा॥ 
आर जो छांग उमापति. शिवदव क भक्त हच .इस लोक म सुख भांगकर अन्त म 


परम गति" को प्राप्त हाते हे ॥-२६:॥ ; 
हे कोन्तय ! उन शपन्तरूपी रुद्र को सदा. नमस्कार किया करो.जो शितिकण्ठ ( नीछ- ` 


मीव) कनिष्ठ (तेजस्वी) कपर्दी, (जटाधारी) कराल (पापियों के. लिय भयङ्कर) हयक्षवरद, 
(कुवेर के बंरदाताः) याम्य; (प्रहरविभाग के कता) अब्यक्तक्रेश, (माया जिसके केश के. तुल्य हे 
भक्त के शङ्कर ( कल्याणकारी) काम्य, (कामों के पूर्ण करनेवाळे) हरिनेत्र (सूय जिसके नेत्र हू) 
स्थाणुः ( निर्विकार) पुरुष, हरिकेश, (कालकशवाले) सुण्ड, - (सुण्डित अथात्‌ यजमाचरूपी ) कृश 
(तपस्वी) उत्तारण. (संसार के>पार उत्तारनेवाळे) भास्कर (सूरयरूपी) सुतीथ, (पूजित स्थान) 
देवदेव, (देवताओं :के भीः ददता ) रंहस्‌ । (बेगवाळे) बहुरूप, सवोयाप्रिय, (सब धम जिसके प्रिय हैं ) 
म्रियबासाः, (वस्त्र के-देवताः चन्द्रमा जिसके. प्रिय. हैँ) उष्णोषी, (सगडीवाछ) मीढुष, (ब्रा्टिक कता), 
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खवहस्ताय देवाय धन्विने भागेवाय च । 


बहुरूपाय बिश्वस्य पतय झुजवासस ॥ ३४ ॥ 
सहस्रशिरसे चेव सहस्रनयनाय च । 
सहस्रबाहवे चेव सहस्रचरणाय च ॥ २५ ॥ 
शरणं गच्छ कोन्तेय बरदं युवनेश्वरम्‌ । 
उमापतिं बरिरपाक्षं दक्षयज्ञनिवहैणम्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रजानां षतिमञ्यग्रं भूताना पातमब्ययम्‌ । 
कपादिन बृषाबर्ते बृषनाभं वृषध्वजम्‌ ॥ २७ ।॥ 
बृषदर्प बृषपतिं वृष बृषप भम्‌ । 
बृपाङ बृषमोदार बृषभं बुषभक्षणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
चीरं बल्कलम्‌ ॥ ३१ ॥ 
हिरण्यबाइव सुवणालकूतभुजाय ॥ ३२ ॥ 
टप्ैत्रेनयोण्यर्देहेराहतकायाय आच्छादितस्वरूपाय मध्यमाय अन्तयामण ॥।२३॥ 
सवहस्ताय अध्वयवेभागवाय रामाय | मुंजोबल्कलं तृणतन्तवो बा तन्मयवासस ॥ ३४ ॥ 
अब्यग्रम्‌ अनाकुलम्‌ कपर्दिनं जटाजूटबन्तम्‌ बृषावर्त बृषाणां श्रेष्ठानां ब्रह्मादीना- 
ˆ` ्याबतेयितारम्‌ तानपि ञ्रमयन्तं माययेत्यथ। बृषनाभस्‌ सबलाकाश्रयत्वन प्रशस्ततमगभम्‌ 
बृषध्वजम्‌ नन्दिवाइनम्‌ बृषदपम्‌ वृष! संमथस्जलाकयसहारक्षमादपाऽहकारायस्य तम्‌ छुप- 
' स्यधमस्य पतिं तत्फलपदातृत्वेन बृषोधमेएव परापररूपोविश्ववपुषः शृङ्ग भूतउञ्चतरोयस्य तम्‌ 
अंतएव बृषषेभम्‌ बृषाणांफलवर्षिणामिन्द्रादीनामृषभंश्रष्ठम्‌ टृपोवलीबदाऽक ध्वजयस्यत 
हृपकिस इृषमादार बृषभषु धमणभासमानषु उदार बहुफलमद अतएव वृषभ बृषेणथमण 


निमित्तेन भानं साक्षात्कारोयस्य त॑ वृषभ योगधमेकगम्यं बृषभेक्षणम्‌ स्पष्ठाथस्‌ । ३८ ॥ 
9 ॥ भाषा ॥ 43 
` गिरिश, (पवेतपर शयन करनेवाले) सहस्राक्ष, चोरवासा, (बढ्कछघारी ) 'हिरण्यबाहु,. ( सुषण 


से भूषित बाहुवाळे) दिशाओं के पति, मेघमाल केः पति, सब प्राणियों के खासी है ॥ २७ ॥ 


॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२॥ 
“ ___ वृक्षा के पति को नमस्कार, गौओं के पति को न०, लोक के अनित्य शरीरों से जिंसंका 


स्वरूप आच्छादित हे उसको न०, अन्तयोमी को न०, सेनानी; (सेनापति) को नं० 1) ३:३ ॥ 
स्रवहस्त अथात्‌ अध्वयु नामक ऋग्वेदी अहत्विजरूपी देत्र को न०, धन्वी (धनु लिए) 
देव को न०, भागव (परशुरामरूपधारी) अनन्तरूपी देव को मए, संसार के स्वामी देव को न०, 
अुजमयवस्नधारी देव को न०,सहस्रीशर, सदखनत्र, सह्रबाहु ओर सहस्रपादं देव को नं०।।रेडै। ३५ 
हे कौन्तय ! (अजुन) उन सुंवनेश्वर, बंरद, विरुपाक्ष, (तीने आंखवाछे) उमापतिं? 
दक्षप्रजापति के यज्ञहन्ता, प्रजाओं के पति) अब्यप्र, (शान्त) प्राणियों कें पति और निविकार दैव 
क॑ शरण जावो जोकि कपी, (जटाजूटेधारी) इषावते, बृष अथीत्‌ ब्रह्मा आदि दोष देवां झी 
भी अपनी माया स जन्ममरणरूपी संसार में भ्रमण करानेवाले' बृषनाभ' ( सब लोकों के आशय. 
“ होने से प्रशंसनीय) ब्रषध्बज, (नन्दीश्वर पर 'कढ्मेवळि) इंपदप, ( त्रेळोक्य के संहार में सम _ 
उत्साह वाळे) बृषपति, ( धर्मके फलदाता) इृषश्न्ग (परशवत्तिंलक और ' निष्टेत्तिखंप दोनों बभे जिले | 
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खण्ड २] सामान्यकाण्डस्य. पूर्वाद्धेः ४३७ 


बृषायुधं बृषशर बृषभूत॑ महेश्वरम्‌ । 
महादर महाकायं ट्वीपरिचमानिवासिनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
लोकेश बरदं शुण्डं ब्रह्मण्यं ब्राह्मणप्रियम्‌ । 
त्रशूलपार्श बरदं खड्गचमधर प्रशुम्‌ ॥४०॥ 
पिनाकेन खण्डपरशुं लोकानांपतिमीश्वरम्‌। 
मप दवमोशान शरण्यं चीरवाससम्‌ ॥ ४१ ॥ 
नमस्तस्म सुरेशाय यस्य बेश्रवणःसखा । 
सुवाससे जमो नित्यं सुन्रताय सुधन्विने ॥ ४२ ॥' 
धनुधेराय देवाय प्रियधन्वाय धन्विने । 
धन्वन्तराय धनुषे धन्बाचायाये ते नमः ॥ ४३ ॥ 
उग्रायुधाय देवाय नम! सुखकरायच | 
नमोऽस्तु बहुरूपाय नमस्त वहुधन्विने ॥ ४४-॥ 
नमोऽस्तु स्थाणवे नित्यं नमस्तस्मै सुधन्विने । 
नमाऽस्तु त्रिपुरघ्राय भगघ्राय च बे नमः ॥ ४५ ॥ 
बृषायुधं श्रष्ठपहरणम्‌ बृषोविष्णुःशरो यस्य त॑.बृषशरम्‌ । बृषभूत धर्मेकवपुषम्‌ महत्‌ 
अनेककोटिब्रहमण्डाश्रय भूतश्चरं यस्य तं महोदरम्‌ महाकायम्‌ त्रलोक्यशरीरम्‌ द्वीपिचमे 


` निवासिनम्‌ व्याघचमेणा नितरां छादितमू ॥ ३९ ॥ 


खड्गधर खडमात्रधरम्‌ ॥ ४० ॥ 

सुधन्विने शोभनाधान्वनोधनुधेराः पाषंदा अस्य सन्ति तस्म स्वयमपि धनुर्धराय 
अतएव 'प्रियधन्वाय धन्व धनुः प्रेरकत्षेनस्यास्तीतितस्सं बाणाय घन्वन्तराय धनुषि 
अन्तरे मध्येऽस्तीति धन्बन्तरं माबी तद्रूपाय .सन्धिराषःधनुषे घनुःस्वरूपाय धन्वाचार्याय 
थञ्चुबदशुरवे ॥ ४३॥ 


भगघ्ाय भगनत्रामद ॥ ४५ ॥ 
6. ॥ भाषा ॥ 
के शशङ्गवत्‌. अथात्‌ ऊंचे हं ' ओर बृषषेभ, (बृष.. अथोत्‌. यज्ञफलों की दृष्टि करनेवाले जो इन्द्रादि 


| दव ह उनस भी बड़) इ ॥ ३६.॥ ३७ ३८ ॥ ३९॥ 


आर जो बृषाङ्क, (जिसके ध्वज में बृषभ- का. आकार है) बृबभोदार, (ब्ृषभ अथीत्‌ 
घर्मात्माओं के लिए उदार अथीत्‌ पूणेफळदाता.). .ब्ृषभ । बृष अथोत धर्म स जिनका दर्शन होता 
४. अथात्‌ योगधमद्दी स गम्य : बृषभेक्षण, । जिनके नेत्र घड़े २ हैं .. बृषायुध, [श्रेष्ठ आयुधवाले ) 
ज्ृषशर (त्रिपुर युद्ध में वष, अथोत्‌ विष्णु 'जिसके..बाणरूपी , हुए) बृषभूत, -(घसेरूपी ) महेश्वर) 
(सबसे बड़ा स्वामी) महोदर, ( जिनके पेट में अनेक कोटि ब्रह्माण्ड रहते हैं) .महाकाय, (विराटः 
रूप ) बाघंबर ओढे, छोक के खामी, जाह्षणों, के प्रिय, खडू,. चरमे, त्रिशूळ, पिनाक नामक धनु, 

परु, लिए और लोकों के परमेश्वर हैं. मै, उनके. शरण जाता हूं ५.४०. ॥ ४१.॥ 
कुबेर जिनके सिन्न हैं; ,उत्त देवदेव को नमसकार, अच्छे वञ्चवाले को न०, जिनके गेण | 


भजुषश्चासी है इनको न?,- बाणरूपी देव -को न०, ध्रमुधारण करनेवाले को.न०, घनुकी प्रत्यया" 
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बनस्पतीनां पतये नराणां पतये नम: । 
मातृणां पतये चेव गणानाम्पतये नमः ॥ ४६ ॥ 
गवांच पतये नित्यं यज्ञानांपतये नमः । 
अपांच पतये नित्यं देवानां पतये. नमः || ४७.॥ 
यूष्णोदन्तविनाशाय ज्यक्षाय बरदाय च। , 
हराय नीलकण्ठाय स्वणकेशाय बे नमः || ४८ ॥ 
' कमोणि यानि दिव्यानि महादेवस्य घामतः.।. ...` 
तानि ते कीतोथिष्यामि यथाप्रज्ञं यथाश्रुतम्‌ ॥ ४९॥ ` 
न सुरा नासुरा लोके न गन्धी न राक्षसाः | 
सुखमेधन्ति कुपिते तस्मिन्नपि गुहागताः ॥ ५० || 
दक्षस्य यजमानस्य ब्रिधिवत्सं भृत्तं पुरा । 
विन्याध कुपितो यज्ञ निदेयस्त्वभवत्तदा ॥ ५१ ॥ 
धनुषा बाणमुत्सृज्य सघोषं बिननाद च । 
ते न शर्मकृतः शान्ति, ळेभिरे स्म. सुरास्तदा ॥५२॥ 
बिद्रते सहसा यज्ञे कुपिते च महेश्वरे |. 
तेन ज्यातळघोषेण सर्व देवाः समाकुळाः ॥ ५३ ॥ 
` बभूबुवशगाःपाथ निपेतुश्च सुरासुराः। ` ` 
आपश्चुक्षुभिरे सबाश्चकम्पे च वसुन्धरा ॥ ५४ ॥ 
गुहागताः पातालगताःअपीत्यथे! ॥ ५० ॥ 


न सुख़मधन्तीत्युक्तं तदेवाह दक्षस्येत्यादिना ॥ ५१ ॥ 
॥ भाषा ॥ 
(तन्त्री) रूपी देव को न०, धनुरूपी देव को न०, धनुर्बेद के गुरुरूपी देवे को. न०,,अनेक घनुवाढ 


को न०, स्थाणु ( सदानिर्बिकार ' को न०, त्रिपुर के हन्ता को न०, भग नामैक द्रैव के नेत्रहारी को 
न०, बृक्षों के पति को न०, मनुष्यों के पति को न०, माताओं के पति को न०, गोओं क पति को 
न०;-यज्ञों के पति को नित्य, न०, जळों के पति को नित्य, न०, देवताओं कें. .पतिं:कों न॑, पूर्षा के 
. देन्त-तोडुनेवाळ को' न०, त्रिलोचन को न०, हर को न०, नीलकण्ठं क्री न०, सुंबगकेश को -न० 
॥ ४२ ॥ :४३ ॥ ४४.॥ ४५॥ ४६.॥ ४७॥ ४८॥ 
-: `` -- उक्तः महादेवजी केःदिव्य ओर अदूभुत कतिपय चरित्रों..को अपनी: बुद्धिः आर श्रा 
अनुञ्चार, में -ठुमसे कहता हूं ॥ ४९-॥ 
: `` उनके कोप होने पर सुर, असुर; गन्धबे और रंक्षंस, : पाताल. मे अच्छनन हों कर भी 
` सुख नहीं पाते ।।.५० ॥ 6% Uh मला 
एकं समय, दक्षप्रजापाति कें सकळसंममप्री .से. पूर्ण यज्ञ को शिवज्ञी:ने कुंपित-हो कर 
मारा, धनु से बाण छोड़ा ओर गज़े भी जिससे. कि .सबं. देवता अधीर “होः गेट एकेएकी: परमेश्वर 
कॉ. कौप: ओर उर्सख -यज्ञ,का बिध्वंस हो.गयाःतथा उक्त शब्द सें देवता आरं. दै -आकुल ब्याकुठ _ 
_ „हो करं।गिरपढ़ें सुद्र, में भलयूंकाल के समान लहरें उठने लगी -प्रश्‍वी कांपे गी .पेबेतर्थंगें टूट | 
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, पबेताश्र ब्यशीय्यन्त दिशोनागाश्र मोहिताः । ˆ 
अन्धेन तपसा लोका न प्राकाशन्त संबृता; ॥५५॥ 
जघ्निवान्‌ सह सूर्येण सर्वेषां ज्योतिषां प्रभाः । 
चुक्षुभुभयभीताश्च शान्तिञ्चक्रस्तथैव च ॥ ५६ ॥ 
ऋष यःसबे भूतानामात्मनश्च सुखैषिणः 
पूषाणमभ्यद्रवंत शकरः प्रहसन्निव ॥ ५७ |] 
पुरोडाशं भक्षयतो दशनान्बै ब्यशातयत्‌ । 
ततो निश्रक्रमुर्देवा बेपमाना नताःस्म तम्‌ ॥ ५८ ॥ 
पुनश्च सदध दीप्तान्‌ देवानां निशितान्‌ शरान्‌। 
सधूमान्‌-सस्फुलिङ्गांश्च बिधुत्तोयदसान्निमान्‌ ॥ ५९ ॥ 
तं दृष्टा तु सुरा; सर्वे प्रणिपत्य महेश्वरम्‌ । 
रुद्रस्य यज्ञभागश्च बिशिष्ट तऽन्वकर्पयन्‌॥ ६० ॥ 
भयेन त्रिदशा राजन्‌ शरण च प्रपेदिरे | 
` तेन चेवातिकोपेन स यज्ञः संधितस्तदा ॥ ६१ ॥ 
भग्नाश्चापि सुरा आसन्‌ भीताशाद्यापि तं प्रति । 
असुराणां पुराण्यासँ ख्रीणि बीयबतां दिवि ॥ ६२ ॥ 
त्तमसासबृता न प्राकाशन्त न प्राज्ञायन्त ॥ ५५ ॥ 
चक्रऋषय इति सम्वन्धः ॥ ५६ ॥ 
पूषाणं पूषणम्‌ ॥ ५७ ॥ - क व्यकती 
नतालीनाःसन्तो निश्रक्रमुयेज्ञदेशादपक्रान्ताः देवानांठीनानामापित्रधायाते शेषः 
तं शरान्‌ युश्चन्तर्मितशेषः ॥ ५८ ॥ 
आतिंक्रोपेन अतिक्रान्तकोपेन शान्तेनॅत्यथेः ततःप्रभृति पूर्ब भग्नाः संन्तोऽच्यापिभीताः 
सन्तीत्यथः ॥ ६१ ॥ ७ 


॥ भाषा ॥ ट 
छग. परथ्वा क नाच जो देशागज ह वे सूःछत हा गय संब लाक घन अन्धकार स आच्छादत हा 


गए सूय चन्द्रमा तारा आदि की प्रभाए नष्ट हो गई ओर ऋषि लोंग भयभीत हो कर जगत्‌ के 
कल्याणार्थ शान्तिपाठ करने छगे.॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ | ५६ ॥ 

शकरजी बड़ अट्टहास के साथ पूषानामक देवता ( जोकि अपना यज्ञभाग भोजन करत 
थे) पर दोड़े और उनके दातो, को तोड़ दिया उसके अनन्तर अन्य देवता लोग कम्पित. हो यज्ञ- 
शाळा से निकलकर; घूम. और. बिस्फुढिङ्ग उगळते हुए, बिजुढी से संयुक्त मेघ के समान, बाणों को 
धनु म. सधान करते हुए शिवजी के चरणों पर शरण २ पुकारत गिर पड़े तथा यज्ञ में सबसे 
अधिक ओर उत्तम शिवभाग दिया पश्चात्‌ कृपाकर शिवजी ने यज्ञ की पूर्ति किया ओर तभी स 
आज्ञ-तक सब्र. देवता शिवजी से भयभीत. रहते हैं ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१॥ | 
> आकाश में दैयबीरों क तीन . .पुर.थे । कमलाक्ष..दैत्य का सुवणेमय, ..तास्काश्ष.का 


` रजतमय ओर बिद्युन्माढी-का छोहमय, पुर था । जिन पुरों को सब अखन शस्त्र ओर प्रत्येक उपायों, 
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आयसं राजतं चेव सोबर्ण परमं महत्‌ । 
सोबर्ण कमलाक्षस्य तारकाक्षस्य राजतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
तृतीयन्तु पुरं तेषां बिद्युन्मालिन आयसम्‌ । 
न शक्तस्तानि मघवान्भेत्तं संबोयुधेरपि ॥ ६४ ॥ 
अथ सर्ब सुरा रुद्रं जग्यु) शरणमर्दिताः । 
ते तमूचुर्महात्मानं सर्ब देवाः सवासबाः ॥ ६५ ॥ 
ब्रह्मदत्तबराह्मेते घोरात्लिपुरवासिनः । 
पीड्यन्त्यधिकं छोकं यस्मात्ते बरदपिंताः ॥ ६६ ॥ 
त्वदृते देवदेवेश नान्यः शक्तः कर्थचन । 
हन्तुं देत्यान्महादेव जहि तास्त्वं सुरद्विषः ॥ ६७ ॥ 
रुदर रोंद्रा भविष्यन्ति पशवः सबेकमसु । 
निपातयिष्यसे चेतानसुरान्‌ शुवनेश्वर ॥ ६८ ॥ 
स तथोक्तस्तथेत्युत्का देवानां हितकाम्यया । 
गन्धमादनबिन्ध्योच कृत्वा बंशध्वजौ हरः ॥६९॥ 
पृथ्वी ससारगबनां रथं कृत्वा च शंकरः । 
अक्षं कृत्वा तु नागेन्द्र शेषं नाम त्रिलोचनः ॥ ७० ॥ 
क्रे कृत्वा तु चन्द्राकों देवदेवः पिनाकधृक । 
अणीक्षत्येलपुत्र॑ च पुष्पदन्तं च त्र्यम्बकः ।।७१॥ 
बंशध्वजी अल्पौ ध्वजो पाश्वेद्वयस्थौ महाध्वजस्तु मेरुरिति बक्ष्यते ॥ ६९ ॥ 
अणी युगान्तबन्धौ द्वौ नागो यूपं युगं अवनाहं त्रिबेणुबुगबन्धनरञ्जुम्‌ ॥ ७१ ॥ 
: भ ङ | 
से इन्द्र भी तोड़ नहीं सकते थे तथा उन दो र में बड़ा उपद्रव मचा रक्खा था । जब 
कोई उपाय नहीं चळा तब इन्द्रादि देवता, श्री रुद्रज्ञी-के शरण. में गए और उनसे निवेदन किया 
कि हे देवेश देव महादेव ! ब्रह्मा से बर पा कर ये भयंकर न्निपुरवासी दैत्य, लोगों को बहुत पीड़ा 
दे रहे हैं क्योंकि इनको बर का आभिमान है भोर इनके वध करने का सामरथ आप से अन्य 
किसी में कदापि नहीं है तस्मात्‌ यह प्राथना हे कि आप इनका बध करें क्योंकि आप व्रेलोक्य के 
स्वाभी हैं तथा जीव जितने हैं सब पशु कहलाते हैं और आप उनके पति अथीत्‌ पशुपति हैं यदि 
आप) ऐसे २ दुष्ट पशुओं का नाश न करेंगे तो अन्य पशुओं कां पालन केसे होगा । इस निवेदन 
को स्वीकार कर श्री शकरजी ने समुद्र और बन से सहित एथ्वी को रथ बनाया गन्धमाइन और 
बिन्ध्य, इन दो पबेतों को छोटा ध्वजा बनाया, शेषनाग को अक्ष, चन्द्रमा सूये को चक्र, ऐळपुत्र 
और पुष्पदन्त नागों को युगबन्धन) मळय पबेत को स्तम्भ, और तक्षकनाग को ख बन्धन, 
चार वेदों को भश्व, .डपबेद अथीत्‌ आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्ध्ैबेद, और अर्थभेद को खलीन 
(कड़ियाळी ) तथा गायत्री और सावित्री को रदिम (रास) बनाया । ताउ यह है कि बेद आदि 
के खामी देवताओं ने अ आदि रूपों को धारण किया ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 
॥ 8६७-॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२॥ ७३:॥ ७४ ॥ ` : 


a ~ 
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यूपं कृत्वा तु मळयमवनाहश्व तक्षकस्‌ । 
योस्तराङ्गामि च सत्वानि कृत्वा शबःप्रतापवान्‌ ॥ ७२ ॥ 
बेदानकृत्वाउ्थ चतुर श्चतुरोऽश्वान्महेश्वरः । 
उपबेदान्‌ खळीनांश्च कृत्वा लोकत्रयेश्वर। ॥ ७३ ॥ 
गायत्रीं प्रग्रह कृत्वा सावित्रीं च महेश्वरः । 
कृत्वोङ्करं प्रतोदं च ब्रह्माणं चेव सारथिम्‌ ॥७४॥ 
गाण्डीव मन्दरं कृत्वा गुणं कृत्वा-च बासुकिम्‌। 
विष्णुं शरोत्तमं कृत्वा शख्यमग्निं तथैव च।।७५॥ 
बायुं कृत्वाऽथ बाजाभ्यां पुङ्धे बेवस्वतं यमम्‌ । 
बियत्कृत्वाऽथ निश्राणं मेरु कृत्वाऽथ बे ध्वजम्‌ ॥७८॥ 
आरुह्य स रथं दिव्यं सबैदेवमयं शिवः | 
त्रिपुरस्य बधार्थाय स्थाणुः प्रहरतां बरः || ७७ ॥ 
असुराणामन्तकरः श्रीमानतुलबिक्रमः । 
स्तूयमानःसुरैःपाथे ऋषिभिश्च तपोधनैः ॥ ७८ ॥ 
स्थानं महेश्वर कृत्वा दिव्यम्रप्रतिम प्रभु! । 
आतिष्ठत्‌ स्थाणुभूतः स सहस्रं परिवत्सरान्‌ ॥७९॥ 
यदा त्रीणि समेतानि अन्तरिक्षे पुराणि च। 
त्रिपबंणा त्रिशल्येन तदा तानि बिभेदस! ॥८०॥ 
पुराणि नच तं शेकुदानवा! भ्तिबीक्षितुम्‌ । 
| शरं कालाग्निसयुक्त बिष्णुसोमसमायुतम्‌ ॥८ १॥ 
थोत्क्राणि अङ्गानि चाकषादीनि सत्वानि सरीसपपबेतादीनिच ॥ ७२ ॥ 
उपबेदान्‌ आयुर्बेदधनुर्बेदग न्घबबेदपाश्विमात्रायान्‌ खढीनान्‌ “कड़ीयाछी ' शतिप्रसिद्धान 
गायत्री साबिच्यौ प्रग्रहं रइमीन्‌ ॥ ७३ ॥ 
धाजाभ्यां पक्षाभ्यां पक्षयोरित्यर्थः बिद्यतृडिघुतं निश्राणं निशितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
स्थीयतेऽस्मिन्नितियोगाद्ब्यूहम्‌ स्थाणुरचल; ॥- ७९ ॥ 


समेतानि समसूत्रगतानि त्रिपर्बणा त्रीणि बिष्णुबायुबैवस्वताख्यानि शरपश्षपृद्वरूपाणि 


॥ भाषा ॥ ँ 

दु 'ऑंकार ( प्रणव ) को प्रतोद, ( कोड़ा) न्नह्मदेव को सारथी, मन्द्राचळ को धनु, बासुकिनाग 

को गुण, (प्रयश्वा ) बिष्णु को बाण, अभिदेव को शल्य, (बाण की नोक ) घायुदेव को बाण का पक्ष, 

(पंख) यमराज को बाण का मूछभाग, और सुमेरु पर्बत को रथ का महाध्वज बनाया ॥७५॥७६॥ 

.... और सब योद्धाओं में श्रेष्ठ, असुरों के नाशकारी और भद्वितीयपराक्रमवाळे श्रीक्षिब्जी 

जब पूर्वोक्त सबदेवतारूपी रथपर आरूढ हुएं उस समय देवताओं ऋषियों ने बेदमन्त्रो से उनकी 
स्तुति की ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ । : क 

शे ~ व ~ र ° 

. . भौर अपने अद्वैत महेश्वरशक्ति को ब्यूह्‌ बनाकर एक सहस्र बष पर्यन्त छसी रथपर 

स्थित रहे, जब उक्त तीनों आकाशगामी दैत्यपुंर एक सूत्रपात में आए तब भी शिवजी ने बिष्णुदेव, 

चायुदेव, यमदेव, रूपी और गाहपत्य, दृक्षिणाप्ति तथा आहवनीय नामक अभिरूप तीनशल्यवाळे, 
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पुराणि दग्धवन्तं तं. देवी याता प्रबीक्षितुम्‌ । 

बाळमड्गतं कृत्वा स्वयं पश्चशिख पुनः ॥.८२ ॥ 

उमा जिज्ञासमाना बै कोऽयमित्यत्रवीत्सुरान्‌। 

अस्ूयतश्च राक्रस्य बज्जेण प्रहरिष्यतः ॥ ८३ ॥ | 
पाणि यस्य तेन त्रिज्ञल्येन गाईपत्यदक्षिणाग्न्याइवनीयरूपाम्ित्रयशल्येन ॥॥८०॥ 

पुराणीत्यादिसाद्धः पूर्व दक्षयज्ञविध्वंसनमुक्तम्‌ तस्य तात्पयेमीश्वरेऽनापिंतो यज्ञोबि 

श्वसते ततश्च यज्ञकता ऋत्विजश्च नस्यन्तीत्युक्तस्‌ तेनेश्वरपीत्यथं कमोणि काय ।णीतिदशिंतम्‌। 
ततखिपुरबधउक्तस्तस्यतात्पर्य स्थूलसूक्ष्मकारणानि त्रीणि शरीरा।णे पुराण क्रमाद्वहुपील- 
ल्पसुखकरत्वाभ्यां मोहमयत्वन च साबणराजतायसानि । कामादयोञ्सुराःशमादयादेवा; 
तेषां प्रीतिकरोरुद्रआत्मा, शरीरपृथिव्याख्यम्‌ रथमास्थाय तस्य चालक चन्द्रस्‌याख्ये 
मनश्षक्षुषी चक्रे बेदाश्च गम्यस्थानप्रापकत्वेनाश्वाः,शरो बिष्ण्वधिष्ठिता सूक्ष्मा बुद्ध! तदेकारस्ये- 
ण शरीरत्रयभेदे तुर्ये ब्रह्मणि साक्षात्कृते सति कामादयो नश्यन्ति फलभूताश्व शमादयोबधन्ते 
तेषु बधेमानेषु रुद्रोबालवद्रागशून्यो ब्रह्मबिद्याऽपरनाम्न्या उमाया बशगाभवत दतदत्रप्रद- 


येते ॥ ८२ ॥ 


॥ भाषा ॥ 
ूर्बोक्त बाण को उन पुरों पर छोड़ा ॥ ७९ ॥ ८०॥ . ु 
ओर वह बाण तीनों पुरां का एकही बार जलान लगा । देलबीरलागा में उस बाण 
के दुशन करने की शक्ति भी न रह गई अन्त में सब दैलबीरो से सहित. तीना पुर थोडेही समय- 
में भस्म हो गए । ओर त्रिपुरदाह के अनन्तर उमादेवी [ पाबेती ] एक पांचशिखावाले बालक को 
गाद में ळे कर श्री शिवजी को देखने गयीं ॥ | 
भा. भा. दी. पूब में जो दक्षयज्ञाबेध्वंस की कथा कही गई उसका आन्तारक तात्पर्य 
यद्द है कि जो यज्ञ, इश्वर को समपण नहीं होता उस यज्ञ और यज्ञकती तथा ऋत्विजों का नाश 
हो जाता हे इस कारण इश्वर के प्रीत्यर्थ ही कम करना चाहिये । औरं इस त्रिपुरदद्दन की कथा 
का मुख्य तात्पय यह:हे कि स्थूळ, सूक्ष्म ओर कारण ये तीन शरीर ही तीन पुर हैं उन में बहु- 
सुखकारी- होने से यह स्थूलशरार, सुबणमय , और उसकी अपेक्षा अल्पसुखकारी हाने से सूक्ष्म 
अथीत्‌ लिङ्गशरीर, रजतमय तथा अज्ञानसय होने से कारण अथात्‌.अविद्यासय शरीर, .छोहमय 
हे । और काम क्रोध आदि देस हें । शम दम आदि देवता हैं। उन देवताओं. के रक्षक परमात्मा 
शिवजी हैं । चह श्री.शिवजी, प्रथ्वीनामक .शरीररुपी रथ पर आरूढ़ हुए । उस रथ के चढाने 
वाल चन्द्रनामक. मनःओर सूयनासक्‌ नेत्र को शिवजी ने बनाया.। बेद्गण .अश्व हैं क्योंकि वे, 
गन्तव्य स्थान:प्रर जीव -को प्राप्त करते है । बिष्णु स अधिष्टितः सूक्ष्म: बुद्धि बाण है । उस बाण की 
एकाग्रता से “परमेश्वर का साक्षात्काररूपी उन पुरों का दाह:होता.हे । और काम आदि दैत्य नष्ट 
हो जात हैँशतथा शाम, दम, आदि देवताओं की ब्राड होती है-। तथा रुद्रामक जीव, बाळकं क नाई 
राऱंद्षष आदि से निमुक्त हो कर ब्रह्माबिद्या नामक उमा के वश में हो जाता है;॥ ८१ ॥ ८२ ॥ 
उमादेवी ने अज्ञानी बनकर इन्द्र से यह पूछा क्रि. मेरे गाद में यह : कोन आ कर 
बैँठ गया हे ? आर इस प्रश्न के अनन्तर उस बाळक कोः 'मारन के किए इन्द्र ने क्रोध से बज 
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वाहुं सवजं तं तस्य क्रद्धस्यास्तम्भयत्मभु! | 
प्रहस्य भगवांस्तूर्ण सबेलोकेश्वरो बिभुः ॥ ८४ ॥ 
तत; संस्तम्भितभुजःशक्रोदेवग णबृतः 

जगाम ससुरस्तूण ब्रह्माणं प्रभुमन्ययम्‌ ॥ ८५ ॥ 
ते तं प्रणम्य शिरसा प्रोचुःप्राञ्जलयस्तदा । 
॥कमप्यङ्कगत ब्रह्मन्‌ पावत्या भूतमझ्भधुतस्‌ ॥ ८६ ॥ 
वालरूपधरं दृष्टा नास्माभिरभिवादितः । 
तस्माच्वां प्रपुमिच्छामो निर्जिता येन बे बयम्‌ ॥ ८७॥ 
अयुध्यता हि बालेन लीलया सपुरन्दराः । 

- तेषां तद्वचनं शुत्वा ब्रह्मा ब्रह्मबिदाम्बरः ॥८८॥ 
ध्यात्वा स शम्यु भगवान्‌ बाळं चामिततेजसम्‌। 
उवाच भगवान्‌ ब्रह्मा शक्रादीश्र सुरोत्तमान.॥८९॥ 
चराचरस्य जगतः प्रभुः स भगवान्‌ हरः-। 
तस्मात्‌ परतरं नान्यत्‌ किंचिदास्ति महेश्वरात्‌ ॥ ९०॥ 
यो दृष्टो ह्ममया साद युष्माभिरमितद्युतिः । 

स पाबंत्याः कृते देवः कृतवान्‌ बाळरूपताम्‌ ॥९१॥ 
`ते मया सहिता यूयं प्रपद्यध्वं तमेव हि । 

` 'सं एव भगवान्‌ देवः सबलोकेश्वरःप्रभुः ॥-९२.॥। 
न संबुबुधिरे चनं देवास्तं भुवनेश्वरम्‌ । 
सप्रजापतयः सब बालाकसरृश प्रभुम्‌ ॥ ९३ ॥ 
अथाभ्येत्य तता ब्रह्मा दृष्टा च.स महेश्वरम्‌ । 


| अयश्रष्ठुहात ज्ञात्वा बबन्द त पितामहः ॥९४॥ 
॥ भाषा ॥ 
उठाया तबं उस सबलोकश्चर बोलक भगवान्‌ ने अपनी इच्छामात्र से इन्द्र के, बजसाहत. उद्यत 


बाहु को स्तम्भित कर दिया अथात्‌ न बञ्र को छोड़ सके और न बाहु को नीचे कर सक, तदच 
न्तर तुरितह्दी देबतालोंग स्तम्भितभुज इन्द्र को ले कर ब्रह्मलोक गए ओर ब्रह्मदेव स हाथ जाईकरु 
सुजस्तम्भन के बृतांन्त को निबदन किया ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८५॥ ८६ ॥ ८७॥ 

तदनन्तर ब्रह्मदेव ने ध्यान के द्वारा उस बाळक का तत्व निश्चय कर इन्द्रादि देवताओं 
सेःकहा कि जिस, बालक को पार्बती के गोद में तुमने देखा वह, स्थावर जंगम सब जगत्‌ क प्रु 
शिव भगवान्‌ हैं जिन से परें कुछ भी नहीं है । केवळ पाबेती के लिए 'उन्हा ने बाळरूप धारण 
किया हैं, तुम्र/ने उस बालक के-तत्त्व:को नहीँ समझा, चलो उन्ही के समीप में चंलेता हूँ । ऐसा 
कह इन्द्रादि देवताओं से सहित त्रह्वादेव तुरितही उस बाळक के समक्ष प्राप्त हो कर प्रणामपूबक बाळ १. 

भा. भा, दी. इस कथा' का यह तात्पर्य है कि कमैठ, (यज्ञादिपरायण') लोग ब्रहज्ञ 
नियों से द्वेष कर जब उनकी योंगमहिमा से पराजित होते हैं तब उन्हें कें शरण जात हैं ॥ ८८॥ | 
॥-८९ ॥ ९०.॥ ९१.॥ ९२॥ ९३.॥ ९४4 ८ १ आ 
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ब्रह्मोबा०-- तवं यज्ञो भुवनस्यास्य त्वं गतिस्त्वं परायणम्‌ । 
त्वं भवस्त्वं महादेव स्त्वं धाम परमं पदम्‌ ॥९५॥ 
त्वया सबेमिद व्याप्त जगत्‌ स्थावरजंगमम्‌ । 
` भगवन्‌ भूतभव्येश लोकनाथ जगत्पते ॥ ९६ ॥ 
प्रसादं कुरुशक्रस्य त्वया क्रोधादितस्य बे । 
ब्यास-उ०-- पद्मयोनेवेचः श्रत्वा ततः प्रीतो महेश्वरः 
प्रसादाभिप्नुखो भूत्वा अट्टहासमथाकरोत्‌ ॥ ९७॥ 
ततः प्रसादयामासुरुमां रुद्रं च ते सुराः । 
अभवच्च पुनर्वाहुयंथाप्रकृति बज्रिणः ॥ ९८ ॥ 
तेषां प्रसन्नो भगवान्‌ सपत्नीको बृषध्वज; । 
देवानां त्रिदवश्रेष्ठो दक्षयज्ञविनाशनः । ९९ ॥ 
स बे रुद्र स च शिव! सोऽमिःसबैश्च सबोबित्‌ । 
सचेन्द्र्ैव घायुश्च सोऽश्विनौ सच बिद्युत ॥१००॥ 
स भव!सच पजेन्यो महादेवःसचानघः । 
स चन्द्रमाःसचेशानः स सूर्योबरुणश्च सः ॥ १०१ ॥ 
स काल; सोऽन्तको मृत्युः स यमोराञ्यहानि च। 
मासाद्धमासा ऋतवःसन्ध्ये संवत्सराणि च १०२ 
असूयतश्शक्रस्येत्यादितात्पयैम्‌ ब्रह्मभूतं द्विषन्तः कर्मठाःतेनयोगमहिल्ना निर्जिता! 
. सन्तस्तमव शरणं गच्छन्तीति ॥ ९४ ॥ 
गतिःपालकः लयस्थानम्‌ ॥ ९७ ॥ 
[ ॥ भाषा ॥ 


ब्रह्मदव--हे भूतभव्येश ! (प्राणियों के कल्याणदाता) लोकनाथ! (सब छोगांके ' | 


- स्वामी ) जगत्पते ! (स्थावर और जगम रूपी जगत्‌ के रक्षक) भगवन्‌ आप ही यज्ञरूपा हैं और 
जगत्‌ के पाठक जगत्‌ के उत्पत्ति और लय के श्वान, तथा सब से परे तत्त्व, तथा महादेव भी 
आपडी हैं और स्थावर तथा जंगम सब पदार्थो में आप ब्याप्त हैं, आप से मेरी यह प्राथना हे कि 
आप के क्रोध सं दुःखित इंस इन्द्र पर आप कृपा करें ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ 


ब्यास-त्रह्मद्व की इस स्तुति को सुनकर श्री शिवजी ने प्रसन्न हो अट्टहास किया 


तदनन्तर इन्द्रादि देवताओं ने पाबेती और परमेश्वर की स्तुति और सेवां की तथा इन्द्र का वाहु. 


पूबवत्‌ ठीक हो गया । इस रीति से श्री शिवजी देवताओं पर प्रसन्न हो गए ।९७।।९८॥९९॥ . 
है अर्जुन ! बही रुद्र हैं, बही शिव हैं, वही आग्नि हैं, वही सबोत्मक हैं, वही सबेश्ञ ह 


सौर वही इन्द्र, बायु, अश्विन्‌, (देवबैद्य) बिद्युत्‌, मेघ, चन्द्रमा, सूर्य, बरुण, काळ; (समय) 


_यम्रराज, मृत्यु, रात्रि, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, सन्ध्या, बषे आद्रिपी महादेव हैं ॥ १०० ॥ 
॥ १०१ ॥ १०२ ॥ न 
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भाता च स बिधाता च विश्वात्मा बिश्वक्मेकत्‌ । 

सबांसां देवतानां च धारयत्यवपुवेषुः ॥ १०३ ॥ 
सबैदेंवैःस्तुतो देवः सैकधा बहुधा च सः। 
शतधा सहस्रधा चेव तथा शतसहस्रधा ॥ १०४॥ 
द्वे तनू तस्य देवस्य वेदज्ञा ब्राह्मणा बिदुः । 
घोरचान्या शिवाचान्या ते तनू बहुधा पुनः ॥१०५॥॥ 
घोरा तु या तनुस्तस्य सोऽग्निबिष्णुःस भास्करः । 

सौम्या तु पुनरेवास्यआपोज्योतींषि चन्द्रमाः ॥१०६॥ 
बेदाङ्गाःसोपनिषदःपुराणाध्यात्मनिश्चयाः । 

यदत्र परम गुह्यं स बै देवो महेश्वर; ॥१०७॥ 
इहशश्च महादेवो भूयाँश्च भगवानजः । र 

नहि सर्वे मया शक्या वक्तुं भगवतो गुणाः ॥ १०८ ॥ 
अपि बर्षेसहस्रेण सततं पाण्डुनन्दन । 

सबैग्रेहै शृहीतान्‌ बे सबेपापसर्मान्वतान्‌-॥ १०९ ॥ 

स मोचयति सुप्रीतः शरण्यः शरणागतान्‌। 
आयुरारोग्यपैश्वय बित्त कामांश्च पुष्कलान्‌ ॥११०॥ 

स ददाति मनुष्येभ्यः स चेवाक्षिपते पुनः । 

सेन्द्रादिषु च देवेषु तस्य चेश्वय्येग्रुच्यत ॥? ११॥ 

भवउत्पत्तिकारणम्‌ इंशःशिक्षकः नाथो नायकः पतिःपालकः ॥ ९९ ॥ 


सबैरुद्रःत्यादिनापुनरेव सार्बात्म्यशुच्यते ॥ १०२ ॥ 
॥ भाषा ॥ र 
यद्यपि वह किसी शरीर के वश नहीं हैं तथापि सब देवताओं के शरीरों को वही 


धारण करते हैं और सब देवता, उनको एकरूप, शतरूप, सहस्तररूप, लक्षरूप, और अनन्तरूप 
कल्पना कर स्तुति किया करते हैं ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 
बेदज्ञ ज्राह्मणळोग इन्ही शिवजी की दो मूर्ति समझते हैं, एक घोरा (तेजस्विनी ) और 
दूसरी शिवा (अघोरा अथीत्‌ शान्ता) और यही दो मूर्तियां पुनः अनेक प्रकार की होती हैं अथात्‌ ` 
अप्नि, विष्णु, सूर्य, ये घोरा मूर्ति हैं और जळ, तारा, चन्द्रमा, ये सौम्या मुर्ति हें ॥१०५॥१०६॥ 
बेद उपनिषद्‌ सहित, वेदाङ्ग, पुराण, और दहीनशास्त्र आदि का मुख्य आन्तरिक 


(०१ ~ ~ > CN 
- तात्पये उन्ही महेश्वर देव में है। और वह नित्य महादेव भगवान्‌ जैसा मैने कहा वैसे ओर उस 


से भी अधिक हैं क्योंकि हे पाण्डुनन्दन ! (अर्जुन) में यदि सहस्तों वषेतक निरन्तर - बणेनहीं 
करता रहूं तब भी उनके सब गुणों को नहीँ कह सकता । सूयीदि. सब प्रहों से पीडित तथा ब्रा: . 
इत्यादि सब पातको से संयुक्त, अपने शरणागतों को बही मह्देश्वर प्रसन्न हो कर सब दोषों से | 
नियुक्त कर देते हैं ॥ १०७॥ १०८ ॥ १०९॥ ११०॥ a 
' मनुष्यों कों उत्तम २ आयु; आरोग्य, ऐश्वथ, (शक्ति) और धन वे ही मददश्वर देते हैँ. 
और समय पर उक्त आयु आदि का नाश भी करते हैं। और मलुष्यों के शुभ अशुभ भोग भी उन्हीं 
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स चैव ब्यापृतों लोके मनुष्याणां शुभाशुभे । 

ऐश्वय्याच्षिव कामानामीश्वरथ स उच्यत॥११२॥ 

महेश्वरश्च भूतानां महतामाश्वरश्च स, | 

बहुभिबेहुधा रूपेबिंश्वं ब्यामोति बे जगत्‌ ॥११ ३॥ 

तस्य देवस्य यद्वत्क्रं समुद्रे तदतिष्ठठ |. | 

बडवामुखेतिबिख्यात पिवत्तोयमयंह्ाषेः ॥ ११४ ॥ 

एष चव व्मशानंषु दवा वसात नित्यश! । 

यजन्त्यनं जनास्तत्रवीरस्थानइतीश्वरम्‌ ॥ १९५ ॥ 

केतन इत्युक्तेतन्‌ पुनब्योख्याति तस्य देवस्येति षडवाछुखाख्य। घरा तनु; ॥११४॥ 
एषचेवेति । अघाग इमशानाख्या काशी, या ते रुद्रशिवा तनूरघोरापापका।शनीति 
लिङ्गादपापस्य ब्रह्मणः प्रकाशकत्वात्‌ एतच्चान्यत्राप्यबियुक्ताख्यां तामेव मङृत्याञ्नातम्‌ 
अत्राह जन्ता प्राणषूत्कममाणघु रूद्रस्तारक ब्रह्म ब्याच येनासावमृती भूत्वा माक्षा भवात 
तस्मादबिमुक्तमेव नषवेताबमुक्त न ।बग्नुश्चादात। तत्र श्पशाने काश्या एन रुद्र जना उपास- 
कायजान्त आराधयान्त एतदाप तत्रवश्च तम्‌ । ये एषाऽनन्ताऽव्यक्त आत्मा साञबमुक्त- 
उपास्यःसो5बिमुक्ते भतिितः 'इति । बीरस्थाने बाराणां षडबगेजयिनां संन्यासिनां स्थाने 
॥ भाषा ॥ 
की आज्ञानुसार होते हैं तथा इन्द्रादि देवता भी उन्हीं की इच्छां स सुख और दुःख पाते हैं । संब 
प्राथनीय बिषयों के खामी होन स उनका नाम “इश्वर” ह ॥ १११ ॥ ११२ ॥ 
/ , आकाश आदि महाभूतों के भी वे ही ईश्वर हैँ इसी से महेश्वर कहे जात हैं। और 
अनेक रूपों स वे ही बिश्व में ब्याप्त हैँ उन्हा महेश्वर देव का मुखसद्दश स्वरूप समुद्र में स्थित है 
जिसका नाम बड़बामुख (बड़वानल ) प्रसिद्ध है जोकि जलरूपी हवि को सदा पान किया करता 
हेः ११३ ॥ ११४ ॥ 
एष०' यही देव इमशानों में नित्य वास करते हैं जिसको उपासक ढोग 'बीरस्थान' नाम 

से कह वहां इनकी उपासना करते हे यह इस ःछोक का अंक्षराथ हे। और इसका आन्तरिक तात्पर्ये 
तो, भा. भा. दी. में यों बार्णित ह कि यहां 'इमशान ! शब्द स अघोरा मूर्ति अथात्‌ काशी का प्रहण छ 
क्योंकि “या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा5पापकाशिनी ” [शुछयजुः सं. अ. १६ सं. २] इस यजुर्मन्त्र में ऐसा 
हा कहा हे अथात्‌ अपाप (निर्दोष परत्रह्म ) की काशिनी, (प्रकाश करनेवाली काशी) परमेश्वर का 


अघोरा, (शान्ता शिवा, (कल्याणरूपा) तनू, (मूर्ति) है । केवळ यहीं नहीं किंतु जाबाळोपनिषदू म॑. 


भी “अबिसुक्त ? नाम से काशीपुरी को कह कर उसके बिषय में यह बेद्वाक्य है कि “ अत्र हि 
जन्तोः प्राणपूक्रममाणघु रुद्रस्तारकं ब्रह्म ब्याचष्टे येनासावमृती भूत्वा मोक्षी भवति तस्मादाबमुक्तमव 
निषवेताबिमुक्त न बिसुञ्चत्‌” (यहां अंबिसुक्त अथात्‌ काशी में मृत कीट, पतङ्ग और बृक्षादि 
स्थावर पयन्त सबं प्राणियों के प्राण निकळनें के समय, उनको रुद्र अथोत्‌ परमेश्वर तारक तर! 
अथात्‌ प्रणव का उपदेश करत हे जिस से कि वें प्राणी तत्त्वज्ञानी हों मुक्त हो जाति हैं इसी 
अबिमुक्त अथात्‌ काशी सें वास करे काशी को न छोड़े । इसी इमशान अथीत्‌ काशी में उपासक 


' जन इन रुद्र (श्री शिबजी) की उपासना करते हैं, यह बात भी उक्त उपनिषद्‌ के इस वाक्य 
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अस्य दीप्तानि रूपाणि घोराणि च बहनि च । 

छाक यान्यस्य एज्यन्ते मनुष्याः प्रवदन्ति च ॥११६॥ 

नामधेयानि लोकेषु बहून्यस्य यथार्थवत्‌ । 

निरुच्यन्ते महत्त्वाच्च बिश्चुत्वात्‌ कमभिस्तथा ॥१ १७॥ 
अबिधुक्ते। यथोक्तं यतीन्मकृत्यस्मतिषु अष्टौ मासान्‌ बिहार: स्यादरार्षिकाँश्चतुरो वसेत्‌ । अबि- 
मुक्ते भविष्टानां बिहारी नव बिद्यते ॥ इति । नचात्र्मश्ञानशब्दार्थो लोकमसिद्धो ग्रहीतुयुक्तई, 
तस्याशुचित्वेन यागशूपित्वासंभवेन यजन्त्येनं जनास्तत्रेति वाक्यशषाबिरो धात्‌ नच बीर- 
स्थानेइत्युक्तरसुराणां निन्द्मांगेजुषां तदपि यजनस्थानमितियाच्यम्‌ आनुशासनिके उमा- 
महेश्वरसंवादे श्मशानसद्दश पवित्र स्थानं त्रैलोक्ये नास्तीति महेश्वस्वचसैवस्थापितत्वात्‌ 
तस्मान्महाशमशानामितिलोकमसिद्ध; पवित्रे देवयजनस्थानं इमशानार्यं बाराणस्येव । अत्रैव 
संबत्तीदीनामज्ञातवासो जाबालादौ श्रूयमाणो दानधर्मेषु मेत्रेयभिक्षायामश्वमेधीये संवर्चमरु- 


त्तीये चोपबूंहितइतिसबमनवद्यभ्‌ ॥११५॥ (इमशानेष्वितिबहुवचनं तु प्रशंसायाम्‌ एकस्मिन्न- 


पिगुरा गुरवइतिवत्‌ ) अस्याते | चादघाराण ॥११६॥ 1 
॥ भाषा ॥ + 
सिद्ध होती है कि “ य एषोउनन्तोड्ब्यक्तआत्मा सो5बिसुक्तउपास्य: सो5बिसुक्तेप्रतिष्ठित: ” (जो यह्‌ 


अनन्त और अव्यक्त आत्मा अथीत्‌ परमेश्वर हैं उनकी उपासना भबिसुक्त में करे क्योंकि वह 
अबिमुक्त में प्रतिष्ठित हैं अथात्‌ अबिमुक्त उनकी अघोरा मूर्ति है) और “ बीरस्थान” शब्द से भी 
काशी ही का ग्रहण है क्योंकि बीरों (काम, कध, लोभ, मोह, मद; मात्सये. रूपी षङ्वगे के 
बिजय करनेवाले अथात्‌ सन्यासी) का खान काशी ही ह जैसा क्रि धमशास््रों क, सन्यासी के 
प्रकरण में कहा है । “ अष्टो मासान्‌ बिहार: स्याद्वार्षिकांञ्चतुरावसेत्‌ । अबिमुक्ते प्रबिष्टानां बिहारो 
.नैवबिद्यत ” (कार्तिक से ज्येष्ठमास पयेन्त सन्यासियो .को भ्रमण करना चाहिये और बषो के 
चार मास में एक स्थान में वास करना चाहिये किंतु काशीवासी सन्यासियो को भ्रमण करने 
की. आवश्यकता नहीं है) । यहां यह नही कह सकते कि “इमशान ' शब्द से छोकप्रसिद्ध इमशान 
(म्रतकदाह का खान) का ग्रहण है, क्योंकि वह अपवित्र होता हे इसक्रारण “यजन्लेनंजनास्तन्न ” 
(उसमें अथात्‌ इमशान में उपासक लोग. इन अथोत्‌ श्रीशिवजी की उपासना करते हैं) इस 
वाक्य से बिरोध पड़ जायगा, क्योंकि अपवित्र स्थान में उपासना .केस हो सकती दै । यह भी 
नहीं कह सकते कि “बीर” शब्द से असुर राक्षस आदि का प्रहण है ओर “बीरस्थान' लोकप्रसिद्ध 
शमशान है इसी से वहां असुर आदि निन्द्यगण रुद्र का यजन करते हैं, क्योंकि महाभारत अचु- 
शासनपर्व उमामहेश्चरसवाद्‌ में खयं महेश्चर ही न यह कहा है कि श्मशान ऐसा पवित्र स्थान 
त्रछोक्य में नहीं है इस स स्पष्ट निश्चित होता ह कि इमशानशब्द से काशी ही क्रा प्रण हे और 
काशी का “ महाइमशान ” नाम भी प्रसिद्ध ही है इस से देवयजन के योग्य पवित्र स्थान श्मशान, 
बराणसी ही हे और ये सब बातै, भारत ही में मेत्रयभिक्षा, संबतेमरुत्तीय, प्रकरणों में: कही. है ॥१९५॥ 
इन श्रीशिवज्ञी की शान्त और भयानक .प्रभावयुक्त मूर्तियां छाक में .पूजीः जाती हैं और चावत हैं 


5७८ ७ ऋऋ”फ>छजर् ू जता करका 
१ इस श्छोंक में जो “इनशानेष्ठु” ( इसशानों में) यह वहुवचन है वह एक काशी ही को प्रशंसां के लिए है जैसे 
एक ही. गरू के अति पर ' गुरू आया” नहीं कदा जातो किन्छु 'शुरू:जी आये ' यही कहा जाता द्द 
७ 
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बेदे चास्य समाज्ञात शतरुद्रियसुत्तमम्‌ । 
नाञ्नाचानन्तरुद्रति झपस्थानं महात्मनः ॥ ११८ ॥ 
स कामनां भथुर्देवो ये दिव्या ये च माचुषाः । 
स बिशुः स भभुर्देवो बिश्व ब्यामोति बे महत्‌ ॥ ११९ ॥ 
' ज्येष्ठं भूत वदन्त्यनं ब्राह्मणा प्रुनयस्तथा । 
्रथंमोह्मेष देवानां सुखादस्यानलोऽभवत्‌ ॥ १२० ॥ 
सबैथा यत्‌ पशून्‌ पाति तेश्रयद्रमते पुनः । 
तेषामधिपातियंच तस्मात्पशुपतिःस्शृतः ॥ १२१ ॥ 
निलन ब्रह्मचर्येण लिङ्गमस्य यदास्थितम्‌ । 
महयत्येषळोकाश्च महेश्वर इति स्मृतः ॥ १२२ ॥ 
ऋषयञ्चैव देवाश्च गन्धर्बाप्स रसस्तथा । 
| लिङ्गमस्याचयन्तिस्म तच्चाप्यूद्ध समास्थितम्‌ ॥ १९३ ॥ 
` ` निरूंच्यन्ते ' ऐश्वय्यांचेवकामानामीशवरश्न सउच्यते | महेश्वरश्षमहतां भूतानांमीश्व- 
रश्च स? इत्येवंजातीयके! छोकेब्योख्यायन्ते ॥ ११७ ॥ 
ओ- शतरुद्रियं नमस्तेरुद्रमन्यवइति याजुषः प्रपाठक! उपस्थानं रुद्रोपस्थानमन्त्रभूतम्‌ ।। १ १८॥ 
कामानाम्‌ दिव्यानां मानुषाणां च स प्रञ्चः दाता, बिथुः ब्यापक; बिश्वं ब्याप्तोति 
कनककुंण्डलवतू नत्वाकाशवद्धिभरुमात्रम्‌ नापि प्रधानवत्‌ यतः परशचुरीश्वरः चेतन इतियावत्‌ १ १९॥ 
` ज्यष्ठ मशस्ततममू जिविधपरिच्ेदशन्यम्‌ भूत नित्यासिद्धमू एप एवं प्रथम!प्रजापतिः॥ 
भाषा 
मबुध्यछोग उन मूर्तियों को उस २ नाम से कहते सी हैं । श्री शिवजी के बहुत से नाम, गुण और 
कर्म के अनुसार लोको में कहे जाते हैं ॥ ११६ ॥ ११७ ॥ | 
बेद में भी यजुसंहिता में “नमस्तेरुद्रमन्यवे” इत्यादि मन्त्रों का पूर्ण प्रपाठक [ षोडश 
_ अध्याय] ही पढ़ा हुआ हे जो सब श्रीशिवजी का प्रतिपादक अथोत्‌ रुद्रोपस्थान के मन्त्रों का समूह 
है जिसका कि शतरुद्रिय कहते हैं ॥ ११८ ॥ | 
_ खगेढोक बा मनुष्यलोक के सबन्ध में सब कामनाओं के पूर्ण करनेवाळे वे ही सबैब्यापी 
शिवली हूँ । इन्दी शिवजी को ब्राह्मण और मुनि छोग ज्येष्ठ अथीत्‌ देश, काळ भौर बस्तु से अंपरि: 
छिन्न अथात्‌ ब्यापक, तथा भूत (निलसिद्ध) कहते हैं और सब से प्रथम यही हैं और इन्दी के 
मुखे स आभ्दव उत्पन्न हुए ॥ ११९ ॥ १२०॥ 
` पछ अथीतू सब जीवों को शिवजी पाते छाड़ते और दण्डन करते हैं इसी से पञ्चपति कहलाते हैं॥ १२१ 
- छिङ्ग भी शिव दी का नाम है क्योंकि संब जगत्‌ को शिवजी आलिङ्गन करत हैं अथीत्‌ सर्व 
जगत्‌ की उत्पत्ति और रक्षा उन्हीं से होती दद तथा जगत्‌ का लय भी श्रीशिवजी ही में होता है । और 
उनको मंहेश्वंर भी नाम है क्याँकि वे जगत्‌ से अपना महन (पूजन) कराते हैं तथा ईश्वर भी हैं ॥१२२॥ 
... . श्री शिवजी वस्तुतः निराकार अथीत्‌ हस्त, पाद, आदि से रहित ( परग्रहम) हैं, इसी से 
हस्त पाद आदि से रहित लिङ्गरूपी प्रतिमा में भी उनकी पूजा होती है और उस प्रतिमा को भी 
ढिङ्ग अद्दते हैं क्योकि वह प्रतिमा सब कामों का लिङ्गन अथोत्‌ प्राप्ति अपने भक्ती को कराती है 
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पूज्यमाने ततस्तास्मन्‌ मोदते स महेश्वर! । 
सुखी प्रीतश्च भवति प्रहृश्चैव शकरः ॥ १२४ ॥ 
यदस्य बहुधा रूपं भूतं भव्यं भवत्‌ स्थितम्‌ । 
स्थावरं जगमं चेव बहुरूपस्ततःस्मृतः ॥ १२५ ॥ 
एकाक्षो जाज्वलन्नास्ते सबतोऽक्षिमयोऽपि बा । 
क्रोधाद्या बिशछलोकांस्तस्मात्सबेइतिस्मृतः ॥ १२६ ॥ 
धूम्ररूपं च यत्तस्य धूजटिस्तेन चोच्यते । 
बिश्वे देवाश्च यत्तस्मिन्‌ विश्वरूप इतिस्मृतः ॥ १२७ ॥ 
पशून्‌ जीवान्‌ पाति पालयति पिवति सादरं पश्यति पोषयति चेत्यथीनभिमेत्यडत्यः 
न्तस्य पातेः पतिशब्दउत्पन्नः तेनपशुपतिशब्दस्याप्यर्थत्रयमितयग्रेबिज्ञेयम्‌ ॥ १२१ ॥ 
ब्रह्मचर्येण दिव्यत्वात्‌ यथास्थितत्वाच्च लिङ्गामित्यप्यस्य नाम आछिङ्गयत्ययं प्रपञ्चं 
सत्तास्फूत्तिदानेन, छिङ्गत्येनं प्रपश्चःप्रलीयमान इतिहवेतोरयंलिङ्गपद्वाच्यः । दिव्यत्वाद- ; 
सज्ञत्वाद्यथारिथितत्वा त्कूटस्थत्वाच प्रधानादन्यत्वमित्यथेः महयन पूजयन्‌ सचासोईश्वरश्रेति- 
महेश्वरः ॥ १२२ ॥ ॥ 
. लिङ्गयातिसबानकामानगमयति अतः सर्वोत्कृष्टत्वादूर्द्ध उध्वेत्वाच्च ऋष्यादीनामच्य 
ढिङ्गति भक्तसमर्पित पत्र पुष्पादि गच्छति प्रामोतीत्यनेन हेतुनाळिक्कामेत्युत्तरस्याथे: || १२२॥ 
भवत्‌ बतेमानम्‌ ॥ १२५ ॥ र 
. एक मक्ष्यस्थ बन्हिमय जाज्वळदल्यन्ते दीप्तमास्ते यत्र प्रविष्ठ सर्ब तत्तादात्म्यं मोः 
तीत्यनेनसरन्त्येनं भूतानीति बा सरत्ययं सबोणि भूतान्यनन्तळोचनत्वादिति' बा सर्वे: । 
जाज्वलम्निलस्बैवाबिबरणं क्रोधादिति | शबे इति तालब्यादिपाठे$पि शृणाति हिनस्तीति 
शवे इति निवेचनम्‌ ॥, १२६ ॥ ५९. पक. 
धूम्रा क्रोधवती जटिःस्वरूपमस्येतिबिग्रदे बणेळोपाचू जटिरित्याह धूज्राति. रूपशब्दो 
देववाचीत्यमिप्रेत्याह बिश्व इति ॥ १२७॥ 
॥ भाषा ॥ | 
और देवता, ऋषि, गन्धबै, अप्सरा आदि उक्त लिङ्गरूपी प्रतिमा को पूजते हैं और उनके समपित 
पन्न पुष्प आदि का ढिङ्गन (प्राप्ति) उस प्रतिमा पर होती है इस से भी उस प्रतिमा को लिङ्ग 


कहते हैँ ॥ १२३ ॥ र बत 
व्र इसी कारण पूर्वोक्त लिङ्ग की पूजा स वह महेश्वर [शेकर] प्रस ह हैं॥ १२४॥ 
श्री शिवजी के भूत, भविष्य, बर्तमान, स्थावर, जंगम, अनन्तरूष हैं इसी से वह बहु- 
रूप कहलाते है. ॥ १२५ ॥ र 3 न 
इन्ही शिवजी का आभिरूप नेत्र जाज्वल्यमान हे जिस में सब जगत्‌ प्रबिष्ठ दो जाता हव 
और शिवजी के अनन्त नेत्र हैं. जिस कारण सब प्रकारों को वे प्रत्यक्ष करते दै इन्दी दो कारणों से 
श्री शिवजी को सबै कहते हैं ॥ १२६ ॥ 5४ ढु 
` शिवजी का जटि [सरूप] धूम्र क्राधवती दै इस से वे धूजेटि कहलाते. हे और विश्वः 
तामक देवता शिवजी में हैं. इस से श्री शिवजी बिश्वरूप फ़्दलाते हें ॥.१२७॥ , ` र 
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तिस्रो देव्यो यदाचनं भजन्ते शुनेश्वरम्‌ । 
द्योरापः प्रथिवी चेव त्र्यम्बकस्तु ततः स्मृतः ॥ १२८ ॥ 


समेधयति यन्नित्यं सबोथान्‌ सबकमसु । 
शिवमिच्छन्‌ मनुष्याणां तस्मादेष ।शिवःस्म्ृतः ॥ १२९ ॥ 
सहस्राक्षोऽयुताक्षो बा सबेतोऽक्षिमयोऽपि बं । _ 
यञ्च विश्वे महत्‌ पाति महादेवस्ततःस्मृतः || १३० ॥ 
दहत्यूद्ध स्थितो यच्च भ्ाणोत्पत्तिस्थितश्च यत्‌ । 
स्थितलिङ्गश्च यन्नित्यं तस्मात्स्थाणुरितिस्मृतः ॥ १३? ॥ 
` सूर्याचन्द्रमसो लोके प्रकाशन्त रुचश्च याः 
ते केशसज्जितास्त्यक्ष ब्योमकेशइतिस्मृतः ॥ १३२ ॥ 
ब्रह्माणमिन्द्रं बरुणं यमं धनदमेव च । 
नग्ृद्य हरत यस्मात्तस्माद्वरहाते स्पृतः ॥ १३३ ॥ 
` त्रलोक्यं अम्बते पालयतीति तयम्बकइत्याह तिख्नइति ॥ १२८ ॥ 
।समेधयतीति यस्माद्वनादिवर्धनेन ळोकानांश्िवकरःतस्माच्छितइत्यर्थः ॥ १२८॥ 
. _ महान्तिपुरुषभंदन बहुत्वाद्वि्ुत्वाद्वा ब्यापकाख्यानिदेवशब्दितानीन्द्रियाण्यस्येति बा 
महतो _बिश्वस्यदेवोराजा बा महादेवइत्यभिम्रेत्याह सहस्राति॥ १३० ॥ 
स इक्षाचक्र स पाणमख्जत प्राणाच्छूद्वामित्यादिना श्रुतो इक्षणकताईश्वरो महाचुक्तःप्राणो 
जीवोपांधि!तन जीवउक्तः श्रद्धादिकंजीबस्यलिङ्गशरीरं चरमं कार्य तत्रमहतईशात्मायुपाध्य- 


स्ष्टेन रुपए तत उपाहितनसाक्षिरूपेण ततउपाध्यभिमानिना. कत्रीदिरूपेण चस्थितो5पि-- 


स्यताळजुः आबाक्रयस्वरूपतया तष्ठतातियागात्‌ स्थाणुरत्युच्यत इत्याह महदिति ॥१३१॥ 


सूयाचन्द्रमसा। रत्यप्षरप्युपछक्षणम्‌ रुचादसिय; यक्ष सूयेचन्द्राश्नेनत्र ब्यास्रिकशारः 


_ इमयायस्याताबंग्रहः ॥ १३२ ॥ 
॥ भाषा ॥ द 
तान अम्बा अथात्‌ माता की नाइ पालन करनेवाली वस्तु अथात्‌ आकाश, जळ भोर 
पश्वा,-ळाकश्वर श्रीशिवजी की सेवा करती ह इसस शिवजी च्यस्बक कहलाते ह ॥ १२८॥ 


,- धन आदि की वृद्धिसे  छोकों की वृद्धि क 
कारण शिव कहळते हैं ॥ १२९ ॥ रते हैं शिव (कल्याण) की इच्छा स, इस 


. पुरुषा क महत्‌ ( अनन्त ) देव (इन्द्रियां) शिवही जीके हैं और महत्‌ (बिश्व) के देव 


(राजा) हैं इससे महादेव कहलाते हैं ॥. १३० ॥ | 
सदा और सब में स्थित (व्यापक) होने से स्थाणु कहाते हैं 1. १३१ ॥ 


सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, शिवजी के नेत्र हैं. और सूर्य आदि के केश (तेज) ब्योम . 


(आकाश) में व्याप्त रहती हैं इससे शिवजी ब्योमकेश कहलाते हैं ॥ १३२॥ 


ज्द्मा, इन्द्र, बरुण, यमराज आर कुबेर को 
इससे शिवजी हर कहळात हें ॥ १३३ ॥ कु भी अन्तकाळ में बढात्‌ हरण फरलेते है 


०० त) भविष्य, बतमान, स्थावर, जंगम, सरू आर . नीरूप जो -कुछ पदार्थ .हैं सब 
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भूत भव्यं भविष्यश्च यक्ष सवेमशेषतं; । | 
भवएव ततोयस्माद्भतभव्यभवोद्भवः ॥ १३४ ॥ _ 
बिषमस्थः शरीरेषु समश्च माणिनामिह । 
स बायुरविषमस्थेषु प्राणोडपानःशरीरिषु ॥ १३५ ॥ 
पूजयेद्विग्रह यस्तु लिङ्गश्चापि महात्मनः । 
लिङ्गपूजायिता नित्यं महतीं श्रियमइ्नुते ॥ १३६ ॥ 
ऊरुभ्यामद्धमाभ्नयं सोमार्द् च शिवा तनु; । 
डय _आत्मनोऽद्ध तथाचा म्नि: सोमा दपुन रुच्यते || १३७ ॥ 
शरी रषुबिषम दंशाविधे रूपोस्तिष्ठती तिबिषस्थः प्राणिनांदहाभिमानिनां सर्वेषांसमः, मिय- 
त्वात्‌ । नह्यात्मनिकदाचिदप्यप्रियत्वेकस्यापिदृष्ट स एष शिव एव बायुरूपीप्राणापानादि- 
भेदेन बिषमस्येषुपुण्यपापिषुशरीरिषुजीवेषुस्थितः संबेसमईत्यर्थः ॥ १३५ ॥ 
बिग्रह प्रतिमाम्‌ ॥ १३६॥ . ' ' - ` ` - 
ऊरुभ्यामित्यादि छोकत्रयेण पुनस्तनुद्वयंबिभंजते उरुभ्यामिति तत्राधःछलोकेऽग्निरिति 
भोक्ता सोम इतिच भोग्यमप्रुच्यत अत्र गरुखवाहृरुपादजाताश्रत्वारोबणो; कमेफलभूतवृष्ठ्या- 
दिद्वारेण- समस्तप्राणिकल्याणकरत्वाद्ुद्रस्य शिवा तबुरित्युच्यत तत्र ऊरुशब्दन तदारभ्या- 
धस्तनःप्रदेश उच्यते तत्राद्धेमाभ्नेयम्‌ ` परिशेषादरद्धसोमः बेच्यो भो क्ता शुद्रोभोज्यइत्यथे! । 
आत्मनोरुद्रस्य । तथाच ऊरुभ्यामुपयेद्ध श्िरोभागो ब्राह्मणोऽग्निभोक्ता परिशेषादद्धबाहुमागः 
क्षत्रियः शोमोभोज्यं तथा पुनरप्येतदुच्यते अद्धमाग्नेयमद्धसोम इति तेन बह्मक्षत्रे भोक्तारो 
बेश्यशूद्रौ भोज्यो तथाच भोत्क्रा भोज्यं ` रक्ष्यं भोज्येन भोक्ता बद्धनीय इति । तथाच चा- 
तुबेण्यै त्रैलोक्य स्थितिददेतुत्वा दात्मनो रुद्रस्य शिवा तनुरित्यर्थः ॥ १३७ ॥ 
श्रीशिबजी से होते हैं इससे शिवजी को सब ' कहते ह। । १३४ ॥. 


सब शरीरों में प्राण आदि दशबिध बायुरूप से शिवजी स्थित हैं तथा सब देहामि- 
मानी जीवों के आत्मा होने से सबके प्रिय हैं. इसी से सबसम हैं ॥ १३५ ॥ 
| सबके लिए उचित और आवश्यक है कि इन शिवजी के बिम्रह ( करचरणादियुक्त 
प्रतिमा): और लिङ्ग ( करचरणादिराद्दित प्रतिमा) की पूजा: करें परंतु जो प्रतिदिन छिङ्गपूजा 
करता है वह मोक्षपर्यत सब फ्लो का भागी होता है ॥ १३६॥ . 
पूषे में कही हुई शिवजी की शिवा और घोरा मूंतियों का, “ उरुभ्यां” इत्यादि तीन 


- जछोकों से पुनः बिबरण किया जाता है कि श्रीशिवजी के सुख, बाहु, ऊरु, और चरण से उत्पन्न 


चारो बर्ण, शिवजी की शिवा: मूर्त है और अपने जिस शरीर से शिवजी ने बर्णा को उत्पन्न किया 
उस शरीर का ऊरुपर्यंत अद्धमाग आग्नि (भोक्ता) रूप है और अवशिष्ट भाग सोम (भोग्य ) रूप 
दै अथीत्‌ बैश्य और . शूद्र, ब्राह्मण -और क्षत्रिय के भोग्य (काम करने वाळे) तथा जाह्मण और 
क्षत्रिय, बैशय और शुद्र के भोक्ता (रक्षक) हैं निदान ऊपर का भाग भोक्ता और नीच का भाग . 
भोग्य है । शिर (ब्राह्मण) का भोग्य बाहु, (क्षत्रिय) बाहु का भोग्य ऊरु, ( बेश्य) ऊरु का 
सोस्यं, “करण (शूद्र) हे अथात्‌ ब्राह्मण के भोग्य ३ क्षत्रिय के २ वैश्य का १ बणे भोग्य है ॥१३७॥ 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


४५२ | ` सनातनधर्मोद्धारे “८ [ खण्ड २ 


तेजसी महती दीका देवेभ्यो5स्य शिवा तनु! । 
भास्वती मानुषेष्वस्य .तलुर्घोराऽग्निरूच्यते ॥ १३८ ॥ 
ब्रह्मचय्य चरत्येष शिवायास्य तजुस्तथा । 
याऽस्यघोरतमा मूर्ति: सबानत्ति तयेश्वरः ॥ १३९ ॥ 
यन्निर्दहति यत्तीक्ष्णो यदुग्रो यत्प्रतापवान्‌ । 
मांसशोणितमज्जादो यत्ततो रुद्र उच्यते ॥ १४०.॥ 
कपिःश्रष्ठ इति प्रोक्तो धर्मश्च बृष उच्यते । 
स देवदेवो भगवान कीत्त्येतेज्तो बृषाकांपः॥ १४१ ॥ 
उन्मीलिताभ्यां नेत्राभ्यां बळाइवो महेश्वर; | 
छळाटे नेत्रमख्जत्तन त्यक्ष इतिस्म्ृतः ॥ १४२ ॥ 
तैजसीति- “न हृ बे देवा अश्नन्ति न पिवन्त्येतदेवामृतं दृष्टा दृप्यन्ती' ति श्वतेदैवाना 
भोग्या सोमरूपाऽस्यशिवातचुःस्वर्गेऽस्ति तथा भ्रुवि मानुषेषु घोरा भोत्क्रीजठराप्रिरूपा सबो- 
नथांनदानभूताऽस्तातभावः ॥ १२८ ॥ 
ब्रह्मचर्यमिति । एषमानुषस्तयातन्वा ब्रह्मचर्यचरातिया5स्यशिवातलुर्देवी संपच्छमद- 
मादिरूपा । सर्बानर्थनिदानं घोरतराकामक्रोधादिरूपायाऽस्य शिवस्य सूर्तिस्तयाससबो- 
नात्ति क्रोधाद्याविष्टो हि पित्रादी नपिहिनस्तीतिप्रसिद्धमू ॥ ३९ ॥ 
एवमस्येव कारयितृत्वादयमेवाराध्योऽस्माद्गेतव्यमित्याशयेनाह.। यन्निदेहतीति। 


नदहत्याभवत्‌ तीक्ष्णःशस्त्रवत्‌ उग्रायमवत्‌ प्रतापवान्‌ कालवच्च भूत्वा सबान्‌ रादयात ¦ 


रुणद्धि बा सबेग्रासितवादुद्रत्युच्यते अयमेवभयकृद्भयनाञ्ननश्चेत्याराधनायो नतुहेळनीय 


इतिभावः ॥ १४० ॥ 
॥ भाषा ॥ 


“न हबे देवा अश्नन्ति. न. पिवन्लयेतदेवामृतं दृष्टा तृप्यन्ति” (देवता लोग खाते पीते नही 
किंतु: इसी सोमछता के रसरूपी अमृत को देख कर तृप्त होते हैँ) इस श्रुति क्रे अनुसार देवताओं 
के लिये शिवजी की सेक्षळतारूपी शिवा मूर्ति है और सनुष्यों में जठसम्निरुपी घोरामूर्ति उनकी 
है क्योंकि पेट के अर्थ अनेक अनर्थ होते हैं ॥ १३८ ॥ 

ओर. शम, दम, आदि शिवजी की शिवा मूर्त है । मनुष्य शरीर से उभ .मूर्वियो के 
द्वारा शिवजी धर्मों को करते हैं तथा काम, क्रोध आदि शिवजी की घोरा मूर्ति है जिस से वह 
सः को घरास कर. जाते- हैं ॥. १३९ ॥ 

उक्त प्रकार से श्रीशिवजी सब क्रियाओं के करानेवाळे और संब के आराध्य जैसे है 
वेस हीः स्र काः निम्रह :भी करते है अथात्‌ अभिवत्‌ दाहक, शस्वत्‌. तीक्षण, -यमराजब्रत्त उ 
(प्रतापी) हो. कर दुष्टों को रोदन: करात्रे है और अन्त समय में सब को रोधन (प्रास) कर जाते 
हैं इस. कारण रुद्र कहलाते हैं । तात्पय यह है कि. भय के नाशक और कारक दोनों श्रीशिवजीः हीं 
हैं इसी. से: जगत्‌ के आरध्य हैं. ॥ १४० ॥ | 

. ८ :घेमे।को छत्र, ओर: श्रेष्ठ को कपि; कहते हैं इसी से शिवजी का बृषाकप्रि नामः है ॥१४१॥ 
क श्री पाक्तीजी ने. पीछे से आकर क्रीड़ाथ, हाथों से शिवजी की: भांखोंको जब मुँद जिया 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


ERENT NEES Ts ८ 


ee SDC 


खण्ड ] | समान्यकाण्डस्य पूत्राद्धः ` ४५३ 


एष देवो महादेवो योऽसौ पार्थ तवाग्रतः । 
संग्रामेशात्रवान्निघ्नं स्त्वया दष्टः पिनाकथक ॥ १४३ ॥ 
सिन्धुराजबधा्थीय प्रतिज्ञाय त्वयाऽनघ । 

- कृष्णेन दर्शितः स्वभे यस्तु शेलेन्द्रमूद्धेनि ॥ १४४ ॥ 
एष बै भगवान्‌ देवः संग्रामे याति तेऽग्रतः। ` 
येन दत्तानि तेऽस्राणि यैस्त्वया दानवा हताः ॥ १४५ ॥ 
धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं बेदेश सम्मितम्‌ । 
देवदेवस्य ते पार्थ ब्यास्यातं शतरुद्रियम्‌ || १४६ ॥ 
सर्बाथेसाधनं पुण्यं सबेकिल्चिषनाशनम्‌ । 
सधेपापप्रशमनं सर्वदुःखभयापहम्‌ ।। १४७॥ 


चतुबिधामेदं स्रोत्रं यः शृणोति नरः सदा । 
बिजित्य शत्रन सबान्‌ स रुद्रलोके महीयते ॥ १४८॥ 


चरितं मद्दात्मनो दिव्यं सांग्रामिकमिद्‌ं शुभम्‌ । 

पठन्‌ बे शतरुद्रीय शृण्वंश्च सततोत्थितः ॥ १४९ ॥ 

भक्तो बिश्वेश्वर देवं मानुषेषु तु थः सदा । 

बरान्‌ कामान्‌ स लभत प्रसन्ने ञ्यम्प्रके नरः ॥ १५० ॥ 

गच्छ. युध्यस्व कोन्तेय न तवास्ति पराजयः । 

यस्य मन्त्री च गाप्ता च पाश्वतस्त जनादन; ॥ १५९॥ 

चतुर्विधम्‌ गुद्धशवलसूत्रबिराडभदेन भगवदूपस्य चातुर्वेध्यासस्तात्रमप्यस्य चतु- 

बिंधमू ॥ १४८ ॥ इति । 


नर 


॥ भाषा ॥ र 
तब शिवजी ने अपने ळळाट में तृतीय नेत्र की साठि किया इसी से ज्यक्ष कहलाते हैं ॥ १४२ ॥ 
हे पार्थ ! यही देव, महादेव, तुम्ह।रे आगे चलते हैं जिनको तुमने अपने [अजुन के] शत्रुओं 
को मारते देखा है । और जब तुमने सिन्धुराज (जयद्रथ) के बधाथ प्रतिज्ञा किया था उस समय 


DT ७ 


कृष्ण ने स्वप्नावस्था में, शेछराज (केलास) पर जिनको तुम्हें दिखळाया था वेही ये शिव भगवान्‌ हैं 


_ जोकि सप्राम में तुम्हारे अगाड़ी चलते हैं और जिनके दिये शर्खा से प्रथम में तुमने देों और 


दानवों को मारा था ॥ १४३ ॥ १४४ ॥ १४५ ॥ 
) है पार्थे ! बेदिक शतरुद्रिय जोकि देवदेव श्रीशिवजी की स्तुति धन्य, यशस्य, आयुष्य 
और पुण्य है उसके तात्पर्य का ब्याख्यान, . मैन तुमको सुना दिया । और उक्त ब्याख्यानरूपी यह 


' स्तोत्र, पाठ और श्रवण के द्वारा सब पापों और दुःखभयों का नाशक है जो मनुष्य प्रतिदिन 


इसे स्तोत्र का श्रवण करता है वह सब शत्रुओ को बिजय करता है भोर अन्त समय शिवलोक 

पाता है क्योंकि इसे स्तोत्र में परमेश्वर के चारो प्रकार अथीत्‌ शुद्ध, मायाशवछित, सुत्र ओरं 

बिराद्‌ स्वरूपो का बर्णन हे ॥ १४६ ॥ १४७ ॥ १४८ ॥ | 
` मनुष्यों में भी जो कोई श्रीविश्वेश्वरदेव का भक्त हो करं इस स्तोत्र को प्रतिदिन पढ़ता हैं 


येह श्रौ परमेश्वर के प्रसाद से अपने सब प्रार्थत कामों को पाता है ॥ १४९॥ १५० ॥ 
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संजय उ० एवमुक्त्वा5जुने सङ्ख्ये पराशरसुतस्तदा । 
जगाम मरतश्रेष्ठ यथागतमरिन्दम ॥ १५२ ॥ 

एवंच सकलबदिकमन्त्र सङ्कलना55चाय्येण भगवता ब्यासन संहितायां सङ्ङनासमका- 
ऊमेव निवेशितस्यात्र शतरुद्रियाध्याये शतरुद्वियत्वेन बदघटकत्वेन च कोरतितस्येताबता म 
इता प्रवन्धेन तात्पयेतो ब्याख्यातस्य याजुषम्रपाठकत्वन भावदाप नीलकण्ठोक्तस्य च 
रुद्राध्यायस्य तात्परयानभिज्ञबेदबाहस्वकपोलेककाल्पिता भिद्टषा बे शम्ना हर न्ता भः संभावना 
भिःकथपिव प्रक्षिप्तत्वशङ्कालेशोऽपि कस्यचिदपक्षपातस्य पर।क्षकस्शाततष्ठतामसत्र कामे 
वाच्यमिति । खदस्त्वेतावानेव बेदबाह्मस्य, यद्यमतावानाप बेदभ।गोऽल्पीयान्परिशिएः कथ 
न लुप्षति | कथमन्यथा बेदबाह्यस्यास्पीयस्यप्यास्मिन्बेद भागं ।नमूलाञ्यपनकशङ्काकलङ्का 
धानदुराग्रहमयों महोद्योग इति महीयसी साधौयसा च मनःशुद्धः 

अथ या या अस्य बेदबाह्यस्योक्तयः सामान्यताऽनूद्य तथव परा क्षतास्ता बिशषतो- 


ऽनृद्य पराक्ष्यन्त । 
अत्र सबा एत्राक्तस्य बाह्यस्यात्प्रक्षाःप्रायशपाञ्चावध्य नातिक्रामन्ति ता यथा-- 
॥ भाषा ॥ 

हे कोन्तेयं ! (अजुन) जाव ळड़ो तुम्हारी पराजय नहीं है क्योंकि कृष्ण भगवान, 
मन्त्री और रक्षक हो कर तुम्हारे समीप रहते हैं ॥१५१॥ 

सजय - है भरत श्रेष्ट, अरिन्दम ! (घृतराष्ट्र) उस समय पराइरऋषि के पुत्र (ककः 
इणद्वेपायन व्यास) युद्ध में अजुन से इतना कह कर, जसे आए थे वसे चळ गए ॥ १५२ ॥ 

सब बैदिक मन्त्रसहिताओं के संग्रह करनेवाले भगवान्‌ कृष्णद्दपायन ब्यास न उक्त इस महार 
भारतभाग में जिस रातरुद्रिय अध्याय को अपने कण्ठरव से सोक ११८ में बेदिक कहा आर 
इतने बड़े प्रबन्ध से जिसका व्याख्यान किया और यजुसंहिता मं वह शतरूद्रिय अध्याय अब तक 
बर्तमान है तथा पूर्वोक्त महाभारतटीका में शातरुद्रिय को याजुष प्रपाठक कहने से यह निश्चित है 
कि नीळकण्ठ पण्डित के समय में भी यजुसंहिता में रुद्राध्याय था ही जसा कि अब हे तब एसी 
दशा में पक्षपात शून्य हो कर यदि देखा जाय तो “ यजुसंहिता में ब्यास ने रुद्राध्याय को नहीं 
रक्खा था किंतु पीछे से किसी ने बनाकर मिला दिया है” इस, उक्त साहेब के वाकय पर छेश* 
मात्र भी विश्वास केसे हो सकता है क्योंकि उक्त साहेब, बेदसम्प्रदाय से अत्यन्त बाह्य आर बेद 
के गूढ़ तात्पर्या के अज्ञ थे ओर यही निश्चय होता है कि किसी लौकिक कारण से ऐसी २ निगूढ 
शङ्का उठाते थे। ओर साहेब ने जो यह कहा है कि “बेद आदि के लोप होने का हमको बड़ा खद हैं 
इस पर तो बिश्वास किया जाता परंतु यदि उक्त साहेब, किली कारण से बचे बचाए थोड़े से बढ 
भाग पर भी ऐसा २ निमूल आक्षप न करते । 

यहां तक जो साहेब का मथ समालोचित हो चुका है उसकी बिशेषरूप से समालोचना 
यह है कि उक्त अपने ग्रंथ में ववर साहेब ने बेद के बिषय में अपनी जो २ संभावना (अकर्ण बा 


अनुमिति) प्रकट किया है वे संभावनाएं प्राय: पांच रीतियों से बहिभूत नहीं हैं इस कारण प्रथम | 


इन पांच रीतियों को दिखला कर उनके उदाहरणाथ उक्त साहेब के ग्रंथ का तात्पय क्रम 


> है. 
लिखा जाता है और उसी के साथ ही साथ उसकी समालोचना भी की जाती है । पूर्वोक्त प 
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हटेर hp ~ ~ 
(१) वेदभागनामंबेदोक्तनामव्युत्पात्तिमात्रमूलिका इति प्रथमा, विधा । 


(२) काश्चि पुराणोपन्यस्तानाँ कुरुपाञ्चालादिनान्नां बेदोपात्तताृशनामसमा- 
नाजुपूर्वीकत्वसूलिका इति द्वितीया । 


(२) काश्चिसु बेदिकीनामाख्यायिकानां वास्ताविकब्ृतान्तकथनत्वश्रमंमूलिका 
इति तृतीया ै 


(४) काश्चिचच एकस्या एव संहिताया ब्राह्मणस्य बा भागानां कचिन्न्यूनत्बं क- 
चिदाधिक्यमितिबषम्योपलम्भोत्यापिता इति चतुर्थी । 


(५) काश्रिच्च कस्याथदथस्य बेदे कचिच्चचोमात्रेणोछ्ासिता इति पञ्चमी | 

. तत्राद्याया बिधाया यजुरादो शुक्लादिशब्दा उदाहरणम्‌ ब्याघ्रोपाख्यानमेब च प्रत्युदा- 

हरणम्‌। तथाहि। कश्चिच्छान्दिकम्मन्य; पान्थः 'पुर!पदव्यां ब्याप्रः प्रतिवसति तन्मापुरोगा' 
॥ भाषा ॥ 

रीतियां ये हैं कि 

रीति (१) वेदभाग के नामों के तथा बेदोक्त नामों के अक्षरार्था को ब्याकरणमात्र 
के अनुसार लगा कर किसी बिषय की कल्पना करना । 

_ दीति--(२) पुराणोक्त और बेदोक्त कुरु, पांचाळ, आदि नामों के अन्योन्य में एकसा 


~ 


he 4७ ४9. 
होने मात्र से किसी बिषय की कल्पना करना । 


रीति--( ३ ) बेदोक्त आख्यायिकाओं में यथाथ समाचार होने के भ्रम से किसी बिषय 
की करपना करना । " ग 

रीति--( ४ ) बेद के एक ही सहिताभाग बा ब्राह्मणभाग के न्यूनाधिक होने के ज्ञान 
से किसी बिषय की कल्पना करना । 
रीति--(५ ) बेद में किसी बिषय की चरचोमात्र होने से किसी नवीन समाचार कीं. 
कल्पना करना । अल | 

प्रथम रीति का उदाहरण, उक्त साहेब का ग्रंथ यह है कि--- 

“झुक यजुर्वेद के बिषय में अब हम चले हें । प्रथम शुक्ृयजु: इस नाम के बिषय में 
ऐसा कहना चाहिये कि यह नाम यों रक्खा गया कि इसमें यज्ञों का बणन निश्चित रीति, ओर 
प्रामाणिक व्याख्यान से अळग किया है और इसमें हमें उन बिषयों का जो क्रृष्णयजुर्बद्‌ में साद्ग्ध . 
रीति से मिले जुळे बार्णित हें उत्तम और क्रमपूर्बक बिभाग मिळता है । इस रीति स, टीकाकार: 
ड्विबेद्गङ्ग ने (शुक्वानि यजूषि) इस वाक्य का अर्थ एक ही संदर्भ में किया दै जो शुङ्खयजुबैदीय . 
बृहदारण्यक के अन्तिम परिशिष्ट में अब तक उक्त वाक्य का यही अर्थ दिखलाता है” इत्यादि (५०१६२) 


समालोचना 


(१) तैत्तिरीय, खाण्डिकीय, ऋंष्णयजु और झुङ्यज्ञु आदि नांमों में केवळ प्रकृति ओर : 
भौर प्रयय के अनुसार अर्थ लगा कर उसके बळ से वेदों और उन नामों को पौरुषेय और आधुनिक 
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इति तत्रत्यैः प्रतिषिद्धोडपि व्याजिध्रतीति व्याघ्र इति शिङ्िष्यात नत्वत पर की चत्कार ष्य- 
तीति निश्चित्य निर्विशङं क्रियदरज्ञतों निजने गहने बुञ्चाक्षेतन कालकल्पन शादूलन सपु 
त्कम्याक्रम्य च खरतरैनेखाङ्कुरैरदनेश्च मुहुमुहुर्बिदायमाणा 'श्रियमाणः सन्‌)२ रे शुष्कशा- 

दकाः शृणुत शृणुत हिंसाथंको5पि जिघ्रतिरस्ति तदयं ब्रह्महत्याशानाबानिपाता भागन्यापादा 

त्यनुशिष्टवतः पाणान्तिकबैरिणः शाब्दिकापसदस्य पाणिनेरवमूद्धना सा ततरमत्युचश्यु 
क्रोश इति । एतेन तैत्तिरीयखाण्डिकी यक्रष्णयजु 'शुल्लयजुरादेशव्दाना यागन्युतपात्तमात्र 
माश्रित्य बेदानां तत्संज्ञानां चाधुनिकत्वाद्युत्मक्षा उक्तबदवाद्यन कता; परत्युक्ताः | यथाहि 
छौकिकीनामाजानिकी नाज्रोब्याप्रादिसंज्ञानां न योगब्युत्पत्तिराश्रीयते तथा बेदभागसंज्ञा- 
नामापि । अनादौ हि बेदे तद्भागसंज्ञा अप्यनादय एव, तथा च तदखुरोधमात्रमाकोश्चित्कर- 
मेव । वैदिकिनामनिर्वचनेकतानानां निरुक्तादीनामपि) तत्सा धुत्वज्ञा नात्मयागे पुण्य भवाति 


'त्रेश्ञषणतयोपाचानां च संज्ञाशब्दानां लक्षितताहशक्रियादिद्वारा बिशेष्यब्यावतकत्वमित्या- 


॥ भाष ॥ 


कहना अयन्त अनुभवाबिरुद्ध है क्योंकि जसे गो, व्याघ आदि छाकिक नामा का अथ, केवळ 


प्रकृति और प्रय के अनुसार ब्यवहार में कदापि नहीं लाया जाता वेसे ही बेद के नामों के बिषय . 


में समझना चाह्विये.। प्रसिद्ध है कि “गम्‌” धातु का. चलना - ही अथ है जिस से “गो! शब्द्‌ 
बनता है परंतु बैठे, सोये, और मरे गौ को भी गौ कहते हैं ओर “घा” धातु का सूघना अथे है 
जिस से व्याघ्र शब्द बनता है एसे ही बेदभागों के नामों का भी केवल प्रकृति प्रत्यय के अनुसार 
अर्थ नहीं लगाना चाहिये । और निरुक्त आदि में जो बैदिक नामों में प्रकृति प्रत्यय के अनुसार 
अर्थ कहा हुआ हे उसका यह तात्पर्य नहीं है कि उन शब्दों का लोकप्रसिद्ध अर्थ से कोई अन्य 
अर्थ हे किंतु “ प्रकृति और प्रत्यय क ज्ञानपूबकही बेदिक शब्द के पाठ से पुण्य और यज्ञसिद्धि 
होता है” “संज्ञाशब्दो का भी कहीं प्रसिद्ध अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ किया जाता है उसमें 
कारण यह ह के उस अथ का दूसर शञ्द क अथ सं सम्बन्ध करना आवश्यक रहता है” इत्यादि 
भनेक तात्पय हैं । और बेद के अनादि होने से बेदभागों का तैत्तरीय आदि नांम भी अन्तादि ही 
हें तथा पुराणा से जा उन नामा स कथाएं लिखी हव भी आख्यायिकामात्र हैं इंस कारण उक्त 
नामों के द्वारा उन बंदभागों की प्रशंसामात्र में उक्त कथाओं का मुख्य तात्पय है न कि अपने अर्थ 
म । इस बिषय म एक आख्यायिका भी कहने योग्य हं ।$ “एक बजबयाकरण पथिक से राह 
में आमीण मनुष्यों ने कहा कि इस राह से न जाइए अगाडी एक बाघ रहता है । बैयाकरण ने यह 
बिचार किया [कि “ बाघ ” शब्द ब्याघ्र शब्द का अपभ्रंश हे और “व्याघ्र” “घरा? धातु से सिद्ध 
होने के कारण सूंघनेवाळे को कहता है इस सिद्धान्त से ब्याप्र यदि आवेगा तो मुझे सूंघ कर चला 
जायगा इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता । ऐसा बिचार कर पुनः उसी राह से चढा जब 
निज़न बन में पहुंचा तव काल के तुल्य कराळ उस भूख ब्याप्र ने उस बैयाकरण पर आक्रमण 
कर दाता स काट २ कर उस खान लगा आर उस बंयाकरण ने चिल्ला कर कहा कि अर रे | झुष्क 
बैयाकरंणों ! सुनियो २ “घा? धातु का प्राण ळना भी अर्थ है, इस कारण यहु त्रह्महत्या का पाप 


उल बिश्वबैरी पाणिनि (व्याकरण के कती) ही फे शिर पर है जिसने कि “ घागन्धोपादाने ” (१) 
(घा घालु का सूचना अर्थ है) अपने धातुपाठ में कहा है” इति । 


~ 000000 0 या नी 
१ बज़बयाकरणं हा होने से. उसको यह ज्ञान नहीं था कि पाणिनीय घातुपाठ में अर्थ नहीं पठित है किंठ 


* ऊथपाठ पे० भागसेनक्रेत है । 
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दितात्पर्यकत्वपेव नतु सबेत्रेव रूढिमवघीर्यं योगशक्तेरेवादंरणीयेत्यपि तेषां तात्पयैम्‌ । 
तथासति लोकब्यवहारविरोधप्रसङ्गात्‌ । यदा चाधुनिकीष्वपि तत्तद्धापाघटिकाछु सब्न्नासु 
बिना यन्नविशेषमन्धर्थता नाश्रीयते तदा फिमु बक्तव्यमाजानिकीषु तासु विनेव यल बिशे- 
षमाश्रयितुं सा न शक्येति । 
यथा तेनेव 
अथ ब्राह्मणप्रन्थप्रसज्ञ इत्युपक्रमे वेदिक्याः सभ्यताया ज्ञानोन्नतिपरित्रतनस्य च 
कालासम्रति ब्राह्मणलोकानां दाशनिकसामाजिकशक्तिबिदेषाविभीबसमयपर्येन्तस्य स- 
मयस्य मध्ये ब्राह्मणबेदभागानां रचनाऽभूत्‌ । किंच तान्येव ब्राह्मणानि तदा रचितानि 
प्रोक्तसभ्यताऽऽदिपारषतेने कारणान्यभूबन्‌, तत्रापि कतिपयानि ब्राह्मणान्युक्तसमयस्यारम्मे 
कतिपयानि च समाप्तिसमये रचितानि । तत्तदृषीणां बिभिन्नतत्तन्मतांचुसारेण या याः किं- 
वदन्तस्तेषां कुलेषु ताच्छिष्येषु च पितापितामहादिपरम्पराऽलुसारात्मचरिता आसँस्ताएव 
॥ भाषा ॥ 
(२) यदि यह भी स्वीकार कर लिया जाय कि तैत्तिरीय आदि नामों का प्रकृति प्रत्यय 


के अनुसार ही अथे है तो भी बेद, आधुनिक बा पौरुषेय नहीं हो सकता क्योंकि तित्तिरि आदि 
ऋषि, जिन बेदभागों का अध्यापन करते थे अथवा तित्तिरि आदि के छात्र जिनको पढ़ते थ उन 
बेंदभागों के तैत्तिरीय आदि नाम हैं. और तित्तिरि आदि शब्दों का कोई व्यक्तिबिशेष अर्थ नहीं 
हे यहं पूर्वे में कहा जा चुका है । 
| प्रथम, तुंतोय और चतुथ रीति का उदाहरण, साहेब का ग्रंथ यह हे कि-- “प्र १५ 
अब हस वैदिक निबन्धों के द्वितीयभाग अर्थीत्‌ ब्राह्मणम्नेथो का प्रसंग चलाते ह्रँ। पः १६। इनके 
निमीण समय, बैदिक सभ्यता और ज्ञानोन्नति के परिबर्तन काळ से ळे कर जब ब्राह्मण लोगो की. 
दानिक और सामाजिक नीति के बतीव निकले इसी अन्तराल में हुए हैं, नहीं बरुक वे उस 
परिबर्तन के होने में सहाय हुए हैं, उनमें से कई एक तो उसके आरम्भ समय, से संवन्ध रखते 
और दूसरे उसके समाप्ति समय से । ब्राह्मण ग्रन्थों की नेवेँ प्रक ऋषियों के भिन्न २ सतालुरूप, 
जो कहांवतें, उनके कुछ और शिष्यगणों में सुरक्षित और न्यूनतापूर्तिसाहित चढी आती थीं उनसे 
पड़ी । ये कद्दावतें जितनी अधिक भिन्न २ होती गई वैसे ही अधिक आवश्यकता क. एकवाक्यता 
करने की हुईं। इसी तात्पर्य से, ज्यो २ समय बीतता चला याँ २ इन । की बिचित्रतावाले 
और जिनमें हर एके बिषय के भिन्न २ मत अपने निर्माताओं क नामसहित सम्पूर्ण इकट्ठे किये 
' हों ऐसे संग्रह भिन्न २ देशों में इस प्रकार की रचना में परम निपुण मनुष्यों ने बनाए । परन्तु 
* इस बात का निश्चय नहीं है कि ये संग्रह उस समय यथाबिधि लिखे गये थे अथवा सुखद्वारा हदी 
एकसे दूसरे को बतळाए जाति थे पिछले अनुमान को संभवे अधिकं होता है क्योंकि एक ही अंथ 
कें हमळोग ऐसे दो पाठ कहीं २ पाते कि जिनके आशय का बिस्तर सबैथा भिन्न है। परन्तु इसे 
बिषयपर कोई बात निश्चित करंके नहीं कही जा सकती, क्योंकि उन खल्लो में सम्भव दै कि सुख 
प्रन्थही में कुछ तात्विक भेद हुए हों, अथवा वे बात नई बनाकर डालदी गई हों । और भीं यह 
खाभाबिक देख पड़ता है कि इन ग्रंथकारो में परस्पर बिवाद भी मतभेद से हुआ हो । इसी हे 
हमको कभी २ यह देख पड़ता है कि मेथकतोओं ने अपने विरुद्धमतावलम्बी छोगों के मंत कॅ 
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॥ 


४५८ : सनातनधमोंद्धार ` [ खण्ड २ 


ब्राह्मणभागानां मूछतां प्राप्ताः | ताश्च किंवदन्त्यः कालक्रमेण यथा यथा भेदान प्राप्तास्तथा 
तथा तासामबिरोधाय प्रतिविषयं स्रस्राचायनामोछेखपुरस्सर तान सङ्ळय्य ब्राह्मणा 
न्तराराण्यापि परमनिपुणब्रोह्मणंग्रन्थरूपेण रचायित्बा तपु तषु देशेषु प्रचारेतानि । ते च्च 
` संग्रहग्रन्थास्तदानीं लिखिता नबेति न निर्णेतुं शक्यते, एक स्सिन्षेव ग्रन्थे विषये च भिन्नभिः 
न्रतात्पर्येकपाठभेदद्सीनाचु न लिखिता इति संभाव्यते किंच ब्राह्मणभागेषु ग्रहीतनाम्नां 
ग्रन्थकृतां तत्रैव मतभेदस्याप्युपन्यासात्तेषां मिथोबिवादोऽभूदित्यपि संभाव्यते अतछवेकेन 
केनाचिट्गाह्मणग्रन्थेन बाधिता अपरे छुपा इति खेदः | किंच शुक्रयजुरबेदस्य ब्राह्मणे पू 
षाएरवाध्याया आसन्‌ इदाना तु शतमध्याया उपलभ्यन्ते इत्युक्तम्‌ । | 
इह प्रथमं प्रथमा, ततो द्वितीयकिक्चेत्यादिना तृतीया, ततोऽपि किंचेत्यादिना चतुर्थी, 
विधा स्वीकृता बाह्येन । तत्र प्रथमा तावह्का्मणताण्ड्यादिपद्श्भतिसूला । सा च नोपपद्यते, 
[ ॥ भाषा ॥ 
प्रति बडी शत्रुता प्रकट की है | इनमें से कई एक ग्रंथों में जो औरों की अपेक्षा अधिकत्तर गौरव 
पाया, चाहे इसका हेतु उन ग्रथों की अभ्यन्तरीय योग्यता हो, अथवा उनके प्रन्थकती धमोचरण में 
अधिक प्रबूत रहें हों, उसका परिणास ऐसा हुआ कि केवल वेही बचे रहे और खेद की बात है 
जा उनके प्रतिपक्ष मतवाले मथ बहुधा लुप्त हो गए । सम्भव है कि. हिन्दुस्तान में कहीं २ कुछ 
खण्ड उनक मिल सक, परन्तु हर एक [बंषय के हिन्दु खाना नवन्धा का भात, इसम भा हम 
छागा का बड़ खद्‌ का बषय यह ह कि, जा गथ अन्त म बिजयी हुए व हा प्रायः अपच स प्राचा 
अथा क बद्ल समझ गय ओर उन अपन प्राक्तना का जड़मूल स नष्ट कर बठ:। 

४० १९ । शुक्ययजुबद का ब्राह्मण तो, इसके बिरुद्ध अपनी संहिता का एक प्रामाणिकः 
व्याख्यान अथात्‌ टाका समझा जा सकता है, यह संहिता का अः नुपूर्वी का. अनुसरण एसा. 
लगातार करता ह कि यदि एक. बाः दो ऋचाओं को यह छोड़ द्‌, ता हम ढोग इस निगमन. करने 
म [नदोष ठहरत हे [के उस समय में ये. ऋचाएं संहिता में मही डाळी गई थीं । इस ब्राह्मण में 
एक परिशिष्ट औैथ भी संहिता के उन अध्यायों के निमित्त मिलाया गया है कि जो इसके आदि में 
सग्रह समय स पश्चान्न इसर्मे मिलाए गए हैँ, यहां तक कि साठ ६० अध्याय जो साळूम होता है. 
(क पहिल थ उनक बढ्छ अब इस ब्राह्मण म १०० अध्याय मिळते हं । 

साहेब. के मन्थ्‌ के इस उद्धृत भाग में आदि नह बनाकर डालदी गई हो.” यहां: 
तक उक्त प्रथम रीति है । और वहा से “नष्ठ कर बढे ”” यहां तक तृतीय रीति है । तथा वहां. से 
अन्त तक, चतुर्थे रीति हे । 2 

` यथाक्रम समालोचनाः। 

(१) ब्राह्मण ओर ताण्ड्य आदि शब्दों के अथोनुसार जो २ संभावनाएं साहेब की हैं 
एक भी ठोक नही. हैं क्योंकि फूल ह्या बदडुगासजन सं भली भांति यह सिद्ध हो चुका. हूँ [के जित 
बेढ॒भार्गा को कठ. आदि ने अध्यापन किया उन बेदभागों का उस अध्यापन: ही के कारण काठक 
आदि नाम पडे न [के कठ आदि के रचित होने से, ऐसे ही ब्राह्मण आदिसंज्ञा भी अनादि आर ताण्ड्यः 
मराद संज्ञा अध्यापन हो क कारणः प्रसिद्ध हँ न [के रचना के कारण । तथा इसः बिषय, सें. युति 
आर प्रमाण बहुत से पूब ही दिखला दिये गये हैं; उनको, वहीँ देखना चाहिये 
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खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्धः ४५९ 


्राहझमणादसञ्श्ञाया अनादत्वस्य ताण्ड्यादिसञ्ज्ञायाश्च काटकादिवदध्यापनमहिमनिवन्धन- 
ताया बदढुग सज्जन एवमव बहुशः भरतिपादितत्वात्‌। रचनानिवन्धनत्वमत तासां कुतो च स्या- 
दिति चेत्‌, तहिं पवचनमूलकत्वं रचनामूलकत्व बा तारशांनां सञ्ज्ञानामिति बिचारे प्रवचनस्य 
वादकन बाहन चाश्युपतत्वात्तदेवमूछ भवितुमहति नतु रचना, बेदिकेर्येदे तदन भ्युपगमात्‌। 
[कच वाह्याक्त बद ।बाशष्य रचनाऽनुमानमन्नुपदसव निराकृतम्‌ । सामान्यतो बेदे पौरुषेय 
त्वाजुमान ठु बदापारुषयत्वसाधनावसरे बेददुगसञ्जन एवानेकधा निराकृतमतों, रचना, बेदे 
स्वयमव बूढा सता नतरा त्राह्मणादिसजञ्ज्ञानां मूलतामनुभावतु प्रभवात । यदाच रचने 
वासद्धा तदा तत्समयावशषसभावना दूरपलायतवात ब्राह्मणभागानां क्रमिका ह्वासप्रचा- 
रातेशयावव ज्ञाना झुन्नातिपरिबतननिदानत्वेन ब्यवास्थिताबित्येव युक्तम्‌ । आपिच कल्पादौ 
[लाखतपुस्तकानापलाभ किपाश्रर्य का बा क्षात; । तदानान्तनाना हे रण्यग भा दाना महा- 
छुभावानामन्तःकरणेषु शब्दात्मनों बेदस्क स्मरणात्मनेव स्थैयस्य स्बवेदिकसंमतत्वात्‌ । 
॥ भाषा ॥ 

प्र०--यदि यह कहा जाय कि रचना ही के कारण ब्राह्मण, ताण्ड्य आदि नाम; पड़े 
तो इसमें क्या बाधक है ! 

उ०--( १) यह बाधक है, जब कि अध्यापन और रचना दोनों ब्राक्षण आदि नामों: 
के मूळ हो सकते हैं तब यह बिचार करना चाहिये कि दोनों में से कौन मूळ है ? और इस ब्रिचारू 
में निष्पक्षपात निणय यही हो. सकता है कि जब वादी (साहेब) और प्रतिवादी (बैदिक पुरुष.) 
दोनों को यह खीक्रत है कि ब्राह्मणबिशिष ताण्ड्य आदि, बेद्भागों के अध्यापक ये तबः 
ऐसी दशा में अध्यापन ही ताण्ड्य, आदि नामों का मूल कारण हो सकता है. क्योंकि” 
अध्यापन दों वादियों के प्रति, सिद्ध अथीत्‌ निर्बिवाद है । और रचना तो कदापि ज्राह्मण .ताण्ड्यः 
आदि नामों का मूलकारण नही हो सकती क्योंकि बेद की रचना बैदिको को खीकृत नहीं है 
जिस की उपपत्ति पूबे ही बेददुगंसज्चन में कही जा चुकी है और बेद की रचना जब दोनों वादियों: 
को सिद्ध नहीं हे तब मध्यस्थ पुरुष केस रचना को ब्राह्मण ताण्ड्य आदि नामों का मूळ कह: 
सकता है इससे मध्यस्थ पुरुष एसी दक्षा में बेदिक पुरुष ही. को बिजय देगा । 

ड०--( २ ) बेद में बिशेषरूप से रचना का अनुमान जो वेवर साहेब ने पूष में किया 
इसका खण्डन भी विशेषरूप से वहीं कर दिया गया। और सामान्यरूप से बेद के पुरुषरचित 
होने का अनुमान तो पूबे हीं बेददुगेसज्जन में अनेक प्रकारों से खण्डित ही हो चुका है तब ऐसी : 
दृशा में जब बेद के बिषय में रचना आप ही सिमू है. दब वह कैसे ब्राह्मण ताण्ड्य आदि नामों 
का मुळकारण हो सकती है, ओर ऐसी दशा में ऐसे नामों कें अनुसार उक्त साहेब की, बेदरचनाः 
के बिषय सें समयाबिशेष की संभावना तो बहुत ही दूर. भाग जाती है तथा इसी कारण से यहद | 
सिद्धान्त है कि बेद के ब्राक्षणभागों का अतिशय प्रचार और हास. होना ही, ज्ञान धम आदिः केः 
उन्नति और अवनति रूपी परिबर्तन का अकेला कारण है. स कि रचना । 

स०--(२) आदिख्ष्टि के समय लिखित पुस्तकों के न होने से मै नहीं समझता [किः 
आश्चर्य कया हे ? और हानि भी क्या हे ? क्योंकि उस समय शब्दरूपी बेद, ब्रह्मदेव आदि अनेक 
सहानुभावो के हृदयों में जब रसरणरूप सं अटळ स्थित था तब उसके बिगड्ने की शङ्का ही क्या. 
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४६० सनातनधर्मोद्धारे-- ६ खण्ड २ 
PT Sn SOS 
अनादिपरम्परया महर्षीणां तच्छिष्याणां च हृदयेषु बेदस्याव स्थातबाह्या क्ता तना दितामेब 
बेदस्योपपादयन्ती भूषणमेव वेदस्य न जातु दूषणम्‌। अन्यच नाई मतभद तर नासाय 
कान्यपि ब्राह्मणानि केनापि रचितानि, रचितत्वस्य ताभ्या निराकृततया किबदन्तार्ना बेदा- 
'खिक्ानामापाततः प्रतिभासमानस्य भेदस्य ग्रूढतात्पवानुसारण SU aE 
चानादित्वात्‌ । अपरं च, पाठभेदो हि न ग्रन्थस्य दोष/किंत्वध्येतणामेव । एवं तृतीया पे 
बिधा कपूयिंतेव | लोकिकीनामिव बैदिकीनामप्याख्यायिकानां स्ववाच्याये तात्पयीभाव- 
स्यासंकृदाबेदितपूवतया ततो मिथोबिरोधाद्यथेकर्पनाया आकाशलकमूल कलात । किंच 
ब्राह्मणग्रन्थानां वस्तुतस्तातपर्यबिरोधाभावेन बाध्यवाधकंभावस्येवा भावा तस्य ब्राह्मणग्रन्थ- 
लोपप्रयोजकतोपबर्णनमपि न समीचीनम्‌ । लोपस्तु भकृते हासापरययाया ` जन्मर्सस्कारः 
विद्यादे” रित्यादिपूबोपन्स्तन्यायाचार्यकारिकोक्तेभ्यो जन्मादिहासेभ्य एवोत कालपरि- 
फाकबळनिमी छित्रे बिषये को नाम खेदः । एवम्‌ अन्तिमर्किचेलदुदाञ्चिता तुरीयाऽपि बि- 
॥ भाषा ॥ 
हो सकती है और. छेख का क्या ठिकाना है क्योंकि बेदभ्रन्थ, लिखित होते २ बहुत से लुप्त ही हो 
गए जो कि पुनः किसी समय पर उक्त महानुभावा के ह्या से ही प्रकट होंगे ॥ 70 वक 
स०--( ३) यह कथन साहेब का कि मद्दर्षियो ओर उनके शिष्यो के हृदयो में बेद 
की स्थिति थी, बेद की अनादिता ही सिद्ध करता है इस कारण भूषण हीं है न कि कोई दूषण । 
स०--( ४) यह कथन भी साहेब का कि मतभेदकृतं बिरोध को शान्त करने के लिए 
किसी ने आह्मणभाग मथो की रचना की, ठीक नहीं हैं क्योंकि रचना का पूर्ब में शतश: खण्डन 
हो चुका है । जिन बेदोक्त कहावतों स साहेब को ऋषियों के बिरोध और मतभेद का अम हुआ 
है के कहावतें आख्यायिकामात्र हें जैसा [कि पूर्व में अनेक वार कहा जा चुका हे ओर यह भी 
अनेक बार कहाँ गया है कि “बैदिक आख्यायिकाओं का, डृतान्तरूपी अपने शब्दार्थ में ळौकिक 
आख्यायिकाओं की नाई मुख्य तात्पय नही होता” इंसी से उक्त कहावतों का अपने मुख्य तात्पर्य 
में! सहानुभूतिही है न कि भेद बा बिरोध । 
स०--(५ ) पांठसेद, पढ्नेवाळों ही के प्रमाददोष से होता है उस दोष को बेढ पर 
आरोप करना. मिमूल ही है । ः 
` स०--( ६ ).अनन्तरोक्त युक्ति ही से साहेब की तृतीय रीति भी स्पष्ट ही खण्डित हो 
गई क्योंकि जब बैदिक आख्यायिकाओं का अपने अक्षरार्थ में मुख्य तारपयै हवी नहीं है तब उसके 
अनुसार ऋषियों के बिरोध आदि की कल्पना करना, बैदिक दशेनों के परिचय-न होनें. के कारण 
हीसेहै। . | 
[ स०--( ७.) जब ब्राह्मण्रंथों के इतिहास मांगों: का, पूर्बाद्रत मीर्मासांदेशन के अनुसार 
अपने २: शब्दार्थों में मुख्य तात्पर्य ही नहीं है किंतु प्रशंसाहीः में मुख्य तात्पर्य है तब उनके अन्योन्य 
में बिरोध का संभव दी नहीं हो सकता और ऐसी दशा. में साहेब का यहद कथन, कि. बिरोध के 
कारण, एक २ नाह्मणग्रंथ के प्रचार से अन्यान्य जञाह्मणग्रंथो का छोप' हो गंया, अनुल्चितः ही 1 
- छाप तो प्रचार के न्यून होने को कहते हैं न कि नाश को क्योंकि बेद तो नित्य हे उसका नाझ 
नहीं हो सकता । भौर उक्त लोप का कारण भी समय का परिवतेन ही दै जस कि बेददुगेसजन 
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था, गुधामबीधा बोध्या । तथाहि । ये ताबचचलवारिश्षदध्याया इदानीन्तना अत्तिरिव्यन्ते ते पूर्व- 
स्मिन्कियाति समय हासभजुभूय सम्मति प्रचारमाप्ता इत्येतावतैव सामज्जस्ये संभवति तेषाँ 
नवनिमितत्वमेवेत्याग्रहे न किमपि प्रमाणम्‌ । पूर्व तेषामदर्शनस्य सम्प्रदायहासनान्यथा- 
सिद्धात्‌ । रचनाकाठस्य रघयिषुश्च विशिष्य निर्णयामाशरदश्षायां तथास्वीकारस्यैबौचिः 
त्याइजितत्वाच | किंच हासोऽप न युगपत्सबेदेशपुरुषब्यापी महाप्रलयादन्यदा भवितु- 
महेति । तथाच केषुचिदेशेषु पुरुषेषु च इस्तिता अपि ते चत्वारिशदध्याया देश्ञान्तरीयपुरू- 
षृ।न्तरी यस्वपचारसङ्क्रमणेन हासस्थनिषु देशेषु पुरुषेषु च भूयोऽप्युहदीपितमचाराःसंती- 
सेव कुतो न कब्प्यते | योरपादिषु देशेषु पूर्वेमसताऽपि बेदप्रच।रेण साम्मतमनुभूयमानेन 
निदशेनीभूय ताइशकरपनायामानुकूल्यपरिशीलनादित्यलं पछवितेन । 
यदपि तेने | 
“6 ऋग्वेद ? इत्युपक्रमे शाकलीतिसंहिताऽभिधामानुरोधादेव शाकल्यस्य सम्वन्धः 
संहितायां परिस्फुरति । यास्फोऽपि शाकल्यमृक्संहितायाःपदपाठस्य निमातारमाइस्म। शु- 
॥ भाषा ॥ 


के अन्त में प्रतिपादन हो चुका है तो. ऐसी दशा में काढकृत बेदळोप से पश्चाताप (खेद) करना 
बिबेकी का काम नहीं है । 

स०--( ८ ) ऐसे ही चतुर्थ रीति भी ठीक नहीं है क्योंकि उक्त ब्राप्तण के जिन चालीस 
अध्यायों को साहेब नवीन कहते हैं उनके बिषय में यह कहा जा सकता है कि बहुत पूब समय में 
उन अध्यायों का अध्ययन अध्यापनरूपी प्रचार था, और मध्य में कुछ काळ तक उक्त प्रचार लप्त 
हो. गया था पुनः प्रचार हो गया इस हास ओर प्रचार में कारण. मी काळवश पुरुषशक्ति आदि 
की उन्नति.और अवनति ही है जेसा कि बेददुर्गसज्जनमें बिस्तर से निणेय हो चुका है, तो ऐसी 
दशा में “ये चाळीस अध्याय नवीन रचना कर मिला दिये गए हैं? यह साहेब का आग्रह निमूल 
और अनुचित ही है । . 

स०--( ९) जब स्वथं साहेब ही के वाक्य से यह सिद्ध है कि उक्त अध्यायों की रचना 
क्रा समय और कती. का निणय नहीं हो सकता कि इन अध्यायों को कब और किसने बनाया, 
और रचना का खण्डन भी पूजे में दृढ़तर प्रमाणा से हो चुका है तब ऐसी दशा में उक्त अध्याया 
का कदाचित्‌ प्रचार और कदाचित्‌ लोप ही की कल्पना करना उचित है नकि नवीन रचित कहना । 

स०---(१०) प्रचार का हासरूपी छाप भी बेद का, महाप्रलय को छोड़ कर कदापि 
सब देश और सब पुरुषों में नहीं हो सकता और ऐसी दशा में यही कल्पना करना क्यों उचित 
नहीं है? कि जैसे योरुप देश में बेद का प्रचार जहां तक पताः चलता है पूर्व में कदापि कुछ भी नहीं 
था परंतु अब टूटी फूटी रीति से कुछ २ होने छगा ऐसे ही उक्त ४० चालीस अध्याय, किसी २ देश 
और समयो में न पढे पढ़ाये जाते रहे और पश्चात्‌ उनके पढ़ने पढ़ाने का प्रचार हो गया हो । 

८पू० ४३ पहिले, ऋग्वेद के बिषय में, ऋग्वेदसंहिता के द्विधाभाग देख पड़ते हैं एक 


प i = 
तो, केवळ उस ग्रंथ की उपरी बातों के अनुसार हुआ है और स्पष्ट बूझ पड़ता है कि बहुत नवीन 


~ >! न्य 
है । दूसरा अभ्यन्तर बिषयों पर निबद्ध है और उस से अति प्राचीन है 206 १६५०८ कछ 
शाकलों के नाम से ही स्पष्ट ज्ञात होता है कि इनका सम्बन्ध शाकस्य ऋषि से हे जिसकी चच 
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छयजुर्बेदस्य शैतपथत्राझणे तु, बिदग्धोपनामकःशाकल्यों याहञवल्वँथस्ये संमये बिदेहराजस्य 
जनकस्य सभायां स इवाध्यापकस्तत्मतिंरयंद्धा च बथूं | याज्ञवल्क्यश्च त पराजत्य शशाप 
तेन च तस्य शिरो निपपात, तस्यासथीनि च चारा अचूचुरान्नात कथाऽस्त । एव तस्यैव 
ब्राह्मणस्य द्वितीयभागे श्राकळिंनोऽप्यध्यापका उक्ताः | शाङ्कायनारण्यंक्शाप ` अशीतिसा 
इस बाकेछिनो बृँहतीरहरहरभिसम्यादयन्ती ' त्युक्तम्‌ । ऐतरेयारण्यके तु “बाकलिनो बै 
अकलिन ' इत्युक्तम्‌ । पुराणंषु तु शुनकानां संबन्धित्वेन शाकला उक्ताः । शोनकेन च 
कहग्षदयुप्तये ऋषिच्छन्दोदेवताऽनुवाकस्क्ताङुक्रमणी, बृहदेवता, ऋग्वदमातिशारूयम्‌ , 
ऐतरेयकर्सबन्धि स्मातेसूत्रं, कल्पसृत्रं, च रचितानि । स्ताशिष्येणाश्व॑लायनेन रचितङ्कल्पसूत्र 
दृष्टा तु तेन स्वीयझल्पसूत्रं लोपमभ्यापिंतमित्यपि केचन वदन्ति । तत्रकनव शोनकेनतानि ` 
सबाणि रचितानीति न संभाव्यते किंतु शाकलसंहिताया द्वितीयमण्डलमेव्र शोनक्ेन रचि- 
तामिति बृत्तान्तरं तु संभाव्यते । एवमपि च वदन्ति, यत्‌ अयं स एव शौनकों यस्य यज्ञ- 
महोत्सवे वैशम्पायनस्य पुत्र; सौतिमहाभारतकथां श्रावयामास । बैशञम्पायनोऽपि पूबेमेव: 
कस्मिश्रिदवसरे भारतीयामध कथां हरिबंशसहितां जनमेजयं श्रावयामासेति । अतश्च शु 
नकबंशः प्राचीनम्बेद्षिबंशानां संबन्धी सच नूतनेऽपि समये महर्षिसभायामभ्यहित आसीत्‌, 
आश्वलायनयुरोः शोनकान्नामेषारण्ये यज्ञकतुः शोनकस्याभेदश्चत्यथाछभ्यते । तथा शुक्ल- 
॥ साषा ॥ 
ब्राह्मणप्रंथों और सूत्रों में प्राय: आती है । यास्क ने इन को ऋकसंहिता के पद्पाठ का तिमता . 
कहा हे शुक्लयजुबैद के ्राह्मणम्रथ अर्थात्‌ शतपथं में कहे हुए ब्चुतान्तो के अनुसार एक शाकल्य 
[जसका उपचाम ।बद्ग्ध था याज्ञवल्कय ऋष क समकाल Iबदंह क राजा जनक की सभा में एक 
अध्यापक की भांति रहते थे और याज्ञबस्क्य के प्रसिद्ध शत्रु और प्रतिस्पर्धी थे । याज्ञबल्क्य ने 
उनको पराजित करके शाप दिया उनका शिर गिर पड़ा ओर उनकी हड्डियों को चोरों ने चुरा 
छिया । वार्कलि भी (जिसको लोगो ने बाष्काछे का अपभ्रश बना दिया है) उन अध्यापकों में से 
एक का नाम है कि जिनकी चचां शतपथ ब्राह्मण के द्वितीय भाग में की है । पुराणों में शाकलों 
का नाम झुनकों के सबन्ध में आता है । और बिशेष करके शोनक को ढोग एक अंथसमूह का 
निर्माता कहते ह कि जिसको उन्हों ने (क्रग्बेदगुप्रये) ऋग्वेद की रक्षा के लिए रचा जसे कि 
ऋषियों, छन्दं, देवताओं, अनुवाको, ओर सूक्तों की एक अनुक्रमणी एक बिधान ऋचाओं ओर 
उनके अंगों का, पूर्वोक्त ब्रददेवतानामक ग्रंथ, ऋग्बेद का प्रातिशाख्य, एक स्मार्तसूत्र, और एक 
कल्पसूत्र भा रचा, [जसका सवन्ध मुख्य करक एतरयक सं था। ओर जिसको उन्हा न अपर्न 
शिष्य आश्वलायन का रचित कोई और कल्पसूत्र देखकर लुप्त कर दिया । पहिले तो यह संभव 
नहीं है कि ये सारें अंथ एकही व्यक्ति शौनक के रचे हुए हों । तथापि चे, कुछ न कुछ निश्चय दै, 
कि उनके संप्रदाय से संवन्ध रखते हैँ | परतु इससे अधिक यह भी पता लगता हे कि दूसरा 
मण्डल संहिताही का उन्हों ने रचा है, और यह भी लोग कंहते हें कि बह वही शौनक थे कि 
जिसके यज्ञमहोत्सव में, बेशम्पायन के पुत्र सौति ने महाभारत की कथा कही बैशम्पायन नें 
_प्रहिळे किसी अवसर में इस कथा को हरिवंश के सहित जनमेजय .( दूसरे) को झुनाया था इन 
दोनों बणनों में से पहिला तो यह सिद्ध करता हे [के शुनकों का बंश ऋग्वेद के प्राचीन ऋषिबंशों 
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च्छ 


र्न णे गो कार्डु ज्ये पते ऱ्> किक च ०५ ™ 
Co र ० ७ व ८ 
पौरोहिलेनोक्तः द्वितीयस्तु स्त्रदायन उदीच्य इत्युक्तम्‌ । 
अत्रोच्यते । पदपाठो न सहिता किंतु तत्पाठक्रियाया रीतिविशेष एव इति शाकल्यस्य 

Cr ~~ ee छै त क 

पदपाठप्रबतेयितुः प्रवचननिमित्तएव संहितायां सम्बन्धो नतु सङ्कलनानिभित्तकः | सकूळना- 

द्‌ 
के न्सस्बन न ग चु re / 22 
निमित्तकस्तु 'सम्बन्धा ब्यासस्यव । कच शतपथब्राह्मणाया कथा$प्याख्यायिकेवेति तस्या 
न वाच्यार्थे मुख्ये तात्पयेन्‌ किंतु बेदाभ्यासातिशयाद्वाच्येवंबिधा शक्तिराविभवति यया यदेव 
शात्रशिरःपातादक वाक्त तदव भवात, पुरुषश्च बदाभ्य।सा राज्ञामाप मान्या भवात, बदाभ्या- 
सी यतादृ्ञातिशञयामाबवतस्तु पुरुषांस्तच्छत्त्ंसतिष्टःशिरःपातपयन्तोऽप्यनथै आक्रामति, 
तद्ट्रष्यास्श्राच नाग्रसस्कार; किंतु चारहरणामत्यन्ताएराप तढ्ट्रेषिदेहैद्‌ लभा भवतीताहश ड 
चदस्य महात्म्यम्न्‌ । स्पद्धा च व्राह्मणः सह न काया यतस्तस्या।इँशर+पातपयन्तफळम्‌ ।कतु 
शान्तरव सदाउनुसरणाया । राज्ञा चाप्रशान्ताऽप ब्राह्मणा वेदाभ्यासीचेत्सेवनीय एवत्या- 
दिकं तात्पयोमिति तत्रत्याः शाकल्यजनकयाज्ञवल्क्यादिशब्दा न कस्याश्चिद्ब्यक्तबिशिष्य 
॥ भाषा ॥ 
से सबन्ध रखता था, तथा यह भी सूचन करता है कि नवीन काळ में यहां तक चला आया कि 
बिद्ठान्‌ ब्राह्मणों की सभा में एक अत्युत्तम पदवी को प्राप्त हुआ । आर दूसरा बृतान्त यह बोधन 
करता हे कि इस बात के मानने में कोई साक्षात्‌ प्रतिबधक नही देख पड़ता कि आश्वलायन का 
अध्यापक शौनक और नेमिषारण्य में यज्ञ करनेहारा शोनक ये दोनों एक ही है । पुनः शुद्धयजु के 
ब्राह्मणम्रंथों में. हमे दो भिन्न.२ शोनक बाणत देख पडत हूँ, एक ता इन्द्रा, जिसने महाभारत 
की कथातुसार पहिले जनमेजय के यज्ञ में पुरोहित का काम किया था, दूसरा स्वेडायन, ओदीच्य 
अथात्‌ उत्तरदेश का निवासी । (इस अन्थ म पूर्बाक्त तृताय शाति ह )। 
समालोचना 

( १) पदपाठ का, संहिता नाम नहीं हू । सहिता, सम्रह का नाम ह और पद्पाठ तो 
पढ़ेन की रीति अथात्‌ पदच्छेदे को कहते हे इसख यदद सद्ध हु कि संहिता शाकल्य की की हुई 
नहीं हे किंतु ब्यास ही की की हुई है । शाकल्य न ता पद्पाठ का सप्रदाय चलाया इतने मात्र से 
काठक आदि नामों के नाई इस संहिता का नाम शाकर्छ ह । 

(२) साहेब ने जो शतपथ ब्राह्मण की कथा लख दा हैं वह आख्यायिकामात्र हे अन्य 
आख्यायिकाओं की नाई उसका भी अपने अक्षराथ म॑ मुख्यतात्पय नहा ह किंतु यह्द तात्पय हे कि 
बेद के अधिक अभ्यास से वचन में एसी शक्ति उत्पन्न हाता है कि जिस से बदाभ्यासी पुरुष 
जिसको जो कह दे उसको वही हो जाय जैस शत्रु का शिर गिरजाना इत्यादि और बेदाभ्यासी 

रुष राजाओं का भी माननीय होता है तथा बेदाभ्यासी क शजुपुरुपा पर शिरगिरजाना आदि 
५ उनकी हड्डियों को अभ्निसस्कार भी दुरूभ 
अनेक अनथ, आक्रमण करते हैं यहां तक [के मरन पर 

सा बेदाभ्यास का महात्म्य है । ब्राझ्मणो 
हो जाता है और उन हडियों को चोर चुरा छ जात ४, ५ 

का अभिमान) नहीं करना चाहिये क्‍योंकि 
के साथ सबको शान्ति से रहना चाहिये, स्पधा ( तुल्यता 
होते हैं और बेदाभ्यासी ब्राह्मण यदि क्रोधी भी हो 
उसके फल, शिरगिरजाना आदि बड़े २ भयानक होते है न 
तब भी राजाओं को. उसका सत्कार ही करना चादिय। यहा सत्र उक्त शतपथ कथ 
९, 
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वाचका इति कुतस्तरां ततो व्यक्तिविशेषस्य कालबिशेषस्य बा ।नेद्धारण सभवतीति ताह 
कथोछेखश्रमो व्यथं एव बेदबाह्स्य । इयंच पूर्वोक्ता तृतीया विधा । किंच वेदे कस्यापे 
शब्दस्य न काचिदनित्या ब्यक्तिरथों, बेदस्य नित्यत्वात्‌ किंतु जातिरव नित्या पदाथ इति 
पुबेमेवोत्पत्तिकसूत्रमुपन्यस्योपपादितम्‌। सिद्धान्तितं च पूबमीमांसादशंन १ अध्याये ३ पादे 

आङ्ृतिस्तुक्रियाथत्वात्‌? ॥ ३३ ॥ इति सूत्रेण जातीनामच  पदार्थत्व नहु व्यत्तानामिति 
भगवता जैमिनिना । अस्य च सूत्रस्य, क्रियार्थत्वात्‌ क्रियाप्रयाजनत्वात्‌ आङ्कतिःजाति$ 
पदवाच्येतियोजना.। अयं भावः । व्यक्तिशक्तिवादिनाऽप्यबश्यं जातिभांसत इति वाच्यम्‌ | 
अन्यथा 'इयेनचितंचिन्वीते? ति बेदिकवाक्याथालुपपत्तेः। तथाहि। धात्वथ शयनः कि करण- 
स्वेनान्वेति उत कमत्वेन। नाद्यः क्मण्यण्न्याख्यायामिति हि पाणिनिस्त्रम्‌। कपवाचके इये- 
नादिरूपे उपपदे घात्वर्थेऽपि कमणि अग्न्यार्यस्थण्डिङसंज्ञायां कतेव्यायां चिनोतेधातोः 
कप स्यादिति तदर्थः । इत्थं चोक्तसूत्रानुसारण शयेनशब्दस्य श्यनसहृशे छक्षणाँ स्वाकृत्य 
श्येनसहशं चीयमानं स्थण्डिछं चयनक्रियया भावयेदिति वाक्याथःसंपद्यते। करणत्वेन न्वयेतु 
कर्मवाचकोपपदाभाबेन निरुक्तसूत्रबिरोधः अतोड्वश्यं कमत्वेनान्वये सहशळक्षणया कमत्वं 
डयेनपदार्थस्य संपादनीयम्‌। चयनाक्रियायाःफळं इयेनसाहश्यम्‌ । ताइशशुणस्येव “येनचितं 
चिन्वीत स्वगकाम' इत्यत्र स्वगेसाधनत्वंभतीयते। एवं सति केबळब्यक्तिशक्तितादिना यावद्‌ 
व्यक्तिसाइश्यमिष्यते उत यत्किचिव्यक्तसाहृङ्यस्‌। नाश्वः सेव्य क्तिसाहृश्यस्यैकत्रा सं भवात्‌ 


न द्वितीयः। यञ्चक्तिसाहंश्यं बेदतात्पयंबिषयीभूत तन्नाशेज्लुष्ठानछोपापत्तेः | तात्पयेविषयी 


॥ भाषा ॥ 
आर उक्त कथा में शाकल्य, अनक और याज्ञवल्क्य आदि शब्द भी किसी बिशेष व्यक्ति के 


चाचक नहीं हैं किंतु जैसे मालतीमाधव आदि में माळती आदि शब्द नाममात्र कल्पित हैं बैसे ही 
ये भी हैं, यद्द बात बेदढुर्गसञ्जन के अर्थवादप्रकरण में भळी भांति दिखळाई गई है । तो ऐसी दशा 

में जब. इस आख्यायिका से किसी व्यक्तिबिशष और समयाबिशेष का पता कदापि नहीं चळ 

सकता तब साहेब का अपने प्रन्थ में इस कथा के लिखने का परिश्रम सर्बथा ब्यथ ही है । 

(३) बेददुगसज्जन में “ औत्पत्तिक सूत्रपर भट्टपाद्‌ आदि बड़े २ मीमांसकों'के मतसे, 
यह सिद्ध कर दिया गया है कि गौ आदि शब्दों का गोल आदि जाति ही अर्थ है जो कि निल है 
न के मांसपिण्ड आदिरूपी ब्यक्ति गो आदि शब्दों का अर्थ है और बेद नित्य है इस से बेदशब्दों 
का तात्पर्य भी व्यक्तियों में नहीं है । तथा पूर्वभीमांसादशन अध्याय १ पाद ३ ' आकतिस्तुक्रियार्थ- 
तात्‌’ ॥ ३३ ॥ इस सूत्र से भगवान्‌ जैमिनि महार्षि ने खयम्‌ यह सिद्धान्त किया है कि आकृति 
(जाति) ही पदों का अर्थ है न कि व्यक्ति | इस सूत्र का तात्पर्य यह है कि यदि ब्यक्ति, पदों का 
अर्थ माना जाय तो ' इयेनचितंचिन्वीत' (बाज नामक पक्षी के सदृश आकार का स्थण्डिल अर्थात. 

अभ्िखापन की बेदी बनावे) इस वेदवाक्य का अथ ही नहीं बन सकता क्योंकि यहां ' शयन? शब्द 
- का इयेनतुल्य (बाजनामक पक्षी के सदृश) अर्थ है तो यहां यदि सब इयेनब्यक्कियों के सदृश 
का प्रहण है तो सब व्यक्तियों का साहश्य, प्रमाण, आकार और रूप आदि से, एक अभिबेदी में 
हो ही नहीं सकता और यदि एक शयेनव्यक्ति के सदृश का ग्रहण है तो उस इयेनब्यक्ति के नाश से 
“र्थिक्ष दी बिगड़ जायगा इसकारण यदि यह कहा जाय कि व्येनत्वजाति जितनी व्यक्तियों में रहती 
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भूतवस्तुनोऽभावात्‌। इलगला वयेनस्वाश्यसहशमितिवाच्यम्‌। तथा च इयेनत्ववोधस्यावश्य- 
कतया तदर्थ क ह सफस्तवावश्यकी । तथा सति तत्रैव शत्या सरवकार्यनिवाहे 
व्यक्तिशक्तिनिरयिकात । उपपादेत चेतत्सवमस्मत्नवाकृत्यधिकरणे विस्तरेण भाष्यबाति- 
कयोः । तथाचैतादशकथानामाख्यायिकातवानन्गीकारेऽपि तदधटकानां शाकल्यादिशन्दानां 
न कंचिदपि व्यक्तिविशेषतात्पयकत्वयुन्नेतु शक्यत इति तदनुसारेण व्यक्तिविशेषस्य 
समयबिशेषस्य हत्तान्ताबशपस्य वा निर्दिधारायिषा, घेदबाह्स्याज्ञनिकमूलिकेव । 

एब बाकलिनामपि कथाऽऽख्यायिकैव, अशीतिसाहस्रमितिमहासंख्याश्रवणात्‌ बृक- 
ढिनामपत्यामितिप्रतायमानाया ब्युत्पत्तः 'घाकलिनो बे अलिन? इतिवाक्येन तिरस्कार 
दर्शनाच्च । बाष्कलास्त्वाधुनिका अन्य एवेति वाष्कळशब्दस्य . बार्किराव्दापश्रं्त्व्षका- 
ऽपि केषां चिदपास्ता । 

किंच पुराणेष्वित्यादिकं न संभाव्यत इति इत्यन्तं नास्माकं प्रतिकूलम । शुनकेति 
हि गोत्रस्यनाम तास्मिन्नन्वबाये च परःसहस्रा महषेयोऽभूबन्‌ ग्रन्याशगोत्रनाम्रेव बिरच- 
य्यप्रचारिता इति कस्को ग्रन्थः केन केन रचित इति कथङ्कारं निर्णेठुं शक्यते । ग्रन्थयोः 

॥ भाषा ॥ 

है उन में से किसी एक व्यक्ति के सदृश का प्रहण है तो जब श्यनत्वजाति के प्रहण बिना, कामं 
नही चढता तब इयेनत्वजाति ही शयेनपद्‌ का अर्थ है, शयेनष्यक्तियों को श्येनपद का अर्थ स्वीकार 
करना व्यथे ही हे । ओर इसी श्येनपद के दृष्टान्त से यह निश्चय करना चाहिये कि सब पदों का 
जाति ही अर्थ होता है न कि ब्यक्ति | भट्टपाद ने भी इस सूत्र पर कहा है “ बिशेष्य नाभिधा रा- 
च्छेत्‌ क्षीणशक्तिर्बिशेषणे? (जब पद्‌ बिशेषण अथीत्‌ जाति का बोध करा कर चरितार्थ होने स 
जाति का वाचक हो गया तब उसके व्यक्तिवाचक होने में कोई प्रमाण नहीं है ब्यक्ति का बोध 
तो जाति ही के बोध से आप हो जाता है) । तो ऐसी दशा में उक्त शतपथकथा को यादि आख्या- 
यिकारूप न साना जाय तब भी कठादि शब्द के नाई उक्त कथा के शाकल्यादि शब्दों का भी 
शाकल्यत्वादि जातिवाळी बंशपरम्पराएं अथे हैं न कि कोई पुरुषविशेष, तथा यह बात भी बिशेष 
रूप से इसी प्रकरण में दिखळाई जायगी कि बेद में भूतकाळ का वाचक कोई शब्द नही कः 
ऐसी दशा में उक्त कथा के अनुसार पुरुषबिशेष, संमयबिशष, और समाचारबिशेष के निणय 
की आशा उक्त साहेब की, बन्ध्या से पुत्र की आशा के तुल्य है । 

' (४) वार्कलिनों की कथा भी आख्यायिका ही है औरं इसमे बृकलिम्‌ शब्द का यादि 
बृकळिन्‌ का बंश आर्थ हो सकता हे तब भी षह किसी एक पुरुषबिशेष का नाम हि? । और 
बाष्कळ तो बहुत ही नवीन तथा बार्कलिनों से अन्य ही है इसी स भाषण शन सच्या 
का अपभ्रंश नहीं है तथा संस्कृत शब्दों में एक दूसरे का अपभ्रश नहीं होता किंतु भाषा क शब्द 
भस्कृतशब्दों के अपभ्रंश कहळाते हैं । त 2 

(५) “ पुराणों में शाकलों का नाम” यहां से सम्बन्ध रखते हैं? ला 007 कोई 
! नास, एक गोत्र का है जिसमें समय रे 
पर सहस्नों ऋषि उत्पन्न हुए जिनमें खे कतिपय ऋषियों ने गोत्र pn क गो मन्थो 
की रचना किया तो ऐसी दशा में यह निर्णय नहीं दो सकता कि किस शौनक ने किस मेय को 
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कयाश्चितक्काचदेकारेषयकत्वनाप नककतेकता शर्कयत निश्चेतुम्‌, एकतरश्याभन्नामन्नपुरुषक्‌ 
तृकत्वऽपि बेषायिकस्य सवादस्य सभवन तस्यानकान्तकत्वात्‌ । 

किंच शाकल्येन संहिताया द्वितीयं मण्डल राचितामित्यत्र तु प्रमाण नापन्यस्त बाद्यन | 
नचात्र प्रमाणगन्धोऽपि सभवतात्यापे बाध्यम्‌ । न 

किंच एवमपिचेत्यादकः कथा श्रावयामासेत्यन्तो$नुवादांडांपे न युक्तः, लामहृषण- 
स्य सूतस्य पुत्रो हि सौतिः बैशम्पायनस्तु ब्राह्मण इतितयो! 1पतापुत्रभावस्यासभवात्‌ । 
क्ाचेदप्यनुक्तत्वाच । बृहहवतादग्रन्थकएु शोनकस्य नामषारण्य यज्ञकत्रा शानकन सहा- 
भेदे मानाभावाच्च । 

किच आश्वलायनणशुरारत्याद्‌ लभ्यतइत्यन्तमाप न सत्‌, प्रमाणाभावादद। नाइ गात्र- 
साम्यमात्रादभदा नथ्चतु शकः, पर सहस्राणा तद्वात्रजानां तथासत्यमदप्रसङ्गस्य ढुबारत्बात्‌ 

[कच पुराणाना चरित्रभाग त्रयारातिः । ब्राह्मणभागानव दृष्टा तत्समानाथान काच 
चिदुपाख्यानान निबद्धानायका । स्वयमव बा काचिद्त्तान्त ब्राह्मणभागादन्यतः मत्यक्षादः प्र- 
माय तदाख्यानानि निबद्धानीति द्वितीया । स्वा भ्यूहकमूलकान्यप्युपाख्यानान माळतामाधः 

॥ भाषा ॥ 

बनाया औरं दो ग्रन्थों के कुछ बिषयो की एकता होने से भी यह निश्चय नहीं हो सकता कि ये 
दोनों एक ही के बनाए हैं क्योंकि जो बिषय जसा ह उस बषय का वेष्टन लोग, प्राय: वसा ही 

हैं ओर ऐसी दशा में भिन्न २ पुरुषों क बनाए ग्रन्थों म भो परस्पर किस! बिषय में एकता 
होना काइ असंभव की बात नहीं हूं “सब सयान एक बुद्ध १7 | 

(६ ) उक्त साहेब ने यह कह तां दिया कि “शाकली संहिता का द्वितीय मण्डल 
शाकह्य का रचित ह? परंतु इस बिषय म प्रमाण. कुछ भा नहा दिया ओर प्रमाण इस बिषय म 
कुछ इई नहीं हे तो देते क्या ? 

(७) “यह भी लोग कहते हैं” यहां से “सुनाया था! यहां तक जो साहब न 
ळोकोक्ति का अनुवाद किया है वह भी तीन कारणों से अयुक्त ही है । एक यह कि यह लोकोक्ति 
किसी प्रामाणिक ग्रन्थ में नहीं कही हे । दूसरे, इसमें भी काइ प्रमाण नहीं है कि जिस झानक च॑ 
. बृहद्देवता आदि ग्रन्थ की रचना की उसी शोनक ने नमिषारण्य म यज्ञ भी किया । तीसरे, सात, 

छोमहर्षणनामक सूत के पुत्र थे और बैशम्पायन ब्राह्मण थे तो ऐसी दशा में इन दोनों का अन्यान्य 
में पिसा पुत्र होना भारतवष के व्यवह्दारानुसार असम्भव ही है । 

(८) “ आश्वलायन का गुरू” यहां से “निवासी? यहां तक भी जो कहा है वह किसी 
प्रमाण से सिद्ध नहीं है क्योंकि जब एक गोत्र के सदरं मनुष्य होते हे. तब गोत्रमात्र के एक 
होने से दो पुरुषों की एकता नहीं कही जा सकती । 

(९) पुराणों में जो महापुरुषों के चरित्र के भाग होते हूँ उनमें तीन रीतियां होती है! 
एक यह कि ब्राह्मणभागों को देख कर केवळ उन्हीं के अनुसार उपाख्यान लिख दिये गये हैं । दूस 
यह कि पुराणकता ने साक्षात्‌ अपन देख हुए अथवा देखनेवाळे प्रामाणक पुरुषों से सुन & 


ˆ समाचारों को उपाख्यानरूप से छिख दिया | तीसरी यह कि पुराणकता ने छोकशिक्षा % अ 


ह्लॅपने बिचार के अनुसार माळतीमाधव आदि की नाई किसी समाचार को कल्पनामार्ते कै 
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हण्डर ] सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्धे ४६७ 
९ 


दादिवद्रचयित्वा निवेशितानीति तृतीया । तत्राद्यरीतियुक्तेपु भगेषृपात्ताने नामानि चरित्राणि 
च यदि बेदोक्तेनामा मेथ्ारेत्रेश मिलन्ति तदा किमाश्रयम्‌ । तदेश पुराणभागस्य वदालुवा- 
दकत्वात्‌ , बेदाक्षरश्रवणानधिकारणां बेदाथेज्ञानाय तज्नन्यशिक्षायै पुण्याय च पुराणप्र- 
णयनात्‌ । एताहशभांगानां चाल्यायिक्रामात्रतया स्ववाच्यार्थे तात्पर्याभावाद्वेदाख्यायिः 
ढाभागेभ्य इव स्तुतिनिन्दे बिहाय कस्याथित्खीपुसब्यक्तेस्तच्चरितविशेषस्य तयोःकाल- 
बिशेषस्य बा ततोलाभे दुराशा अज्ञाननिबन्धना एव । एवमन्तिमरीतियुक्तेष्वपि पुरञ्जनो- 
वाख्यानादिभागेषु बोध्यम्‌ । मध्यरीतियुक्तेपु च पोराणिकचरित्रमागेपूदाहतानि ब्यक्ति- 
विशेषस्पाश नामानि चरितानि च यद्यपि ब्राह्मणभागीगेस्तमिंढन्ति तथापि पुराणोक्ताएव 
ब्यक्तयो ब्राह्मणभागेषूपनिष्दद्धा इति न शक्यते वक्तुम्‌, पुराणब्यक्तेराधुनिकत्वात्‌, बदस्य 
चापौरुषेयतायाः पूरषमेत्रोपपादितत्वात्‌ । नापिनामादिसाम्यमात्रमनुखत्य ब्राह्मणाक्ताएव 
व्यक्तय उक्तपुराणभागे निदिष्टा इत्यपि सुवचमू, पूर्वोक्तरीत्या बेदशब्दानों केवळणाल. 
भिप्रायकतया ब्यक्तिबिशेष तात्पयोभावनोक्तपुराणमागस्य पुराणभागान्तरव्पस्पियतया 
ब्यक्तिबिश्षे तात्पर्येण तयोर्मेळनासंभवातू । अनादौ च सष्टिप्रूयप्रवाहे नाज्ञां समानानु- 
- ॥ भाषा ॥ हे कि डक 
आख्यायिकामात्र के रूप से उपाख्यान छिखि दिया । इनमें से कय क a र 
हुए नाम और समाचार, यदि बेदोक्त नाम ओर समाचार स मिङ € _ २ चा 
कि बेदाक्षरश्रवण के अनंधिकारी शुद्र आदि को भी जिस मी ता मा नह नदा 
` करने से पण्य भी हो । और खाख्यायिकारुपी दान हा से एस बम 
किक आल्यागिका की नाई अपने अधूरा तल नही होता कद किसी विषय की विलय 
ड EE ` रेसी में ऐसे उपाख्यानों स किसी खत्री बा पुरुष रूपा 
अथवा स्तुति ही में तात्पये हाता है । तब एसा दशा म स र अन ताठ 
oe किसी समयबिशष क लाभ की आशा करना अज्ञ हांव 
ब्यक्तिबिशष अथवा किसी सय समाचार बा 7 है और इसके उदाहरण, भागवतादि 
फल है । तथा तृतीय प्रकार के उपाख्यानों की भी यही द्शा न दा य 
क ~ . द्वितीय प्रकार के उपाख्याचा म कह हुए पुरु 
पुराणों में पुरंजनोपाख्यान आदि हैं । आर । भाग में कहे हुए नामों और समाचारों से 
बिशेष के सबन्धी नाम बा समाचार) यद्यपि माद नाम और समाचार, पश्चात्‌ ज्राह्मणभागों 
मिळते हैं. तथापि यह नहीं कहा जा सकता "० CE नवीन हैं. और बेद की अनादिता पूर्व 
में लिख दिये गए हैं, क्योंकि बतमान बक. कि बेदोक्त ही नाम और समाचार पुराणों 
में प्रतिपादित हो चुकी है । और यह भी नही हु. से यह सिद्ध हो चुका है कि बैदिक शब्दों 
में लिख दिये गए हैं, क्योंकि अनन्तर हा क न. और बतैमान पुराणभाग तो पुराण के अन्य 
का तात्पये, जाति ही में होता है न कि व्या का तात्पये, व्यक्तिबिशेष ही में है न कि जाति 
भाग के नाई पोरुषेय ही है इसी ल 1 ल वैदिक. नाम और समाचारों का उक्त उपाख्यान 
में, तो ऐसी दशा में भिन्न २.तात्पये हान 2 हु | और जब ग्रामीणों की भी यहद कहावत है कि ` 
ओर समाचारों के साथ मेळ ही नहीं दै कि षठ प्रलय का प्रवाह: अनादि ही है तब संयोग वश 
“ नावे गावे का कौन ठिकाना ” और बिश्व के बा का एकाकार दोना कुछ भी असंभव नही दद 
अन्यान्य समय वाळे पुरुषों के नामों ऑर.स 
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४६८ सनातनधमोंद्धारे-- [ खण्ड २ 


पूर्वीकत्वस्य बंशचरित्रसंवादस्य च काकताळीयत्वान्न तावन्मात्रेण किंचिन्निर्णेतु शक्यते । 
एवर्चताहशे विषये पूर्वोक्ताया द्वितीयाया बाद्योत्तक्षाबिधायाः संचरणं बेदपुराणतात्पयत- 
स्वास्पशेकसारमसारमेव । । 
| यदपि तेनेव उक्ते प्रक्रमे-- 

बेदमन्त्राणां निमोणकालमन्तिष्यतो मम बलादिदँ बक्तुमापतति यत्‌ अतिपाचीना 
इमे मन्त्रा इति उक्तं चवभेव बहुशः माक, प्रमाणानि चेह, मन्त्रेषु बणिताः पौराणिकेतिहासा 
भूगोलप्रश्नतीनि चातिस्पष्टानीति । एवम्‌ ऋङ्भन्तरेभ्य एव क्रचामुत्पत्तेबृद्रेश देशकालो- 
लभ्येते इत्युत्का तत्र भारतवर्षीया अनेकजातीयाः -सिम्धुनदीतट वसन्तिस्प एवमेवच 
तेषामाचारो मिथोबिरोधश्चासीदित्यादिका कथोक्ता। 

_ तत्राच्यत- 

मन्त्राणामतिप्राचीनत्वमना दित्वपर्यवसायित्ताद्वेदिकानामनुकूळमेव । एवमित्यादिकं 
तु न गुक्तम्‌, अपोरुषेयत्वसाधनेन पूर्वोक्तेनरचामुत्पत्तेरेवासिंद्धतया तदेशकाळयोगेगनकु- 
सुमामोदायमानत्वात्‌ कथायाश्चाख्यायिक्ामात्रताया असकृदाबेदितपूर्वत्वन तस्याश्रर्चामा- 
्रत्वनोक्तायाः पञ्चम्या बिधाया वस्तुबिशेषनिर्णायकत्वसंभानाया बेदतात्पर्याङ्चानोऽ्जृम्भा- 
मात्रत्वादित्यळमनल्यजल्पनेः । | ॒ 

एवमस्मिन्बाह्म्रन्थे यावान्भागो बेदाविषयकस्तस्य सामान्यतो बिशषतश्च परीक्षाकृता। 


परीक्षाम्रकारश्च तादशसबेभागब्यापी प्रदर्शितः तद्धागस्यावान्तराणां च कतिपयानां भागाः 
_ आ अ ॥ भाषा ॥ 
वो एसी दशा सं बिना किसी अन्य प्रबळ प्रमाण के, केवळ नाम और चरित्र मात्र की तुल्यता से 


ब्यतीत पुरुषों, समाचारों और उनके समयबिराषों की एकता का निश्चय करना बहुत ही भूल है। 

ओर साहेब ने जो कुछ इस बिषय में कहा हे उसमें यह. कारण है कि वह बेद और पुराणों के वास्त 

विक तात्पर्या से बंचित थे अर्थोत्‌ साहेब ने बेद, पुराण, इतिहासो को सूखो २ कहानी समझा था। 

. १०४८ । वेदमन्त्र 6 निर्माणकाल का अन्वेषण करने में हमे अवश्य कहना पड़ता 
ह्‌ कि ये अतिप्राचीन काळ के हैं जैसा कि कई बार हम कह आए हैं । यह बात उनमें लिख हुए 

पोराणिक इतिहास और भूगोलबणन प्रभृति से ही स्पष्ट प्रतीत होती है | । 

_ ४० ५२ तीसरी बात यह है कि ऋग्वेद की ऋचाओं से हमको बहुत सी ऐसी बातें 
प्रकट होती इ कि जिन से हम उन ऋचाओं.की उत्पत्ति और ब्राद्धि का स्मय, खान ओर अवस्था 
जान सकते हें । उनमें से जो बहुत प्राचीन ऋचा हैं उनसे प्रकट होता. है कि हिन्दुस्तान के लोग 
सिन्धु नदी के किनारे पर बसते थे और बहुत सी छोटी २ जातियों में बिअक्त थे और आपस में 
बैर रखते थे इत्यादि । | | 

समा०--( १) मन्त्रों का अति प्राचीन होना, बैदिको के अनुकूल ही है बरुक यह 
नई बात है कि साहेब भी मन्त्रों को आति प्राचीन कहते हैं । बेद जब अपौरुषेय और अनादि है 
तब मन्त्र क्या उससे प्रथक्‌ है ? | 
-““ स०--(२) पूब में जव वेद की अनादिता, प्रमाणों से सिद्ध हो चुकी तब ऋचाओं 
की उत्पत्ति कहां से आ सकती है और , कथाओं के बिषय में भी अनेक बार यह कहा जा चुका 
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खण्डं २ ] | सामान्यकाण्डस्य पूर्वा! 


नामचुवादो 5प्युदाहरणतया परीक्षालक्ष्यभूतः 
स्यास्य भागस्यावान्तरभागा अनूदिततदवार 
त्वाहूशाग्रन्यबाहुल्यभ्रसंगभयाच्च नानूदिताः 
गाक्तबेद दुग लज्जनानभिज्ञानां सामान्यढो 
सम्पादतस्‌- 


४६९ 
सम्पादितः | अननूदितास्तु वेदबिषयक- 
परमागानां ` सधमाणस्तत्पराक्षाऽतिक्रमाक्षम- 
। सर्वेचेतत्‌, विशिष्यानूद्य समालोचनामन्तरे- 
कानामसन्तोष मया जुष्यतुदुर्जनइतिन्यायेनव- 


SNR 
सतुतो बेददुगस्य बाह्यतद्वन्यमापितैः । 
co सूयस्प न स्पशोऽप्यस्तिसंभवी ॥ १ ॥ 
` इति प्रथमे द्वीपान्तरीयबेदबाह्मग्रन्थे बेदाबिषयक्रभागस्य परीक्षासरणिः । 
_ यदप्यन्येन 

` हिरण्यगर्भः सम्ताग्े भूतस्य जातः पतिरेकआसीत्‌ । | 

स दाधार शाथे द्याप्रुतेमा कस्मै देवाय हविषा बिधेम ॥ (यजु;अ० १३ मं० ४) 
॥ भाषा ॥ 
कि वे आख्याथिकामात्र दै तब उनके अनुसार देशबिशेष बा काळबिशेष अथवा पुरुषीबशष का 
निश्चय करना, बेदतात्पय के अज्ञान ही का फळ हे भौर साहेब की संभावना की जो पांचवीं रीति 
पूबे में कही गई उसका यही उदाहरण भी है । और इस साहेब के ग्रन्थ में पूर्वोक्त पांच प्रकार की 
बातें फेर फार कर अनेक बार आती हैं जिनकी समालोचना की गई है। | 
वेवर साहेब के इस ग्रन्थ का जितना भाग, बेद्सबन्धी है उतने का सामान्य और 
बिशेषरूप से यहां तक परीक्षा पूर्ण हो चुंकी तथा परीक्षा के प्रकार भी ऐसे दिखळाए गए कि जो 
उक्त भाग में सबेब्यापी हैं तथा उक्त भाग के कतिपय भागों का अनुवाद भी परीक्षा के उदाहरण- 
रूप से दिखला दिया गया और जिन कतिपय भागों का अनुवाद नहीं किया गया हैँ वे भी 
अनुवाद किये हुए भागों के तुल्य ही हैं इस कारण उनकी समालोचना भी यही हे जोकि की गई 
और यह जो कुछ विस्तार किया गया सब पूर्बोक्त बेद्ढुर्गसज्जननामक प्रकरण से बंचित, 
सामान्य पुरुषों के सन्तोष ही के लिए किया गया जिसमें वे यह न कहें कि “साहेब के ग्रन्थ को 
पूणरूप से देखे बिना ही यह समाळाचना की गई क्योंकि यदि ऐसा न होता तो इसमें साहेब क 
मन्थ का अनुवाद क्यों नहीं किया गया” परन्तु सय बात यह है कि जसे अन्धकारो से सूर्य- 
मण्डल का स्पश होना असंभव है वैसे ही ऐसे २ ब्याल्यानो और आक्षेपों से बद्रूपी दुर्ग 
का स्पर्श होना भी असंभव ही है । और थोडेही विचार से यह निश्चित हा सकता हे कि जिस 
बेद की महिमा बेददुर्गसज्जन के अन्त में बार्णत हो चुकी दै और जिस बेद के तात्पर्य को बड़े र 
देवदर्शन महाशय, सब काम छोड़ जन्मभर अध्ययन अध्यापन ओर बिचार करने स भी परप 
से निश्चय करने में महा छेश उठात हैं उस बेद के तात्पर्य को उक्त साहेब (जोकि बैदिक द्शेनों 
के उत्तम २ अन्थो का दृशन भी नहीं पाए थे) अपने अटकळ मात्र से कैसे निश्चय किए होंगे, 
और तारपयै समझे बिना उसके बिषय में ग्रन्थ छिखना बा व्याख्यान देना केवळ साहसमात्र नहीं 
तो क्या है ? १ 

यहां तक आलूबेद वेवर साहेब के मन्ध की 
अब डाक्तर मैक्सम्थूलर साहेब ने जो संस्कतसाई 


समालोचना समाप्त हुई । 
त्यनामक प्रन्थ में बेद्सम्बन्धी 
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४७० सनातनधमोंद्धार ` [ खण्ड ३ 


्रोऽबाचीनोऽस्ति छन्दस इति, मन्त्रेणानेन मन्त्र- 


७ 
दत्येतन्मन्त्रब्याख्यानावसरे अथं म उन्द्स इति 
नत्वस्य प्राचीनत्वे किमपि प्रमाणसुपळभामहे 


भागस्य नवीनत्व॑ तु द्योतितं भवाति इति, 

इति, चोक्तम्‌ । 
अत्रोच्यते | कोऽस्याभिप्रायः 
स्येहहिरण्यशब्देनोपादानादस्य नवीनत्वमिति, किंबा 
' स्य तथात्वामिति । तत्र नाद्यः । मन्त्राथानवबोधात्‌ । 
तथाच महीधरः 
का०।१७।४।३्‌। उत्तानं प्राञ्चं हिरण्यपुरुषं तस्मिन्‌ हिरण्यय इति । तस्मिन्‌ रुक्मे 
प्राश्वसुत्तानेहिरण्यं, हिरण्यंपुरुषाकारमृग्‌दयेनोपदधाति | हिरण्यग मष्टा प्रजापतिदेवत्य 
त्रिष्टप। हिरण्ये । हिरण्यपुरुषरूपे ब्रह्माण्ड गर्भरूपेणावस्थितः प्रजापतिःहिरण्यगभेः भूतस्य 
प्राणिजातस्य अग्रे समवर्तत प्राणिजातोत्पत्तः पुरा खयं शरीरधारी बभूव । सच जात; उत्प- 
नात्रः एक एवोत्पत्स्यमानस्य सबैस्य जगतः पतिरीश्वर आसीत्‌ । स एव पृथिवीमन्तरिक्षंथां 
द्युलोकम्‌उत अपिच इमां भूमिं लोकत्रयं दाधार धारयति तुजादीनांदी घोऽभ्या सस्यत्यभ्या- 
सदीधे; “पृथिवी भूः स्वयभूरि त्यन्तरिक्षनामसु पठितत्वात्पूथिवीशव्देनान्तारेक्ष लोको- 
ऽत्रोच्यते । कस्मै काय प्रजापतये देवाय हविषा बिधेम हृविदेध्मः विभक्तिव्यत्ययः।।४॥ इति 

५ ॥ भाषा ॥ ८ 

बिचार किया हैं उसकी समालोचना की जाती है । 

८ हिरण्यगर्भ:समशत्तेताओं ° ( हिरण्यगभे अथात्‌ ब्रह्मदेव, प्रथम प्रकट हुए) यह मन्त्र 
हा इस अश में प्रमाण है कि बेदका मन्त्रभाग अन्य बेदभाग की अपेक्षा नवीने है तथा मन्त्रभाग 
के प्राचीन होने में कुछ भी प्रमाण हम नहीं पाते || 

समालाचना | 

. इस कथन के दो ही अभिप्राय हो सकते हैं । एक यह कि आदि सृष्टि के बहुत पीछे 
हिरण्य (सुवर्ण) उत्पन्न हुआ जिसकी चचो इस मन्त्र में है अथीत्‌ ' हिरण्यगर्भ ? शब्दही से इस | 
मन्त्र की नवीनता प्रकट होती है । दूसरा यदद कि “अग्रेःसमबतेत ” इससे भूतकाळ का निर्देश | 

हाता है जिस से यह स्पष्टही निश्चित होता है कि हिरण्यगभै के प्रादुभोव के समय में यह मन्त्र 

नहीं था क्‍योंकि जो समाचार पूढे में होता है पीछे से वह वाक्यों में भूतकाळ के वाचक शब्दों से 
कहा जाता है | | 
इनमें से प्रथम अभिप्राय यदि उक्त साहेब का है तो उस पर यही कहना उचित € | 
कि साहेब को मन्त्रायही नहीं समझ पड़ा और साहेब पूर्वोक्त, बैदिकदर्शन की रीति से भी न 
थे क्योंकि ऊपर संस्कृत भाग में लिख हुए महीधरभाष्य से इस मन्त्र का यह अथ स्पष्ट है कि । 
हिरण्य अथोत्‌ सुबणेपुरुषरूपी, ब्रह्माण्ड के भीतर गभ के नाई स्थित प्रजापति अर्थात्‌ ब्रह्मा का र 
हिरण्यगर्भ कहते हैं । और मलु ने भी प्रथम हो अध्याय में कहा है कि 'तदण्डमभघद्धेमं सहसा | 
समप्रभम्‌ । तस्मिन्‌ जज्ञे सयं ब्रह्मा सबेलोकपितामहः ' ॥ ९॥ (सूयैवत्‌ प्रकाशमान गोलाकार वी । 
सुवण का अण्ड प्रकट हुआ जिसमें सब लोगों के पितामह ब्रह्मा खयं प्रकट हुए) और यह अर | 
इतना प्रसिद्ध है कि जिस कारण इस अण्ड को आज तक लोग ब्रह्माण्ड ही कहते हैं, ऐसी | 


दशा | 
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, कि हिरण्यस्य सृष्टिसमयाडूयस्तरसमयानन्तरयुत्पन्न- 
अग्रे समबतेतेति भूतकालनिदेशाद- 


| 
|| 


न न्प्क ९९ 
खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूवाद्ध! ४७१ 


re र MOAN र 

बेदे च शब्दाना जाता तात्ययेमित्यस्याचुपदमेवोक्ततया हिरण्यत्वजातेनिंत्याया 
इहोंपादानात्कर्थ हिरण्यगभशब्दन्पन्त्रभागस्य नवीनखलाभसंभव! | नापि डितीयो युक्तः । 
तथाहि । एूोपन्यस्तमन्त्रा वेकर णासेद्धान्तनिष्कर्षोद्राहितप्रमाणतकंगर्भाभिरुक्तिभिस्ताव- 
न्मत््रस्वख्याणां बिधिभिरुपंग्रह इति नि्णीतपूरत्र स्मरणीयम्‌, न.विश्मरणीयं च ततोऽपि 
प्रागुक्त बेंदरापोरुपेयत्वो पपादनस्‌ । मन्त्राश्च नात्मानमात्मनेंव युञ्जते यज्ञेषु किंतु पुरुषाअधि- 
कारिणः | अपौरुषेयांश्च मन्त्रान्‌, बिनियुञ्जानानां पूर्बनिपुणब्याख्यात “स्राध्यायोञ्ध्येत- 
व्य! इति महावाक्‍्यरुखानां बेदिकबिविवाक्यानामू 'अधिकारिणः पुरुषा यज्ञसमये तान- 
थास्तत्तन्मन्त्रभयोगपूवक स्मरर्त्वि ' त्येवाभिप्रायः । लडादिपरयोगाधिकरणक्राळश्च वर्तमान- 
कालो यो लडथोऽन्यळकारार्थघटक्रश्च । 

| fc तथाच व्युत्पत्तिवादे | 

बतमानकाछश तत्तच्छब्दा धिकरणकालस्तत्तच्छन्दाथ; अतो नैककालभयुक्तलडादि- 
तो$परलडा[दिप्रयोगाधिकरणकालिकत्वस्य कृत्यादावन्वयः स्वप्रयोगाधिकरणकालत्वेन 
स्ववाच्यत्वे स्वत्वाननुगमाच्छक्त्यानन्त्यं सामान्यतो ब्युतपत्तेदुंघेटतयापूर्बन्यक्तिवोधाजुप- 
पत्तिश्च सबेनामबिचारदार्शितरीत्या समाधास्यते । तथाहि । बिशिष्य तत्तत्काळत्वावच्छि- 
न्रवोधस्यानुभव सिद्धतया सबेनामशक्तौ बुद्धिस्थत्वादिवच्छन्दमंयोगाधिकरणत्वमुपलक्षणाव- 

॥ भाषा 
जब ब्रह्मा से भी प्रथम, हिरण्यरूपी ब्रह्माण्ड हुआ ल आदिस्रृष्टि से बहुत पीछे उस हिरण्य के 
उत्पन्न होने का संभव भी कैसे हो सकता है ? तथा जब यह अभी पूर्व में सिद्ध हो चुका हे कि 
बेदिकशब्दो का तात्पर्य, अनिलब्यक्तियो में नहीं होता किंतु जाति ही में होता है त्र,यहां हिरण्य- 
शब्द्‌ का सुबणत्वरूपी जाति ही में तात्पर्य हे और वह जाति नित्य ही हे इस कारण भी हिरण्य- 
शब्द के अनुसार इस मन्त्र की नवीनता कदापि नहीं सिद्ध हो सकती । 
कत द्वितीय अभिप्राय की समालोचना से प्रथम इम यह . कहते हैं कि पाठकगण, पूबहीं 
बद्दुगसञ्जन में जिन प्रमाणों से यहद सिद्ध किया गया हे कि ब्राह्मणभागीय बिधिवाक्यों की 
आश्ञानुसार यज्ञों में मन्त्रों के शब्दों का पाठ होता है तथा बेद अनादि अथात्‌ अपौरुषेय हे उन 
प्रमाणो को अपने स्मरण पर चढ़ा कर इस अग्रिम समालोचना को देखें और पढ़ें । 
_ _ समाढो०-(१) मन्त्र, स्वयं नहीँ अप्रने को पढ़ते किंतु अधिकारी पुरुष यज्ञा में 

मन्त्रो को पढ़ते हैं और मन्त्र अपौरुषेय ही हैं तथा उक्त विधिवाक्यों का अभिप्राय भी यही है कि 


"se 


यज्ञ क समय में, अधिकृतपुरुष अमुक मन्त्र के पाठद्वारा अमुक क्रिया को स्मरण करें । इस म 


प्र - ¢ ~ ~ 
पह प्रमाण : स्वध्यायोऽध्येतव्यः ? (बेद अवश्य पढ़े) यह महावाक्य ही है जिसका अतिस्पष्ट- 


य्या; बेद्दुर्गसञ्जन फे अर्थवादप्रकरण में पूबहीं हो चुका है । तथा भूत, भविष्यत्‌ और 
eR काल के वाचक संस्कृतशब्दें। का भी व्याकरण के. अनुसार अथ ऐसे EE जाता है कि 
सी ह जिस समथ उच्चारण होता है वह शब्द यदि स स का र कक, ता उस्र 
न कि बतमानकाङ कहते हें जैसे “ गच्छति” ( जाता है) “संगच्छत” (मिलता हे) इत्यादि 

य म 'ते? ते? आदि शब्द उसी काळ का बोधन करते हैं कि जिस काल में 'ति' आदि शब्दों 
य जो होता है वही काल बर्वमान कहलाता हे और उसी काळ के बोधक ये 'ति? आदि शब्द 
ति छ 
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धया ब्याबर्तकं घाच्यस्‌ । मच तत्तत्काळस्यवसत्यवाच्यत्वं तद्धानाचुपपासरसमाध वेति 
वाच्यम्‌ | शब्दभयोगाधिकरणकालबातेकालत्वब्याप्यधमत्वन तत्कालतानापवापलक्षणीय 
त्वादात । 
एवम्‌ लुडगदिमयोगाविकरणकालब्वातिध्वंसप्रतियोगी कालो लुड्लङलिडगद्यर्थः 
लडा दिप्रयोगाधिकरणकालब्ृत्तिपागभावम्रतियोगी कालश्च लडाघथः । एवं स्थिते 
यदा यदा हरण्यगभ इत्यादयो मन्त्राः प्रयुज्यन्ते त एव कालास्तडटकसम 
बेतेत्यादिघटकलङाचर्थङुक्षौ प्रबिशन्ति । हिरण्यगभसत्ता च “ हिरण्यगर्भे ' इत्यादेमन्त्रस्य 
ग्ाक्तप्रयागाधकरणकाळात्पूर्वकालका भवत्यव, तत्तप्रयागकालब्षात्तत्वजप तत्मयागक्का- . 
लपूबकालबात्तत्वानपायातू । एवच तास्मस्तास्मन्नतन्मन्त्रप्रयागकाळ ।इरण्यगभसत्तानत्नु 
तत्तत्यागकाळपूबकाळकत्व त त प्रयाक्तारः स्सरान्त्वत्यव हरण्यगभ इत्यादमन्त्राबाने- 
योजकबिधीनामभिप्रायः पयंवस्याते । नाहे इद्‌ पारुषय वाक्य यन मथमप्रयागकालापंक्षया- 
डोप हरण्यगभेस्य पुबकालकत्वमतस्मान्मन्त्राह्ऽ्धु शक््यत । प्रयाग प्राथम्यमव च पारुष-. 
॥ भाषा ॥ 
हैं जो छट” कहलाते हैं । और उक्तही बतमानकाळ से पूबकाळ को भूत कहते हूँ । इस काल के 
बोधक 'त? “ति? आदि अनेक शब्द होते हैं जिनमें ये तीन भेद हैं कि जो “त्‌? आदि शब्द अपने 
उच्चारणकाळ से पूर्ब उतनेही काळ को कहते हैं कि जितना काळ उस दिन में ब्यतीत हो चुका कि 
जिस दिनमें उनका उच्चारण हुआ, उन “त्‌” आदि शब्दों को व्याकरण में छइ? कहते हैं जैसे अगमत्‌ 
(आज गया) और उस गमनक्रिया को अद्यतनभूत कहते हैं तथा उस दिन से पूर्वेकाळ के बोधक "त्‌? 
आदि को “लड? कहते हैं जसे अगच्छत्‌ (आज से पहिले गया) ओर उस गमनाक्रिया को अनद्य- 
तनभूत कहते हें । और यदि “त्‌? आदि के उच्चारणादेन से पूर्वकाळ में हुई क्रिया को “त्‌ 'आदिके | 
उञ्चारणकतो पुरुष ने प्रत्यक्ष से नहीं देखा है तो उस पुरुष के कहे हुए ' त्‌ ? आदि शब्दों को लिए | 
कहते हँ । जैसे जगाम्‌+ अ जगाम (मैंने जाते नहीं देखा परंतु आज से पहिले वह गया) । संजग्म्‌ 
+ ए-संजग्मे(आज से पहिले वह उस से मिला किंतु मैने मिळते नहीं देखा) तथा उस क्रिया को भूत | 
अनद्यतन और परोक्ष कहते हैं। और उन शब्दों के स्थान में 'अ? 'ए? आदि शब्दों का उच्चारण करते ं 
हैं। तथा पूर्बोक्त बतेमानकाळ से उत्तरकाळ को भविष्यत्‌ कहते हैँ वह भी दो प्रकार का है। एक वह. 
है. कि जो उस बतमानकाल के दिन में अन्तर्गत हे और इस भविष्यत्‌ काळ.के बोधक “ ष्यति” | 
आदि हैं जिनको ' लुट? कहते हें जस ' गमिष्यति! (आज जायगा) और उस दिन से उत्तरकाल | 
(अनद्यतनभविष्यत्‌) दूसरा प्रकार है जिसके. बोधक “ता? आदि शब्द हैं जिनको ' लुट्‌? कहते | 
हैं जसे “गन्ता? (आज से उत्तरकाळ में जायगा) यह स्थूळ प्रणाली ब्याकरणों की है । इल पर | 
ध्यान दे कर अब सुनना चाहिये कि ““हिरण्यगभः:समबत्तत” इस उक्त मन्त्र का जिस दिन उच्चारण 
किया जायगा उससे पूबेकाळ का बोध इस “त? शब्द से होगा. और उसके अनुसार इस मन्त्र की 
यही अर्थ होगा कि जब २ इस मन्त्र का उच्चारण होता ह उस २ दिन सं पूबेकाल में हिरण्यगभ . | 
`का प्रादुभाव हुआ । यदि मन्त्रवाक्य किसी के. रचित होते तो इनके प्रथम उच्चारण के काल * 
अपेक्षा पूबकाल में हिरण्यगर्भ के प्रादुभाव का बोध इस मन्त्र से होता क्योंकि प्रथमहीं उच्चारण | 
[ रचना कहते हैं. और तबं मन्त्रभाग के नवीनल का लाभ इस मन्त्र से हो सकता, किंतु 
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यत्वं तच्च वेदमयागषु नास्त्य प्रमाणाभावादिति प्रपश्चितमेव वेदापौरुपे यस्वनिरूपणा वसरे। 
करिव वेदस्थ/वरराचितत्वपश्च5प नतत्कुचोद्यावसर; । पूर्वोक्तरीत्या स्वस्वकर्तकैतन्मन्त्रकर्व- 
कतत्तत्मयोगकाले तत पयोक्तारस्तत्तत्कालपूतरकालिकत्वं हिरण्यगर्भेगतं स्मरन्त्वित्येवेश्वर- 
तात्पयीभ्युपगमेन हिरण्यगभेस्थ बेदरचनातोञ्वाचीनत्वेःप्युक्ततात्पयाबाधात्‌ । ईहाशि भगः 
वत्तात्परय मान च स्ताध्यायाऽभ्यतव्यः › इत्यादिबिधिवाक्यजातमेव, नहि. वेदरचनाकाले 
भविष्यन्नपि हिरण्यगभस्तत्ततघुरुषकदकेतन्मन्त्रमयोगान्नपूर्षकाछिकः, नवा बेदरचनामपेक्ष्य 
भविष्यति हिरण्यग भे भविष्यन्तीमपि तत्तस्पुरुषकत्‌केतन्नत्रप्रयोगपूर्बकालिकतां नित्यस्वज्ञो 
भगवान्‌ बेद्रचनासमये न साक्षादकृत येन तथा नाभिभेयात्‌ । नापि यज्ञेषु स्वयमेवोचो- 
रायितुँ स्वयमेव बा गरुमुखादध्येतु भगवान्‌ मन्त्रान्‌ रचितवान्‌ येन मन्त्रकपक भगवदादोच्चा- 
रणकाळापेक्षया हिरण्यगर्भप्रादुभ[वस्य पूबेकालिकस्वै भगवतो विवक्षित स्यात्‌ किंतु पुरुष- 
रुचारण कारयितुमेव मन्त्रान्‌ भगवालुद्यारितवान्‌, यज्ञेषु शिक्षकवत्‌ | एवंच तद्वदेव न 
॥ भाषा ॥ 
बेद अपौरुषेय अथोत्‌ रचित नहीं है जेसा कि पूबेद्दी बेददुर्गलज्ञन के बेदापौरुषयलप्रकरण में 
भली भांति सिद्ध हो चुका है तब यही अटल निश्चय उचित है कि मन्त्रों का उच्चारण चाहे अनन्त- 
बार किया जाय तब भी बेदवाक्यों का कोई उच्चारण, ऐसा प्रथम नहीं हो सकता कि जिस की 
अपेक्षा उनका कोई उच्चारण प्रथम न हो तो ऐसी दशा में प्रथम उच्चारण के दिन से पहिले हिर- 
ण्यगर्भ के प्रादुभाव का बोध, इस मन्त्र से कदापि नहीं हो सकता और यह अभिप्राय साहेब का, 
शस्क्रतब्याकरण के तात्पर्य से बस्चित होने का परिणाम है। 
. (२) यदि बेद को ईश्वररचित माना ' जाय तब भी उक्त साहेब के इस आक्षेप का 
काई अवकाश नहीं है, क्योंकि इस मन्त्र में इश्वर का तात्पर्य, उक्त रीति से यह है कि “जब २ 
जा रै पुरुष इस मन्त्र का उच्चारण करे तब २ वह २ पुरुष, उस २ उच्चारणदिन की अपेक्षा पूर्व- 
कछ भ हुए हिरण्यगर्भ के प्रादुभोव को इस मन्त्र के पाठद्वारा स्मरण करै” । अब यहां यह 
बिचार के योग्य है कि इस इंश्वरतात्पय के अनुसार इस मन्त्र से, मन्त्रभाग की नवीनतारूपी 
साहेब क इष्टवस्तु सिद्ध हो सकती है अथवा नहीं ? । ओर इस बिचार में यही कहना उचित 
लक याद इश्चरक्रत बेदरचना के काळ में हिरण्यगर्भ न थे, तो भी क्या जब अन्य त्वा ने इस. 
ने fa किया बा इस समथ करते हैँ बा करेंगे उस २ उच्चारण के दिनि न भी पूषेसमय 
बा भे का प्रादुभोव नहीं हो चुका था ? और क्या नित्यसबैज्ञ परमेश्वर को, बेद्रचना के 
४ ह ज्ञान कै था कि दिरिण्यगर्भ का प्रादुभोब होगा और उसके पीछे लोग इस मन्त्र का 
... रण करेंगे कि जिस से परमेश्वर के पूर्वोक्त तात्पर्य में कुछ भी बाधा पड़े । और क्या परमेश्वर 


न्‌ Y भक ~ ७१ २० 
ह्य में अपने पढ़ने के लिए बा गुरुमुख “से अपने अध्ययन के लिए मन्त्रों को बनाया ? कि 


स ी ~ ~ He न्‌ है दै 
र के परमेश्वर के इस अभिम्राय की भी कल्पना हो सके कि “मरी (परमेश्वर की) इस मन्त्र 
चना क्‌ पूवे हि भै 3 x ० भें हद र 
वमान (7 दिरण्यणर्स का प्रादुभोव हुआ थां” कदापि नहीं किंतु जसे यज्ञं में शिक्षकपुरुष, 
९ बा ऋत्विजों से मन्त्र पढ़वाने के अर्थ, जब खयं मन्त्र का उच्चारण करते हैं तब उनका यही 
प्पय रहता जे कि “ AS c बते ११ क्र को फ). 
है यजमान आदि, इन “ हिरण्यगर्भःसमबतेत!? इत्यादि मन्त्रों को पढ़ें और इस 


भप म जसे हुए हिर 
(यजमान आदि के ) मन्त्रोश्चारणकाळरूंपी बतमानकाळ की अपेक्षा पूर्वकाल में हुए हिरण्य- 
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स्वकतृकमन्त्रोचारणपूकालिकत्वं भगत्रता विवाक्षतमता न लाकिकानां छुडगदी नाश 
कैदिकार्ना तेषां के चिदपि भगवदुच्चारणकालापक्षपूर्वत्वरूप भूतत्वसथ आपितु स्वाह्षववाया- 
द्यच्चारणकालापेक्षयवाते न बेदे कचिदपि लुडादीनायुक्तशूतकालाथकत्वस्‌ । एवमुक्तपष्े 
हिरण्यगर्भशब्दस्य परमेश्वरपरत्वञ्चुमअर्ण्यं यत्केनचिद्राद्योक्तकुचोद्यानिरसनं छृतं तदपि 
बेदवाहेईरनिरसत्वमात्रात्समी चीनमेव । किंच तत्तदर्थानां विवक्षैव लकाराणां साघुल्ने 
तन्त्रं नतु स्वरूपसत्ताऽपि अतएव भूतानद्यतनपरोक्षष्वप्यथड अभून्नुपावडुधसख; > 
॥ भाषा ॥ 

गये को स्मरण करें” | तथा इस से भी प्रसिद्ध उदाहरण यह हूँ कि जब शुरू शिष्य से कहता है 
कि तू यह कह कि “श्री रामचन्द्रजी ने रावण को मारा था १? तो इसका यहा तात्पय होगा कि 
८ शेष्य इस वाकय को कह कर यह स्मरण करे बा करावें ।के उस (शिष्य) के इस वाक्य फे 
उच्चारणकाल से पूबकाल में श्रीरामचन्द्रजी ने रावण को मारा” । ऐसे ही परमेश्वर का भी इन 
मन्त्रों में वही तात्प् है जो कि अनन्तर में दिखलाया गया । और उस तास्पये के अनुसार यही 
सिद्ध होता है कि परमेश्वर ने बेद में पूर्वोक्त “ल? आदि शब्दों से, आफ्ने (परमेश्वर के) उच्चा 
रण की अपेक्षा पूबेकाळ को कहीं नहीं कहा हे किंतु शिक्षणीय अन्यपुरुंषों के उच्चारण ही की अपेक्षा 
पूबेकाल को “लङ” आदि शब्दों स कहा है । निदान बेद में 'छुछ” आदि कोई शब्द भी एसी 
नहीं है कि जो अपने प्रथम उच्चारणकाळ की अपेक्षा पूबेकाळ को कहता है किंतु बेद के लुह भाहि 
शब्द हमारे ही किये हुए, बेदवाक्य के उच्चारण की अपेक्षा पूर्षेकाळ को कहते हैं । यही बिष 
लोकिकवाक्यों के 'लुङ्‌” आदि की अपेक्षा बेदिकवाक्यों के ' लुङ्‌” आदि में हे क्योंकि शिश” 
वाक्य से अन्यहीं, लोकि ऋवाक्यों के 'लुङ्‌” आदि अपने प्रथम उच्चारण की अपेक्षा पृश्नफाहँ क 
बोध कराते हैं। और उचित भी यही है क्योंकि परमेश्वर किसी के शिक्षणीय नहीं हैं भर शीष 
सब उनके शिक्षेणीय हें इससे परमेश्वर ने जीवों के उच्चारण की अपेक्षा पूबेकाल में हुए हिरण्यं 

। उत्पत्ति आदि अनेक समाचारों के बोध को जीवों में उत्पन्न करने के लिये बेदों की रता की 
निदान इस मन्त्र के अनुसार साहेब का यह सिद्ध करना [कि हिरण्यगर्भ बा बेद के अन्यभाग की 
अपेक्षा मन्त्रंभाग नवीन हैँ, सबेथा अप्रामाणिक ही है । 


(३) पुबाक्त “लद? “लुक? आदि के अर्थ की, ब्याकरणोक्त स्थूळ प्रणाली के भ्ुक्षाइ 
साहेब के अभिप्राय की समालोचना अनन्तर में की गई । अब सूक्ष्म प्रणाली के अनुसार की ज्ञाती 
है कि जिन कालो में लद्‌ आदि बिधान किये गए उनका वास्तविक होना रद आदि क प्रयोग में 
कारणं नही हूं किंतु चाई उन २ कालो में गमन आदि क्रिया हुई हों बा अन्य कालो में हुई हों 
परन्तु वक्ता पुरुष का जब एंसा तात्पये हो कि “अमुक काळ में अमुक क्रिया होती दै था हु, 
_ अथवा होगी ” तब उसके अनुसार उन २ लद्‌ आदिको का उक्त वक्ता पुरुष प्रयोग करता है भीर 


वाक्य म त्‌ अथात्‌ छुङ्‌ का प्रयाग है ओर पूर्बोक्त स्थूलरीति खे यह डाचत नहीं ज्ञात होता. 


क्याफे जस दिन भट्टे नामक कवि ने इस “तू? का उच्चारण किया उस दिन उस उच्चारण छै पूष 
काळ में राजा दशरथ कीं उत्पात्ति नहीं हुई थी किन्तु उससे अनेक युगों के .पूबे में हुई थी आर 
भट्टि ने उनको हीते नहीं देखा इस कारण उस वाक्य में लिटू' का प्रयोग 'बभूष ' (आज 
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मडळ] iF € अध ८९ कक 
हत्यादवनयतन परा तमा) ऽयास्त सभएसुखामयाध्याम्‌ ? इत्यादौ परोक्षत्वस्य) चावि- 
वक्षयेव महिलेकंलड च मायुड्क्त, अन्यथा तयांरपवादं लिटमेत्र प्रयुञ्जीत ' जज्वाळ छोक- 
स्थितये स राजा ' इत्यादिवत्‌ । अतएव “ब्यातेने किरणावलीमुद्यन; ? इत्यादापसतामेव 
भूतानद्तनपरोक्षत्वाना ।ववक्षया न्यायाचार्यो लिटमेव प्रयुयुजे । बार्णितश्च तदाशयः “ कर्थ 
तहिं ब्यातेने किरणावलीसुदयन इति स्वाक्रियायाः स्वमत्यक्षत्वादिति चेत्‌ , असंगतमेव । 
ब्यासंगादिना सि रा परोक्षत्वोपपादनेडपि बहुतरमन;प्रणिधानसाध्यश्ञास्रार्थनिण- 
यजनकशब्द्र चनात्मक ग्रथेनद्यतनत्वातीतत्व योविंस्ताराक्रयायामसत्वेन लिड्सम्भवादि ?- 
॥ भाषा ॥ हद 


पूवे राजा दशरथ उत्पन्न हुए और उनको होते मैंने नहों देखा) उाचेत ज्ञात होता है परन्तु भट्टिः 
कवि का तात्पर्य इतना हा था कि _ राजा दशरथ मेरे इस उच्चारण से पहिले हुए, इसी से उन्हो ने 
“छुङ्‌? ही का प्रयोग किया न कि “लिद का। तथा “अध्यास्त सर्बतुसुखामयोध्यामू ” (वह 
राजा दशरथ सब ऋतु में सुख देने वाढी अयोध्या में थे) इस वाक्य में भट्टि ने “त? अथीत्‌ लुङ 
का प्रयोग किया हूँ न कि ' लिद का, क्याकि उनका यही तात्पर्य था कि “आज से पहिले किसी 
काल में राजा दशरथ अयोध्या में थे” ओर यह तात्पर्य नहीं था कि “अयोध्या में उनको रहते 
मैने नहीं देखा था” क्योंकि यदि ऐसा तात्पर्य होता तो जैसे “ जञ्वाळ लोकस्थितये स राजा? 
(बह राजा दशरथ छोकस्थिति के अर्थ, बड़े प्रतापी हुए) यहां भट्टि ने “अ? अर्थात्‌ ° लिट्‌? ही 
का प्रयाग किया क्यों।कि उनका यह तात्पर्ये था कि “आज से पूर्ने किसी काल में राजा दशरथ 
बड़े प्रतापी हुए परन्तु मैने उनके प्रताप को साक्षात्‌ नहीं देखा” वैस यहां भी 'लिद ही का 
प्रयोग करते । अब इ बिषय में एक अनूठा दृष्टान्त दिखछाया जाता है जिस से यह स्पष्ट बोध 
हा जायया कि “ किसी क्रिया के सचमुच भूत बा अनद्यतन बा परोक्ष होने मात्र से “ठु? आदि 
का प्रयाग नहीं. किया जाता किन्तु चाहे वह क्रिया भूत बा अनद्यतन बा परोक्ष हो अथवा न हो 
किन्तु जब वक्ता को उस क्रिया के भूत बा अनद्यतन बा परोक्ष होने के बोध कराने की इच्छा हो 
तब ही 'छुछ? आदि का प्रयोग उचित होता है” । बेशेषिकशासतत्र के “किरणावली? नामक मंथ 
में उढ्यनाचाय ने (जिनको कि न्यायाचार्य भी कहते हैं) यह कहा है कि ' ञ्यातेने किरणावलीमुद्यनः” 
जिस का अक्षराथ यह है कि “ उदयन ने आज से पहिले किरणावळी नामक ग्रंथ का बिस्तार किया 
ओर उस बिस्तार को उन्हो ने स्वयं नहीं देखा” इस वाक्य में आचार्यजी ने 'ए? अथोतू ' छिद्‌? 
की प्रयाग किया है जो थोड़े बिचार वाले पुरुषों की दृष्टि से अनुचित ही है क्‍योंकि किरणावली 
पय के आरम्भ में यह वाक्य है जिस से यह स्पष्ट है कि जिस काळ में उन्हों न इस वाक्य का 
प्रयाग किया उस काळ में यह किरणावली का बिस्तार कर रहे थे जिस से (के वह रचनारूपी 
क्रिया षतमानकाल की हुईं न कि भूतकाळ की, तथा वह क्रिया अद्यतन ही भात्‌ उसी दिन की 
हा तथा जब किरणाबळी का आचायेही ने बिस्तार किया तब वहू रचनारूपी 
जन मली थी नकि परोक्ष, क्योंकि अपनी क्रिया सबही को नरा र यद्यपि 
नहीं) हो 30 अन्य बिषय में बेटा है उस समय अपनी क्रिया भी अपने को परोक्ष ( प्रसक्ष 
ड) ता हे तथापि ग्रन्थ का बेस्तार करना बड़े सावधानी का काम हे इस से यह कदापि 


0 


नही क्त ~ _ र ~ ~ 
रै सकते क्रि किरणाबळी ग्रन्थ की रचना, उस रचना के काँ दी. में आचार्यजी को परोक्ष 
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तीत्यत्र ' लिटोऽसंभबादि? तिभूषणसारप्रतीकमुपादाय बृहदपण हारबल्भन “ अत्रद्‌ 


चिन्त्यम्‌ न वास्तवं परोक्षत्वादि, लिडादिनियामकम्‌ अध्यास्त सबठुसुखामयाध्या मि 
त्यत्र लङोऽसाधुत्वापत्तः किंतु वैवक्षिकं तत्‌ तथाच वक्ष्यति स्वयमव सारकृत्‌ अनद्यतन 
भूतत्वेन विवक्षिते लङ्‌ तत्रैव पारोक्ष्याविवक्षायां लिद्‌ इति । मकृते चानायासानष्पन्नत्व 
शीघ्रानिष्पन्नत्वप्रतीतिफलिकयो भूतानद्यतनरवविवक्षयोः एवं सूक्ष्कालन कारिष्यामे यत्र 
काले मयाऽपि साक्षात्कतुमशक्यमिति प्रतीतिफलकपारोक्ष्याविवक्षायाथ लिडुपपात्तिसंभ- 


वादात हात । 
& 
थी, क्योंकि उनुका ध्यान उस समय उस रचनाही में था न कि अन्य बिषय में । अब ध्यान देना 
चाहिये कि जब कोई क्रिया. भूत, अनखतन और परोक्ष, इन तीना प्रकार को होती ह तब उस क्रिया 
के बिषय में “लिट्‌” का प्रयोग होता हे जसा कि पूब में कहा जा चुका ह ऑर ।करणावळी के 
रचनारूपी क्रिया में तीन में से जब एक भी प्रकार नहीं दै तब “छिद्‌” का प्रयोग करना आचार्य 
जी का सबथा अनुचित हे । इसी स “बंयाकरणभूषणसार ” नामक अथ म पण्डित कोण्डभट्टू ने 
पूर्बाक्त दोषों को दिखला कर यह कहा है कि: “ब्यातेने' यह “छिद्‌? का प्रयोग उद्यनाचाय का” 
असंगत ही है क्योंकि यहां 'ळिद्‌ं” का संभव नहीं हे । परन्तु इस भूषणसार के “बृहहपणं?? 
नामक टीका में पण्डित हरिबलभ ने कोण्डभट्ट के वाक्य का खण्डन कर आचायंजी के ' लिदू' 
प्रयोग-का आशय प्रशस्तः और सच्ची रीति पे यां बर्णन किया है कि “ वास्तव में क्रिया का परोक्ष 
आदि होना “छिद्‌? आदि के प्रयोग में कारण नहीं है किन्तु परोक्ष आदि होने की विवक्षा (कहने 
- की इच्छा) ही “छिद्‌? आदि के प्रयोग में कारण हे जसा कि “ अध्यास्त सबतुसुखामयोध्याम्‌?” 
- इस भट्टिकाव्य में “लङ्‌? क प्रयोग में हे ओर स्वयं पण्डित कोण्डभट्ट ने भी इसी “ भूषणसार ” 
नामक ग्रंथ में आग चळ कर कहा हे “अनद्यतनभूतत्वेन विवक्षिते लङ्‌ तत्रव पारोक्ष्याविवक्षायां लिट? 
(क्रिया के भूत ओर अनद्यतन होने की विवक्षा अथात्‌ कहने की इच्छा, जब हो तब “छड्? का 
प्रयोग होता है ओर जब परोक्ष होने की भी विवक्षा हो तब “लिद? होता है) और प्रकृत में 
आचायजी को “किरणावळी? की रचना के बिषय में, भूत, अनद्यतन और परोक्ष, तीनों कीं 
विवक्षा हैं इस से यहां “ठिट ही का प्रयोग उचित हे जैसा कि आचार्य ने किया है क्योंकि 
उनका. यह अभिप्राय है कि “हे पाठकगण ! यह नहीं समझना चाहिये कि ' किरणावली? की 
रचना मे मुझ इस समय अधिक परिश्रम करना पडता है, क्योंकि मैंने बहुत समय के बिचारो से 
` जिन बिर्षयो का पूणरूप से निश्चित कर रक्ख हे उन्हीं बिषयों को. इस प्रेथ में लिखता हूं इस से 
इस रचना का आप लाग यहा समझिये कि यह. आज की नहीं है अथोत्‌ अनद्यतन है, तथा में 
ऐसे शीप्रकाळ स इस रचना को करता हूं कि जिस से आप यह समझें कि मानों यह रचना आज 
नहीं को जाती किन्तु पूबही से करी कराई अथात्‌ भूतकाळ की है तथा इतने अल्पकाळ में में इस 
अन्थरचना को समाप्त करूंगा कि जिस से मुझे भी यह प्रत्यक्ष नहीं होगा कि में इस रचना को 
करता हूँ” । इस रीति से जब भूत, अनद्यतन और परोक्ष, तीनों की विवक्षा आचार्य को थी तब 
ता “लट: हो का प्रयाग डाचेत था जसा कि उन्हो ने किया है । अब इस दृष्टान्त और पूर्बोर्त” 
सति से “लड्‌? ढङ्‌” ' ढिदू तीनों के प्रयोग का बिषय स्पष्ट हो गयाः। और. भविष्यत्‌ काळ कें 


॥ भाषा ॥ 
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एवमनद्यतनत्वाविवक्षायामनद्यतनेशपि भविष्यति न लुङ भवाति यथा “चातु्वर्ण्य- 
ञ्च sa नियोक्ष्यति' 'रामोराज्यम्नुपासित्वा स्वर्गलोकं पयास्यति' इत्यादौ । 
तथैव लडप्य बतमानत्वे भवति यथा “बारिदस्तप्रिमाप्तोती” त्याही । नहाओ 
स्मा्तेवाक्यनेतद्वाकयोच्चारणकाळिक्येव तिरति नश शक अह जा हम | 
प्राप्योः कार्येकारणभावमात्रे तात्पर्यात्‌ 4 अतएवा्रहायाणिकादावापि मुक्तेषु “शरादि 
पुष्प्यन्ति सप्तच्छदा ' इत्यादिवाक्येषु रद्‌ साघुर्भवति। तथाचाभूतेऽपि हिरण्यगर्भस्य संवनेः 


॥ भाषा ॥ 


बोधक 'ुदू? का भी प्रयोग भविष्यत्‌ .काल की क्रिया के अनद्यतन होने मात्र से नहीं होता 
किन्तु जब वक्ता को, उस क्रिया को अनद्यतन कहने की इच्छा होती है तभी -होता हे इसी से 


. बाल्मीकीयरामायण के “ रामोराज्यमुपासित्वा खर्गलोक प्रयास्यति " (श्रीरामचन्द्रजी बहुत दिन 


तक राज्य करके स्वगलोक' को जायेगे ) इत्यादि वाक्यों में “ छुट्‌? का प्रयीगा “ प्रयाता ” नहीं. किया 
है क्योंकि उन स्थलों में इतनाही कहने की इच्छा हे कि “राज्य करने के उत्तरकाळ में जायंग ” 
इसी से अविष्यस्सामान्य में 'छूट्‌” ही का प्रयोग किया है। ऐप्र ही ' ळटू! का भी बतमानकाळ 
ही अथ नहीं है किन्तु काळसामान्य भी अथे हे जैसे “बारिदस्तप्तिमाप्रोति” (जळ का दान 
करने वाळा ठुपि पाता है) इद्रादि स्मृतिवाक्यों में 'ळद्‌? (नोति आदि ) का बतेमानकाळ अर्थ 
नहीं है क्योंकि जिस समय “ढद्‌” का उच्चारण होता रहता है उस समय को बर्दमानकाळ कहते 
हैं इस कारण जिस समय ' नोति? आदि का प्रथम उच्चारण नहीं होता रहेगा उस समय का . 
जलदान निष्फल हो जायगा, किन्तु ऐसे वाक्यों में * ळदू? का कालसामान्यही अर्थ है अथवा काळ 
अर्थ ही नहीं है किन्तु तूति और जळदान आदि कार्य कारण होने में ही तात्पय है अथोत्‌ इतना ही 
अथ है कि जढदान, टापि का कारण हे । इस बिषय में एक और दृष्टान्त है कि जब माधमास में 
कोई मक करता है कि “सठिवन कब फूछते हैं ? तो उखी समय उसका यह उत्तर दिया जाता 
ह्‌. शरद्‌ पुष्प्यन्ति सप्तच्छदाः? (शरद ऋतु में सप्तच्छद ' सठिवन ? फूलते हें) यहां ' ल्द्‌? 
यान्त) का प्रयोग तो माघ में हुआ और सठिवन शरद में फूलता है तो बतमानकाल में, फूलना- 
रुपी क्रिया कहां होती है ? जिस से कि “लट? का प्रयोग किया जाता है । इस से अनन्यगति 
हा कर एस २ वाक्यों में सबको यही स्वीकार करना पंड़ैग' कि “छद्‌? का कालसासाध्य अर्थ है 
अथवा काळ अर्थ हे ही नहीं.। इस. बिषय में सामान्य बैयाकरणों को यह भ्रम होता है कि पाणिनि- 
सहारे का सूत्र तो “बतेमाने लट? (बतेमानकाळ में .' लट्‌? बोलना चाहिये) है । तो बिना बर्व- 
भानकाळ के “छद्‌' का प्रयोग करना ब्याकरण से बिरुद्ध है, परन्तु वे यह नहीं समझते कि उक्त- 


सूत्र का यह्‌ अर्थ हे कि भूत और भविष्यत्‌ काळ क कहने की इच्छा जब वक्ता को नहीं होती 


त्त्‌ ६ ~~ ~ गो he 
ज छद्‌) का प्रयोग होना चाहिए अथोत्‌ दो दशाओ में “हद? का प्रयोग उांचत है एक यह कि 
ha ४१ 


जज ° ~ ७ क ~ > 
ब बतमानकाळ के कहने की इच्छा हो, दूसरी दशा यह कि जब किसी काळ के कहने की इच्छा 


नहो। और उक्त सो ८ 3 शड = द्पर्य "८ ७८ के च 
सुत्र म बतमान' शब्द से सूत्रकार का तात्पये इन दोर्ना दशाओं में हे क्योंकि 


यदि र ७ ने त 
और स साना जाय तो इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं हो सकता कि “ बारिदस्तपिमाप्नीति ' 
शरा पुष्प्यन्ति सप्तच्छदा:” इत्यादि अलन्तप्रसिद्ध वाक्यों में रद्‌? के प्रयोग के लिए पाणिनि- 


स ७ ~ ~ ~ 3. ये 2 
हार्षे ने कोन सुत्र बनाया हे? “छुछ” आदि के प्रयोग के बिषय में सस्कृतब्याकरण की . 
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४७८ सनातनधर्षोंद्धारे-- [ खण्ड २ 
5स्तित्वे पृथिव्यादिघारणे च सत्यत्वस्य पंतिपिपादयिषयैवासिन्मन्तरे किम गा 
अस्त्रास्तरेषु ब्राह्मणभागेषु च छङ्लङ्‌लिटाप्रयोगा एबमेव संार्यालाभवन्तीत तभ्यो बदसा- 
. दित्वलाभदुष्मत्याशा बेदवाद्यस्य शिलाशकळतो बालकलाभलाछभला न तस्योपलस्भयतीति | 
अपिच नास्त्येव बेदे स एकोऽपि शब्दों य उक्तलश्षण सूततवमाभदत।त तथाह वदे 
केऽपि छुङ्लडालिटो न लौकिकलडादिसमानाथाः किंतु काल पामान्याथो एव। तथाच -- 
अष्टके ३ -अध्याये ४ पादे पाणिनीयं सूत्रम्‌ । 
छन्दसिठङ्लङालिटः ॥ ६ ॥ इति [ 
अस्याः | लुङ्लङ्लिटो यत्र काळे बिहिताइ्छन्दासे ततोऽन्यत्र स्युः काळधामान्ये 
साधवःस्युरिति याबत्‌ “उदाहरणानि? छुङ्‌ 'देवोदेवेभिरागमत्‌ १ ९ बङ्कुलाङ्गुछको करत्‌? 
८इद्न्तेभ्योञ्करनमः' छङ्‌ “ आप्रिमद्य होतारमब्रृणीतायं यजमानः (लद अद्य ममार' 
अद्य ख्रियतइत्यर्थ; । यद्यप्यत्र सूत्रे काशिकायां जयादित्येन घातुसम्बन्धे ' इत्यचुबत्तितयू 
अनुसतश्च तदेव कोगुद्या दीक्षितनापि। अंष्येतु नैतत्सूतरमुल्लिखितम्‌ तथाप्यत्र ' धातुसस्प- 
न्ये? इति नेवालुबतते । दृढतरमानाभावात्‌ । लिड्येलेडित्यादाविती 5प्युत्तरत्र तदननुद्ध तद 
शैनाच । किंच अत्र तदनुबृत्यभ्युपगमे पूर्बोक्तेषु ताभ्यामेवोक्तेषूदाहरणेषु धात्वथ नां मिथः 
८ सम्बन्धगन्धस्याप्यभावात्ताभ्यां तदुदाहरणीकरणस्येब ब्याघातः प्रसज्येत । तथाचा त्रेव सूत्र 
2 भाषा ॥ ौ 
निर्दोष और गम्भीर प्रणाली यही है । अब सके अनुसार ध्यान देना चाहिये कि 
समबतैताग्रे ” इस मन्त्र में हिरण्यगर्भे के प्रादुभोव आदि में सत्यताबोध करानेही के लिए लुङ्‌? 
आदि का प्रयोग है जैसा कि “ ब्यातेने किरणावळीमुद्येनः ” इस पूर्वोक्त वाक्य में “ लिट का 
प्रयोग है, न कि भूतकाळ के बोध कराने के लिए । और ऐसा ही “छुछ? “लङ्‌? ' छिट्‌? के प्रयोग 
कां तात्पर्य, अन्यान्य मन्त्रों में और ब्राह्मणभाग के वाक्यों में है अथोत्‌ बेद में एक शब्द मी 
ऐसा नहीं है कि जा अपने (उस शब्द के) उच्चारण की अपेक्षा भूतकाळ के बोध कराने में तात्प 
'रखता हो, उक्त साहेब को तो, इस से पूष में कही हुई सस्कृतढोकिकब्याकरण की स्थूलप्रणाली 
की अपेक्षा बैदिक ' लुक्‌” आदि के अर्था में पूर्बोक्त बिशेष प्रकार का भी. बोध यदि होता तो “हिरः 
ण्यगर्भ:समबतताग्रे का नाम भी नहीं लेते । और ऐसी उनकी बुद्धि से यह सूक्ष्म ब्याकरण- 
प्रणाली तो बहुत ही दूर थी निदान बेदवाक्यो से बेद की नवीनता को सिद्ध करने का साध 
बाळू से तेळ निकालने के साहस से कुछ भी न्यून नही है-। | छु 
(४) अब तक बैदिक ` ुझ्‌? आदि शब्दों के अर्था को छोकिक ' लुड्‌? आदि शब्द 
' के अर्थ से तुल्य मान कर छौकिकब्याकरण की प्रणालियों से समालोचना की गई और अब 'बिशप' 
रूप से बैदिकन्याकरण के अनुसार समाळोचना की जाती है । » 
अध्याय ३ पाद ४ में “छन्दासे लुङ्‌ लङ लिटः ” ॥ ६ ॥ यह्‌ पाणिनिमहार्षे का सूत है 
इसका यह अर्थ है कि छौकिकवाक्यो में जिस २ काळ में 'लुङ” “ढक्क” “लिट? का बिध 
पूब में किया गया, वे काल बेद में “छू” 'लङ्‌? “लिट? के अर्थ नहीं होते, अथात. व म 
४ लुङ? “लइ? “लिटर का काळसामान्य अर्थ है अथवा काल अर्थही नहीं है इति । इस पाणिनि" 
सूत्र से स्पष्ट ही निश्चित होता है कि बेद अनादि है इसी से उसमें ' लुङ्‌ आदि का भूतकाळ * 


८६ र 


हिरण्यगर्भः 


[न) 


॥ 
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खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूतोद्धः ४७९ 


‘उदाहरणेषु घातुसम्बन्धो एण्य ' इति पदमञ्जर्यो हरदत्तामेश्रेण, सुत्रोधिन्यां जयक्रृष्णेन, 
चोक्तम्‌ ' आपच अत्र सत धातुसम्बन्ध इत्यस्यानुबृत्ती सूत्रमेवेदमनर्थकं स्यात्‌ ' धातुस- - 
वन्ये प्रत्यया ' इत्यनेनेव गतार्थस्वात्‌ । नहि लुडदानां प्रत्ययत्व॑ नास्ति यावता न तेनै- 
तत्सत्र॒लक्ष्याणामन्यथासि द्विः स्यात्‌ । नापि विकल्पार्थमिदं सूत्र स्यात समुचये5न्यतरस्यामिति 
सरत्रस्थान्यतरस्यामित्यस्य स्वरितत्वे मानाभावात्‌ । यथाबिध्यनुपयोग इत्यादी “तदनुवू- 
त्तिबिच्छदाच्च । मण्डूकानुबृत्ता पानाभावाच । नाप्यस्य सूत्रस्य नियमार्थतया सार्थक्यं सम- 
थेयितु शक्यते । नियमो हि किं; छन्दसि धातुसम्बन्धे लुङादय एवेत्याकारकः ? उत छन्दः 
स्येव धातुसम्बन्ध छुङादय इतिरूप; ¦ किंबा छन्दासि धातुसम्बन्ध एत्र लुङादय इत्यात्म- 
कः ! स्यात्‌ | चतुर्थमकारासंभवात्‌ । तत्र नाद्यः 'तद्वेत्तत्पञ्यन्तृषित्रीमदेबः प्रतिपेदेऽहं 
मनुरभवए सूयशचेति ' इति बृहदारण्पकशुतौ परयन्निति लटोऽसाधुस्वमसंगात्‌। न दवितीयः। 
'अनूचानो भविष्यति’ 'उपेयिवांसि कतारः पुरीम्‌? इत्यादिभयोगेषु लिटो लोके साघुत्वानुप- 
पत्तेः । अथैताश्नियमबिरो धादेवेवमादिषु लोके लिटोऽसाधुत्वमेव, अस्माकं ढक्षणैकचक्षुष्क- 
त्वादिति चेत्‌, स्यादप्येवस्‌ यादे प्रकृतसूत्रे दहतरेण केनचित्ममाणेन धातुसम्बन्धपद्स्य 
सम्बन्धोऽवधार्येत, नचासाववधार्यते नबा तदत्रधारणमन्तरेण नियमोऽसाबास्मानं रूब्धुं 
क्षपते। अस्यां च दुरवस्थायां ब्याकरणस्य मयुक्ताम्बाख्यानत्वा हव दिकाः प्रयोगा इव नियमान्त- 
रामिमे प्रयोगा एव स्त्रबिरोधेन स्वयं श्िथिलमूछमिमं नियमञुन्मूलयन्तः प्रकृतसूत्रे घातु- 
सम्बन्धपदस्यासम्बन्धमेव निर्णाययन्ति । नापि तृतीयः । तथासत्युक्तोदाहरणष्येव लुङादीनां 
साधुताया दुरुपपादत्वापातात्‌। तथाच केरपि बैदिकर्छङादिभिर्नोक्तरूपभूतत्वा भिघानमपौ- 
रुषेयस्वाद्वेदानामिल्येतसिन्षेवार्थे प्रकृतसूत्रभारभमाणस्य भगवतः पाणिनेस्तात्पर्यम्‌ । अतएव 
च भूतार्थे सूत्रान्तरैः स्वयंबिहितानेवैताँ ्रीन्‌ लकारानत्र सूत्रे विशिष्य निर्दिदेशासो भगवान। 
उक्त भूताथेकत्वस्यैव पौरुषेयत्वापादकतायाः कर्थेचित्सभवात्‌ । त्यायसास्याञ्चच्छान्द्सानां 
निष्ठादिमत्ययानामपीहश्येव गतिरवगन्तव्या । नद्यपोरुषेये बेदेऽमीषापुक्तदूर्ष भूतार्यकत्वम- 


चकरपते । यदा च बेदे छुडादीनामियं दशा तदा बेदिकानामग्रपू्रपुराऽऽदिशब्दानामन्याइशी 
नहीं छो ॥ भाषा ॥ £ 
हीं होता । और पाणिनिमहार्षि को भी बेद की अनादिता ही इष्ट है इसी से भूतकाळ ही के बोधक 


छ्‌” आदि तीन प्रकार के शब्दों को उन्हो ने अपने इस सूत्र में बिशेषरूप से निर्देश किया है 
क्योंकि बेद में यदि इनका भूतकाळ अर्थ होता तो यह सन्देह होता कि कोई काळ ऐसा भी था 
जो कि बेद की अपेक्षा भूतकाळ था अथीत्‌ उस समय बेद न था, ओर तब बेदों की अनादिता न 
द । और उक्त “छुङ्क” आदि शब्दों के नाई बेद. में अम, पूष, पुरा, आदि शब्दों का भी यह 
के नहीं हता कि “बद्‌ क पृश्रे? किन्तु बेदोक्तसमाचारो में अन्योन्य की अपेक्षा पूदेकाछ ही का 
न 3 आदि शब्दों से होता है । अब इस के अनुसार ' हिरण्यगर्भ:समबतेताम्रे 'का 
। कि “अभ्र! ( मेक आदिसृष्टि के पूर्वस्मय में) हिरण्यगभ न (ब्रह्मा) समकतेत (हुआ 
वेद 2. एक ऐसी प्रसिद्ध बातो हैं कि जिसके कारण, चावोक आदि नास्तिको के दोनों सें भी 
पाणिनि र के शब्दों के अनुसार नवीनता का आक्षेप नहीं है क्‍योंकि यदि नास्तिकों को उक्त 

नहा ज्ञात होता तो बेद के ' छुङ्‌' आदि शब्दों का भूतकाळ अथ कर बेद्‌ पर नबीनता 
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सर RN € च 
दशा कथमधक्ल्ामिपथमप्यवतरेत्‌ । नच तहि कतिपयेष्वथवाद भूताथवादर्बब्यपद्शस्य 
-ऽयाकोप इति वाच्यम्‌। 'भूतार्थबादस्वद्वानात्‌' इति बातिकश्छोकावयवल्याल्यानावसर शुण- 


~~ ७९ ~ ~ 
वादालुवादभिष्ञार्थवादत्वमेव भूतार्थवादत्वामिति बैद दुगसञ्जन प्रतिपादनात्‌ । 


आपिच प्रातिश्चाख्ये कात्यायनः | नी 
७ « ढौकिकानामथैपूर्वेकत्वादि ” ति | कु. 
अयमथे!। लौकिकानां “गामभ्याजधुक्ांदण्डेने” त्यादिवाक्यानां प्रयोगो डर्थपूर्वक! | 
प्रयोक्तारो हि त॑ त॑ प्रतिपिपादयिषितमर्थेमुपळभमाना अलुसन्द णा भयुञ्जत छो किका- 
नि वाक्यानि । नित्यानां तु वाक्यानां नाथेपूबेकः प्रयोगो घरत | बेदिकवाक्याथानां सष्टि- 
प्रलयादीनामनित्यत्वादिति । ततश्च वस्तुसद्भावनेरपेक्षपेण छोकबृत्तमवगमयज््यो बेदवाक्ये- 
भ्यः कथमपि नोक्तभ्ूतकाळळाभः संभवति । यस्तु ' छन्दासे लिट ॥ ३ ॥ २ रः १०५॥ इति 
भूतसामान्ये छिद्बिधीसते अह द्यावापृथिबी आतताने ' ति तस्यापि नोक्तपूर्त भूतत्वमथ!, 
अस्मैन कात्यायनवाक्यस्याजुरोधात्‌ किंतु पूबेकालमात्रम्‌ तत्र पूर्वत्वं च भाविवस्त्वन्तरस- 
ट्टिकायाद्यपक्षमितिबोध्यम्‌ । तथाच छौकिकङ्इ्मत्ययादिसामान्येन वैदिके भ्योऽपि लुडग- 
दिभ्यः कालबिशेषानवधार्य प्रायस्तत्र तत्र स्वस्वग्रन्थेषु बेदापारुषेयत्वादीननेकान्‌ द्रढी- 
५ ॥ भाषा ॥ 
के आक्षेप करने से कब वे बच्चित होते ? । उक्त साहेब का ध्यान तो उक्त पाणिनिसूत्र पर नहीं 
गया इसी से उन्हों ने बेद पर ऐसा आक्षेप किया । 
प्रभ--यदि बेद में किसी शब्द का भूतकाळ अर्थ नहीं होता तो कतिपय बेद्वाक्यों को. 
मीमांसकलोग भूताथवाद (भूतकाळ के बिषयो को कहना) क्यों कहते हें? | 
छ० - मीमांसको के यहां ' भूताथवाद ' शब्द्‌ का यह्‌ अर्थ नहीं हे कि भूतकाळ के 


अर्थो को कहना, किंतु वे यह कहते हैं कि भर्थवाद तीन प्रकार का होता हें [१] गुणवाद [२] अ- . 


नुवाद [३] भूताथवाद, इसका यही तात्पर्य है कि गुणवाद और अनुवाद स अन्य जितने बैदिक“ 
अर्थवाद हैं सब की संज्ञा ' भूत! दै अथोत्‌ 'डिस्थ' आदि संज्ञाओं के नाई भूतशब्द भी उन 
अर्थवादो का नाम मात्र है और भूतनामक होने से वे अर्थवाद भूताथवाद कहलाते हैं । इस बिषय 
का पूबहीं ' बेददुगीसञन” में निरूपण हो चुका है । 

(५) प्रातिशाख्य में काहद्यायनमहार्ष ने कहा है कि “ लौकिकानामथेपूर्बकखात - 
(ठौकिकवाक्यों का उच्चारण अर्थपू्षेक होता है अथीत्‌ वाक्य के प्रयोग करने वाले पुरुष उस 


वाक्य से जिसका बोध कराना चाहते हैं उस अर्थ को समझ कर उसके अनुसन्धान से वाक्य की ' 


छः | Ey 
: रचना करते हैं और बैदिकवाक्यों का प्रयोग तो भर्थपूर्बेक नहीं हो सकता क्योंकि बद्‌ निय दै 
और उसके अथे, सृष्टि प्रय आदि अनित्य हैं) तब ऐसी दशा में बेदबाक्यों से भूतकाछ के लाम 
का संभव त्रिकाळ में मी नहीं हो सकता । 


पूर्बोक्तसूत्र और प्रातिशाख्य के परिचय से बञ्चित आज कल्ह के अनेक दवा 


महाशय अनेक भाषाओं में प्रन्थों-को बना बना कर उन में बेदवाहरथों ही से “ अमुक समय 


ऐसा हुआ, अग्नुक समय में वैसा हुआ” इत्यादि रीति से भूतकाळ के इतिहासों को निकार्ट र 


पु ~ 2 LR Cues ~ ~ - ०७ ‘ च सी 
` बेद को हिस्टरी (इतिहास) समझ कर भूतकाळ के अनेक बिषयो का निश्चय कर बैठते , हैं ओरड 


८८-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


खण्ड २ | सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्धः | ४८१ 


बसो बेदिकदशनामिद्धान्तानाक्षिपसां बेदिकव्याकरणतात्पर्थपरिचयबञ्भितानां स्ेषामेव 
दवाह्यानामय महामाहएव यस्ता च्छक्षा भाषाद्यभ्यासवासितमानसान्‌ कतिपयान्‌ भारतब- 
पींयानापे तत्तदाक्षपरूक्षाक्षरब्मुखरमुखाकरोति, शाम्यन्त्युपक्षन्तएव बा वानाक्षपानक्षमा- 
इवाद्यत्वे बेदचक्षुपाडाप विचक्षणा नतु प्रत्याचक्षते, तत्‌ किमपि बिलक्षणमवदममूलमकन्य- 
मपि कराळकट्पमान्तराछक कालकालोह्वारगोरवम्‌ । तस्मात्‌ अत्र मन्त्रे कमळयोनिपरस्थ 
हिरण्यगर्भपदस्याग्रपदर्य छङादानां चोपादानेऽपि नास्य सादित्वमित्येतस्मान्नबीनत्वला- 
भोक्तीरिक्तेव । भाचीनत्वे प्रमाणानामनुपलम्भस्तु बेदवाह्मस्य न क्षतनिमावो हुक्षमते । नेष 
स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यतीतिन्यायात्‌ । 
__ य॒दपि तेनेव। | 
बेदानां द्रौ भागो एकइछम्दः ष्रितीयोमन्त्र।, तश्र सामान्याथाभिधायकमज्ञानिनो 
गुखादिवाकस्मान्नःछृत बुद्धिपूबेरचनाबिहीनमिव यद्वाक्यं तच्छन्दः । तदुत्पत्तेःसमयस्तु एकः 
त्रिंशच्छतानि बषाण्यधिकादाषिकानि व्यतीतानि । एवं मन्त्रोत्पत्तरप्येकोनर्त्रिज्ञच्छतानि 
बषोणि | अत्रच अभिः पूर्वभिऋषिभिरीड्योन्‌तनेरुत’ इत्यादीनि प्रमाणानीत्युक्तम्‌ । तदपि 


गळगद्नमात्रम्‌ । छन्द्‌शपदस्य बदपयोयताया मन्त्रपदस्य च पूर्बोपन्यस्तमन्त्रलक्षणलाक्षेत- 
॥ भाषा ॥ 
क अनुसार बेद को नवीन मान २. कर बंद की अपोरुषयता आदि अनेक, दृढतर दाशीनिकः 


सिद्धान्तों पर अपनी अक्षता से आक्षेप किया करते हैं, वह उनका महामोह ही है, क्‍योंकि अन- 
न्तराक्त अनेक दृढतर प्रकार से यह सिद्ध कर दिया गया है कि बेदवाक्यों से भूतकाळ का छाभ 
कदापि नहीं हो सकता । और उन्ही बेदवाह्यो की शिक्षा, भाषा, बेश, आदि के अत्यन्त अभ्यास से 
भारतबष के भी अनेक मनुष्य बेद्बाह्यप्राय हो कर उक्त आक्षेपो से रूखी और तीखो वाणियों 
स प्रायः अपने झुखों को अपवित्र किया करते हैं और इस समय के बड़े २ षेदिक बिद्वाम्‌ भी 
असमर्थ से हो कर किसी कारण से उन वाणियों को सहन करते बा उनकी उपेक्षा ही करते हें कि 
कोन उन अज्ञो के मुह लगने जाय” । सो यह कुरिसतदशा, केवळ कलिकाळ महाराज ही के 
प्रताप का परिणाम हे । और उक्त साहेब ने जो यह कहा हे कि ' मन्त्रों की प्राचीनता में हम कोई 
पमाण नहीं देखते सो ठीक ही है क्योंकि उनके वाक्यों ही से यह्‌ निश्चित होता है कि उन्हों ने 
वोद्कद्शनों का दशेन कदापि नहीं पाया था । 
ऐसे ही पूर्षोक्तम्रथ में रक्त साहेब ने यह भी कहा दवै कि “बेदों में दो भाग हैं एक 
छन्द और दूसरा मन्त्र, उन में से छन्दभाग ऐसा है सो सामान्य अर्थ के साथ सम्बन्ध रखता 
भौर दूसरे की प्रेरणा से प्रकाशित हुआ ज्ञात होता है कि जिसकी उत्पत्ति, बनाने वाळे की प्रेरणा 
भ नही हो सकती और उसमें कथन इस प्रकार का है जैसे अज्ञानी के मुख से अकस्मात्‌ शब्द 
0 कळा हो, उसकी उत्पत्ति से (३१००) इकतीस सो बर्ष व्यतीत हुए हैं. और मन्त्रभाग की 
सान्त स (२९००) उनतीसख सौ बर्ष, ब्यतीत हुए हैं उस में (अग्नि: पूर्वसि: ) इस मन्त्र-का भी 
प्रमाण दिया है” 
ने सो यह उनका कथन भी ठीक नहीं है क्‍योंकि छन्द और मन्त्र का बिभाग जो उन्हों | 
गौ. किया हे उसमे कोई प्रमाण नहीं है अथात्‌ यह उनकी मनमानी-करपना माज है तथा बैदिक 
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शब्दवाचकताया अनादिवैदिकरलौकिकब्यवहारपरम्परासेद्धाया दुरपहवतया वाझनोक्तस्य 
छन्दामन्त्रपदार्थाबभागस्य तन्मानसाछ्ाममात्रमूलकस्य तद्वि रोधंनानभ्यारशामत्यथ त्वात्‌ | 
एवम्‌ एकात्रैशच्छतानि बर्षाणीत्यादिके तदुक्तेज्ये भमाणगन्धाजप नास्त, ' आपि 
- यूबान रंत्यादा पूत्र गदफदस्य संरूयाशब्दत्वाभावात्‌+ एबनूतनपद याश्च परस्परार्थावायिक- 
पू्त्वनूतनस्वमात्रप्रतिपादकतया ताभ्यामग्न्यपेक्षया पूषत्वादरलाभात्‌ । अथ कदा तहि 
बेदोत्पत्तिरितिचेत्‌, “ बन्ध्या पुत्रः कृष्णः कापला बे ' [तेवतू कथमय बेदोत्पत्तिसाधनासम- 
शस्य बेदोत्पत्तिबिषये समयबिशेषपश्च; ! 
यत्तु तस्मादप्यन्येन 
यूबेकालिकानि भारतवर्षीयाणां प्रात्यहेंकास्न्यादेयाचनांदिडपशबब्यवहाराज्ाने 
बाक्यान्यव क;ःतपयकालानन्तर बदत्वन प्रासद्धानात्याद प्रलापतप्‌ | 
EE ॥ भाषा ॥ 
और लौकिक अनादिष्यवहारो से बिरुद्ध हे क्योंकि ' छन्द! शब्द का बेद” शब्द स समानार्थक 
होना, और “मन्त्र? शब्द का पूर्बोक्त सन्त्रलक्षण वाळे वाक्यों का वाचक होना अनादिकाळ खे 
आतिप्रसिद्ध है । तथा छन्दभाग और मन्त्रभाग के उत्पत्तियों के मध्यकाल को जो उन्हों ने दिख- 
ळांया है उसके बिषय में तो किसी प्रमाण का गन्ध भी नहीं है क्योंकि “ अभ्निः पूर्बोभिः ” इत्यादि 
मन्त्रों में पूर्ब आदि शब्दों का संख्या अर्थ नहीं है कि जिस कारण उनके अनुसार बर्षा की संख्या 
का ळाभ हो और उक्त मन्त्र में जो, ऋषियों को पूर्ब ओर नूतन कहा हे वह पूब आर नूतन अथात्‌ 
प्राचीन और नवीन होना उन ऋषियों का, उनमें अन्योन्य की अपेक्षा से हे अथीत्‌ कोई ऋषि किसी 
ऋषि की अपेक्षा प्राचीन और वह उसकी अपेक्षा नवीन है, तो ऐसी दशा में मन्त्रों की नवीनता 
कदापि इस मन्त्र से नहीं निकळ सकती । 
अ--यदि साहेब का कहा हुआ समय ठीक नहीं है तो घतळाना चाहिये कि बेद की 
उत्पात्ते कब हुई ? । 
उत्तर--बन्ध्या का पुत्र किस रङ्ग का है अथात्‌ काळा है बा गोरा? इस प्रश्न का भी. 
यदि उत्तर देने योग्य हो तो उक्त प्रश्न का भी उत्तर दिया जा सकता है । 
प्रभ--बन्ध्या का तो पुत्र ही नहीं होता इसी से उसके रूप का प्र्न ही नहीं हो 
सकता तो ऐसी दशा में उसके उत्तर का क्या सम्भव है ? 

» “उत्तर- बेद की उत्पत्ति ही नहीं होती इसी. से उसके समय का प्रश्न ही नहीं हो सकता 
तो ऐसी दशा में इसके उत्तर का भी संभव नहीं हो सकता और उक्त प्रश्न का करने बाला” 
बन्ध्यापुन्न के, रूप के प्रश्रकर्ता से न्यून नहीं है । 

प्रश्न--बेद की उत्पात्त क्यों नहीं होती ? । 

उत्तर--इसका पूर्णरीति से बिचार .बेददुर्गसजञन के बेदापोरुषेयत्वप्रकरण में दो चुका 
' है । बीवर साहेब के प्रंथ की अपेक्षा डाक्टर ' मैक्सम्यूलर” के ग्रंथ में जो बिशेषभाग बेदसंबन्थी' 
` था,उसकौ समाळोचना यहाँ तक पूर्ण हो चुकी | और जो. नवीन “मासैडेन ' साहेब आदि ने अपने 
पुस्तकों में “पूर्बकाछ में अग्नि आदिं के याचन आदि छौफिफब्यबहांर के लिये भारतवासी ढोग" 


{ 
| 
| 
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ण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूर्बा्धः ४८३ 


तत्तु बाछलीलायितमेव संस्क्ृताऽपि वाणी न कदापि भारतवर्षीयाणां मातृभाष!ऽ- 
शूदित्यस्याथेस्य माषान्तरमयीनां बेदेकदेशप्रतिकृतीनां वेदत्वस्य निराकरणावसरे बेददुगे- 
सज्ञनएव सभ्रमाणप्रुपबर्णितत्वात्‌ le 
अत्र छोको | 
पूषेवाह्मनिवन्धन बेदवाह्वनिबन्धयोः । 
अनयोरगतार्थो यः स एवांशः परीक्षितः ॥ १ ॥ 
अनयोरपरोंऽशस्तु पूबेग्रन्थपरीक्षया । 
चरितार्थपरीक्षत्वादपरीक्ष्यउपेक्षितः ॥ २॥ 
एतेन बेदवाद्यभ्य एव तद्ग्रन्थानेव च शैशवात्रभृति श्रुतीकृत्य तेषामेव च सिद्धा- 
न्तान्‌ मनसि साभिनिबेशमाबेश्य बृत्तीरपि तेभ्य एव प्रतिलभ्य रात्रिन्दिवश्व तेषामेव 
सहवासमनुभूय तेषामेव च शीलाचारमाषावंद्नंपरिधानबिहारप्रशतिनिखिलब्यवहार- 
शैलीरनुक्षणं परिशालयाद्भेः कैथिङ्गारतबषीयैरचिता बेदवाह्योक्तिमात्रममाणमाणा ग्रन्थभ- 
तिरूपका अपि दूरोत्सारिता इत्यलमतिपछ्लवितेन | एताश्च द्वीपान्तरीयाणां बेदवाद्यानां 
तद्नुयायिनां कतिपयानां भारतत्र्षीयाणां च सर्वो एवोक्तयः- 
नचात्रातीच कतेव्यं दोषदृष्टिपरं मनः । 
दोषो श्चबिद्यपानोऽपि तश्चित्तानां प्रकाशते ॥ १ ॥ 
इति भट्टपादीयपद्यपश्चा द्वस्यैवो दाहरणानि । 
भूयोऽपि चेत्‌ कस्कश्चित्‌ मदुक्तीरपि कास्काश्चित्‌ प्रति किं किंचित्‌कपो लकल्पना- 
॥ भाषा ॥ 
भिन्न वाक्यों को बोलते थे कुछ काळ के अनन्तर वे हीं वाक्य बेद कें नाम से प्रसिद्ध हो गये हैं ” 
इत्यादि अनेक प्रकार के प्रळापों को लिख मारा है उसमें समालोचना की आवश्यकता कुछ नहीं है. 


. क्योंकि वे प्रळाप स्वयं बाळळीला ही हे । और 'बेददुगेसञ्जन' प्रकरण में कुरान इंजीळ आदि कीं 


बेदताखण्डन के अवसर पर स्पष्टयुक्तियों से यह सिद्ध कर दिया गया है कि संस्कृतवाणी भी 
भारतवासियों की मातृभाषा कभी नहीं थी, तो ऐसी दंशा में बेदवाणी को भारतवासियों की 
मातृभाषा कहना बालबुद्धि ही पुरुष का काम है । ऐसे ही ग्रंथ नहीं, बरुक इन मन्थां की पूछों 
के समाम प्राय: अनेक प्रंथ जो अंग्रजी पढ़नेवाले भारतवासियों कें हैं और उनमें बेदसंबन्धी 
बिचार अनेक स्थानों पर ऐसे हैं कि जिनका प्राणभूत मूलप्रमाण अंग्रेजों फे ढेख से अन्य दूसरा 
नहीं है वे बिचार भी इस अंग्रेजों के प्रग्थसमाछोचना ही स अतिदूर पळायित हो गये, इससे उनकी 
श्यकू समालोचना करने का कोई प्रयोजन नहीं है । अंग्रेज और अंग्रेजी पढ्नेवाले भोस्तवासियों 
» इस प्रसंगरूपी उदाहरण को देख कर कुमारिळमट्टपाद के उस वाक्य का स्मरण आना असन्तः 
भभव है कि जिस में उन्हों ने यह कहा है कि नचात्रा०' “ मेरे इस मौमांसाबातिक नामक 
"न्थ पर अधिक दोषदृष्टि नहीं करनी चाहिये क्योंकि जिस में जो दोष नहीं भी रहते वे भी उसमें 
भषेक दोषदृष्टि करनेवाले के चित्त पर आक्रमण कर बैठते हैं? और इस वाक्य के स्मरण से 
भह कहना उचित ज्ञात होता है [कि मेरी लिखी हुई उक्त युक्तियों पर भी यदि अबिष्यल्क्षल से 
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त्रिय प्रतीप॑ वक्ष्यति लेखिष्याति बा तदाऽपि न तावता काचिदप्यस्य ग्रन्यस्य हानि; 
संभाविनी नद्युलूकानामन्धतमसावलोकनमात्रात्सा वित्रमकाशन छोकचक्षुपाशुपकारो जातु 
कियन्तमपि द्रासमासादयति । उखूकाश्च न तं प्रकाशमवछाकन्त कदाचाद सयमप्यथो 
नें ्मिकत्वाद चिकित्स्य एव | | र 
- तदप्युक्तम्‌ भट्टपादे!- 
निर्दोषत्वेकवाक्यत्बं क बा लोकस्य हृश्यते । 
सापबादा यतःकेचिन्मो क्षस्व॒गोवपि प्रति ॥१॥ इति । 
इति बेदबिषयबेदवाद्यग्रेथपरीक्षासरणिः । 
अथात्राह स्म यत्‌ स्वामी दयानन्दसरस्वती बेद मकृत्व तत्‌ तत्राप्युचितं किंचिदुच्यते ॥ 
द तथाहि । ु 
यज्ञ बेदभाष्यामास भूमिकायाम्‌ (बेदसञ्ज्ञाबिचारः) इत्युपक्रमे 


अय कोऽयं बेदों नाम? मन्त्रभागसं हितेत्याह । किंच  मन्त्रबाह्मणयोबेद नामभेयमि? 


तिकात्यायनोक्ते्रीह्मगभागस्यापि बेदसञ्क्षा कुतो न स्वीक्रियतइति । मेवंवाच्यस्‌ । न 
ब्राह्मणानां बेदसश्ज्ञा भेवितुमहति । कुतः । पुराणोतिहा ससथ्ज्ञकस्था द्वेदब्याख्यानारापीभि- 
रुक्तत्वादनीश्वरोक्तत्वात्‌ कात्यायनभिनैक्रषिभिबेदसञ्चायामस्वी कुबस्वान्सबुष्य बुद्धिरचित- 
भाष 

कोई बेदवाह्य पुरुष छुछं बिरुद्ध भी ढिखेगा तो उससे मेरी इन युक्तियों पर कुंछ हानि नहीं पहुंच 
सकती अथीत तब भी मेरी ये युक्तियां अवश्य हीं छोकोपकार करेंगी क्योंकि यद्यपि प्रकाश में 
भी उल्कपक्षीगण घन भौर घोर अन्धकार देखते हैं तथापि उस प्रकाश से, अन्य नेत्रों के उपकार 
में कुछ भी हानि नहीं पहुंचती । और यहद भी है कि उल्छुओं का वह भन्धकारदशनरूपी भ्रम 
भी डनके प्राणों के साथद्दी छूटता है । इसी से कुमारिळभट्टपाद ने यह भी कहा है कि “निदोष० 
(ऐसा कोई बिषय नहीं है कि जिसंको सब लोग एक. मुख से निर्दोष कहैं क्योंकि कुछ छोग ऐसे भी 
हैं कि जो खग और मोक्ष पर भी अपवाद लगाते हैं) । यहां तक द्वीपान्तरीय बेदवाह्यों के अन्था 
की समालोचना का प्रकार संक्षेपरूप से दिखळाः दिया गया । 


~ 


अब, भारतत्रर्षवासी खामीद्यानन्दसरखती ने बेद के बिषय में जो कहा है उस की 
समालोचना की जाती हे ।. 

उन्होंने अपने ऋरखेदादिभाष्यभूमिकानामक ग्रन्थ के “ अथ बेद्संज्ञाबिचार: 
प्रकरण में ८० प्रष्ठ से आरम्भ कर ८८ प्रष्ठ “इति बेद्संज्ञाबिचारः? यहां तक यहद लिखा दै कि 

प्र०--बेद किनका नामं है ? 

उ०--मन्त्रसंहिताओं का, । 

प्र०--जो काल्यायनक्रषि ने कहा है कि मन्त्र और न्ाह्मण ग्रन्थों का नाम बेद 
ब्राह्मणभाग को भी बेदों में ग्रहण आप लोग क्यों नहीं करते हैं ? 

उ०--त्राह्मणम्रन्थ बेद नहीं हो सकते क्याफे उन्हीं कां नाम इतिहास, पुराण) * 
गाथा भौर नाराझंसी भी है वे इश्वरोक्त नहीं हैं किन्तु महार्ष लोगों के केये बेदों के ब्याख्यान 


a CSCS ~ ~ ० ७ ० ८ 9७ i 
एक कात्यायन को छोड़ कें किसी अन्य ऋषि ने उन के बेद होने में साक्षी नहीं दी दै और वे * 


11 इई 


दै फिर 


ढप,. 
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त्वाचेति । यथा आह्मणग्रन्येषु मचुऱ्याणां नामढेखपूर्षका कौकिका इतिहासा; सन्ति नै 
मन्त्रभागे | किंच भोः | त्र्यायुषं जमदसेः कश्यपस्य व्यायुषम्‌ । यहेवेषु च्यायुषम्‌ तन्नो अस्तु 
व्यायुषम्‌ ॥ १ ॥ यजु? अ० ३ मं० ६२ इत्यादीनि वचनान्यृपीणां नामाङ्कितानि यजुर्जे- 
दादिष्वपि श्यन्ते । अननतिहासादिबिषये मन्त्रत्राह्मणयोस्तुल्यतापि श्यते पुनर्त्राह्मणा- 
नांवेदसञ्ज्ञा कृता न मन्यते । मवं ञमि । नैवात्र जमदग्निकञ्यपौ देहधारिणो मनुष्यस्य 
नान्ना स्तः । अत्र प्रमाणम्‌ । चक्षुषं जमदाश्नि षिर्षदेनेन भगत्पश्यत्यथो मनुते तस्माचक्षुजमद- 
मिक्रषिः । श्‌० कां० ८ अ० १। कञ्यपो बे कूमंः प्राणो बे क्‌मेः श० कां० ७ अ० ५ 
अनेन माणस्य ईमः कश्यपश्च सञ््ञाऽस्ति। शरीरस्य नाभौ तस्य कूर्माकारावस्थिते; । अनेन 
मन्त्रेणेश्वर एव माथ्यते। तद्यथा । हे जगदीश्वर भवत्कृपया नोऽस्माकं जमदाग्नेसञ्ज्ञकस्य चक्षुषः 
कश्यपाख्यस्य प्राणस्य च ऽयायुषं त्रिगुणमर्थात्‌ त्रीणि शतानि बर्षाशे यावत्तावदायुरस्तु । 
चधुरित्युपक्षणमिर्द्रियाणां भाणो मनआदीनां च (यहंवेषु व्यायुषम्‌) अत्र माणम्‌ | बिद्रा 
एस्रो हि देवाः। श० काँ० ३ अ० ७। अनेन बिदुषां देवसञ्ज्ञाऽस्ति । देवेषु बिद्वत्सु याद्वि- 
द्याप्रभावयुक्त त्रियुणमायुभेबाति (तन्नो अस्तु ञ्यायुषम्‌ ) तत्सेन्द्रियाणां समनस्कानां नो- 
ऽस्माक पूर्षोक्तं सुखयुक्तं त्रिगुणमायुरस्तु भवेत्‌ । येन सुखयुक्ता बयं ताबदायुर्भुञ्जीमहि । 
अनेनान्यदप्बुपदिश्यते । ्रह्मचयादिसुनि यमँमनुष्यरेतत््रिएणमायुः ' कर्त्तेशक्यमस्तीति 
मम्यते । अतो 5थोभिधायकेजेमदग्न्यादिभिः शब्दे रथमात्र वेदेषु प्रकाश्यम्‌ अतो नात्र मन्त्र 


` भागे इविहासळेशोऽप्यस्ती त्यबगन्तव्यम्‌ । अतो यच्च सायनाचायादिभिवेंद्प्रकाशादिषु यत्र- 


॥ साषा ॥ [ 
धारी पुरुषों के बनाये हैं इन हेतुओं से ्राह्मणम्न्थों की बेदसंज्ञा महीं हो सकती आर मन्त्रसंहि- 
तार्थो का बेद नाम इस लिय है कि ईश्वररचित और सब विद्याओं का मूळ हैं । 

प्र०--जैसे ऐतरेय आदि ब्राह्मणम्नन्थो में याज्ञवल्क्य, मेत्रयी, गार्गी ओर जनक आदि के 
इतिहास लिखे हैं वैसे ही ( ञयायुषं जमदग्नेः) इत्यादि बेदों में भी पाये जाते हैं इस से मन्त्र और 
आहण ये दोनों बराबर हाते हैं फिर त्रह्णग्रन्थो को बेदों में क्‍यों नहीं मानते हो? 
र उ०- ऐसा श्रम मत करो क्योंकि जमदाग्नि और कश्यप ये नाम देहधारी मनुष्या 
के नहीं हें इस का प्रमाण शतपथत्राह्मण में लिखा है कि चक्षुः का नाम जमदग्नि और प्राण का 
"म कश्यप है इस्र कारण यहां प्राण से अन्तःकरण और आंख से सब इन्द्रियो का ग्रहण करना 
दिये अर्थात्‌ जिन से जगत्‌ के सब जीव बाहर और भीतर देखते हैं (ज्यायुष ज० ) सो इस 
के से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिये कि हे जगदीश्वर आप के अनुग्रह से हमारे प्राण आदि 
अन्तःकरण, और आसर आदि सब इन्द्र्यो की ( ३०० ) पीच सौ बे तक उमर बनी रहै ( यद्दे- 
अबु) सो जसी बिद्वानों के बीच में बिद्यादिशुभगुण और आनन्दयुक्त उमर होती है ( तन्नो अस्तु ) 
दे रा हम लोगों की भी हो तथा ( ज्यायुष जमदग्नेः ) इत्यादि उपदेश से यह भी जाना जाता 
कायि उत्तानियमों से त्रिगुण चतुगुण आयु कर सकता द्‌ ( ००) चार सौ 
दि पूषक जी सकता है-इस से यह सिद्ध हुआ कि बेदों में सत्य अथे के वाचक शब्दों , 
ने "सविद्याओं का प्रकाश किया है छौकैकइतिहासों का नहीं इस से जो सायनाचायादि लोगों 
सपनी २ बनाई टोकाओ में बेदों में जहां तहां इबिहासबर्णन किये हैं वे सब मिथ्या हैं । 
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४८६ सनातनधमोद्धारे- [ खण्ड ३ 


कुत्रेतिहासबणीनंकृतं तद्श्रममूलमस्तीति मन्तव्यस्‌ । तथा ब्राह्मणग्रन्थानामेव पुर।णेतिहा- 
सादिनामास्ति न ब्रह्ममैबच श्रीमह्धागवतादीनां चेति निश्चीयत | के च भाः ब्रह्मयज्ञ 
बिधाने यत्र कचिद्‌ ब्राह्मणसूत्रप्रन्थेषु । यदू ब्राह्मणाना [सान्शुराणान कल्पांनू याथा 
नाराझसीरित्यादीनी वचनानि श्यन्ते । एषां सूलमथबवेदऽप्यास्त स बृहतीं दिशमचुब्य- 
चलत्‌ । तमितिहासश्रपुराणं च गाथाश्च नाराशंसीश्राचुन्यचछूत्‌। इतिद्दासस्य च बै स पुरा- 
णस्य च गाथानां च नाराशंसीनां च मियं धाम भवाति य एव बेद. ॥. १ ॥ अथबे० कां १५ 
प्रपा० ३०। अघु० १ मं० ४-1 अतो ब्राह्मणग्रन्धेभ्यो भिन्ना भागवतादया ग्रन्था इतिहा- 
सादिसञ्ज्या कुतो न न गुहन्ते । मैवं वाचि । एते! प्रमाणब्रोह्मणग्रन्थानामंब ग्रहण जायते 
नतु श्रीमद्भागवतादीनामिति | कुतः ब्राह्मणग्रन्थेष्वातिहासादीनामन्तभावातू तत्र देवाषुराः 
संयत्ता आसन्नित्यादय इतिहासा ग्राह्माः। सदेवसोम्येदमग्रआसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । छान्दो- 
उयोपनिष० प्रपा० ६ । आत्मा षा इदमेकएवाग्रआसीन्नान्यत्‌ किचन मिषत्‌ । इत्येतरयारण्य- 
कोपनि० अ० १ खं० १॥ आपोह बा इृदमभेसालछछमवास | श० का? ११ अ० १ | इदं 
बा अग्ने नैव किंचिदासीत्‌ । इत्यादीनि जगतः पूबावस्थाकथनपूबकाणि वचनानि ब्राह्मणा- 
न्तंगंतान्येव पुराणानि ग्राह्माण । कल्पा मन्त्रार्थसामथ्यभ्रकाशकाः । तद्यथा । इपेत्वोर्जे- 


त्वेतिबृष्व्ये तदाह । यदाहेहेषेत्वेत्यूर्जत्वांते यो बृष्टादूग्रेसो जायते तस्मे तदाइ । सबिता 
बै देवानां सविता सबितमर्ताः क्व कां १ अ० ७ इत्यादयो ग्राह्याः | गाथा याज्ञवर्क्य- 
जनकसवादा यथा शतपथब्राह्मण गार्गामत्रेय्यार्दानां परस्पर भ्श्चाच्र॒कथनयुक्ता। सम्तात 
नाराशंस्यश्च । अत्राहुयोस्काचायो; । नराशैसोयब्इतिकथक्यो नरा आस्मन्नासीना; शं- 
सन्त्याभ्रिरितिशाकपूणिनरेःमशस्यो भवति । नि० अ० ८ खे० ६॥ न्णां यत्र प्रशंसा 
॥ भाषा ॥ 
| आर इस हेतु से ब्राद्मणप्रन्धों जा ही इतिद्दासांदि नाम जानना चाहिये, श्रीमद्भाग- 
वतादि का नहीं । 
प्र०--जहां २ ब्राह्मण ओर सूत्रप्रन्थो में (यदू ब्रःद्मण० ) इतिहास, पुराण, कल्प, 
ग्राथा, नाराशंसी, इत्यादि वचन देखने में आते हैं तथा अथर्बबेद में भी इतिहास पुराणादि नामों 
का लेख है इस हेतु से ब्राद्मणग्रन्थों से भिन्न ब्रह्मबेबत, श्रीमद्भागवत महाभरतादि का प्रहण इतिः 
हास पुराणादि नामों से क्‍यों नहीं करते हाँ ? 
उ०--इनके ग्रहण में काई भी प्रमाण नहीं है क्योंकि उन में मतों के परस्परविरोध 
झर लड़ाई आदि का असभव पामथ्याकथा अपन २ मतक अनुसार लागा न छख य्क्खा 
इस से इतिहास और पुराणादि नामों से इनका ग्रहण करना किसी मनुष्य को उचित नहीं, जॉ 
ब्राह्मणम्रन्थो में ( देवासुराः संयत्ता आसन्‌ ) अर्थात्‌ देव बिद्वान्‌ और असुर मूर्ख ये दोनो युर्ड 
करने को तत्पर हुए थे इत्यादि कथाओं का नाम इतिहास है ( सदेवसो० ) अर्थात्‌ जिस में जगत. 
की उत्पात्त आदि का बर्णन है छस ब्राह्मणमभाग का नाम पुराण हे ( इषेत्वो जलत बृष्दयै) जा 
बेद मन्त्रों के अर्थ अर्थात्‌ जिन में द्रव्यो के सामर्थ्य का कथन किया है उन का नाम कल्प है ई 
_ अक्रार जसे शतपथन्राह्ण में याज्ञवल्क्य, जनक, गार्गी, भैत्रयी आदि की कथाओं का नाम गर्थि 


~ 10२ [ 
है और जिनमें नर अर्थात्‌ मनुष्यळोगों ने ईश्वरधभआदि पदार्थबिद्याओ और मलुष्यों की शशी 
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DE नियत जमाणनतिमणामाणममालामपसममिरामसमापमाणणणाणयाणणामम- 


क 


ड की 
२ खण्ड ] सापान्यकाण्डस्य पूबाद्धः ४८७ 


भित्र मशस्यते ता ब्राह्मणनिरुक्तचन्तगेताः कथा नाराशंस्यो ग्राह्मा नातोऽन्या इति । 
किंच तेषु तेषु वचनष्वपीदभव बिज्ञायते यदू यस्माहाह्मणानातिसञ्ज्ञीपदमितिहासा दिसते 
अन्यद्प्यत्र प्रमाणमस्ति न्यायदशेनभाष्ये । वाक्य विभागस्यचा्थग्रहणात्‌ । १ अ० २ 
आ० २ सू० ६ । अस्योपरि वात्स्यायनभाष्यम्‌ । माणम्‌ शब्दो यथा ठोके विभागश्च 
ब्राह्मणवाक्यानां त्रेबिधः । अयमभिपायः। ब्राह्मणग्रन्थशब्दा लोकि बैदिका इति 
वां निविषो विभागो लक्षते । छूर बिध्ययबादाजुवादवचनविनियोगात्‌ Fe 
आ० २ सू» ६१॥ अस्योपरि० बा० भा० । त्रिधा खळ ब्राह्मणवाक्याने डि के 
आ a बा० भा० । यद्दाक्यं विधायकं चोदकं स बिधिः । बिबिस्तु 
नियोगोऽलुज्ञा वा यथा अभिहोत्रं जुहुयात्स्वग कक 2 
स्तुतिनि क परावा ii boot २०० २ हा 
भा? । बिधेः फलवादलक्षणा या प्रशंसा सा स्तुतिः । सम्पत्ययार्थ स्तूयमानं श्रहधीतेति 
प्रवर्तिका च फळभ्रवणात्मबत्तते 'सबेजिता बे देवाः सर्वमजयन्सर्वस्याप्लयै सर्वस्य जिल्लै 
सबस्यैतनामोति सबै जयती ” त्येवमादि । अंनिष्टफलवादो निन्दा ब्जैनार्थ निन्दितं न स- 
माचरेदिति । “स एष बा प्रथमो यज्ञों यज्ञामां यज्ज्योतिष्टोमो य एतेनानिष्टाउस्थेन यजते 
र्ते पतत्ययमेतज्जी येते बा? इत्येवम॥दि । अन्यकर्चुकस्य ब्याहतस्य विधेवादः परकृतिः । 
'हुत्वा वपामेवाग्रेशभिघारयान्ति । अग्नेः पृषदाज्यं तदुह चरकाध्वर्यवः एषदाज्यमेवाभेअभिघार- 
यन्ति । अन्ने! माणाः पृषदाज्यं स्तोममित्येवमभिदधती? त्येवमादि । ऐतिहासमाचरितो बिधिः 


पुराकल्पइति । ` तस्माद्वा एतेन ब्राह्मणा बहिः पवमानं सामस्तोममस्तोषन्‌ योनेर्यज्ञपतनवा- ` 
॥ भाषा ॥ 


की है उन को नाराशंधी कहते हैं (अ्रह्मणानीतिहासान्‌) इस वचन में ब्राह्मणानि संज्ञी और इति- 


~ 


७ चड ७ ~ 0 क 
हासादि संज्ञा हैँ अर्थात्‌ त्रह्मणग्रन्थों का नाम इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशसी है सो 


. बाण और निरुक्तादिमन्थों में जो २ जैसी २ कथा लिखी हैं उन्हीं का इतिहासादि से ग्रहण 


करना चाहिये अन्य का नहीं। ब्राह्मणग्रन्थों की इातेहासादिसंज्ञा होने में और भी प्रमाण है 
असे छोक में तान प्रकार के वचन होते हैं वैसे ब्राह्मणग्रन्थों में भी हें उन में से एक बिधिवाक्य 
है असे ( देवदत्तोआमंगच्छेत्सुखार्थम्‌ ) सुख के लिये देवदत्त ग्राम को जाय इसी प्रकार त्राह्मणम्रन्थों 
में भी है ( अग्निहोत्रं जुहुयात्खर्गकाम: ) जिस को सुख की इच्छा हो वह अग्निहोत्रादि यज्ञां को 
दूसरा अर्थवाद है जो कि चार प्रकार का होतां है एक स्तुति अर्थात्‌ पदार्थ के गुणों का 

स करना जिस से मनुष्यों की श्रद्धा उत्तमकाम करने और गुणा के ग्रहण में ही हो। दूसरी 
बुरे काम करने में दोषों का दिखलाना जिस से उन को कोई न करे । तीसरा 

न ७ क, DS ~ - ध्य 

रॉ 2 जरे इस चोर ने बुरा काम काया इस सं उस को दण्ड मिळा ओर साहूकार ने अच्छा 
र 1 इस से उसकी प्रतिष्ठा और उन्नति हुई । चौथा ( पुराकल्प) भथात जो बात पाहेले 


- ह ~ A ५ ~ 
उुकी हो जैसे जनक की सभा में याज्ञबस्क्य, गागी, शाकस्य आदि ने इकट्ठे होके आपस में 


प्र ७ १ ७७ २०, प्र = 
से संवाद किया था इत्यादि इतिहासों को पुराकस्प कहते हैं । इसका तीसरा भाग 
२ [ 
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महा! इत्येवमादि । कथं परकृतिपुराकल्पौ अर्थवादा इति । स्तुतिनिन्दावाक्येनाभिसम्ब, 
न्धाद्विध्याश्रयस्य कस्य कस्यचिदर्थस्य द्योतनादथवाद इति ॥ 
सू बिधिबिहितस्या चुवचनमनुवादः ॥५॥ अ० २ आ? २ सू० ६४ ॥ अस्योपरि 
बा० भा» । विध्यजुवचन घानुवादो बिहितानुबचनं च पूव; शब्दानुवादो5परोःथांनुवाद! | 
स्‌० न चतुएमैतिद्यार्थीपत्तिसं भवा भावममाण्यात्‌ ॥६॥ अ० २ आ० ३ खु» १॥ अस्योपरि 
बा० भा० । न चत्वार्य्येव प्रमाणानि किन्ति ऐतिह्यमथाप्रत्तिः संभवोडमावइत्येतान्यपि 
प्रमाणानि । इति होचुरित्यनिर्दिष्ठप्रवक्तुक॑ रवादपारम्पय्येमेतिह्यम्‌ । अनेन प्रमाणेनापीति- 
हासादिनामभित्रीह्मणान्येव ग्रह्मन्ते नान्यदिति । अन्यच । ब्राह्मणाने बेदब्याख्यानान्येव 
सन्ति नैब बेदाख्यानीति । कुतः । इषत्वोजेत्वोति श० काँ० १ अ० ७ ॥ इत्यादीनि मन्त्रः 
` प्रतीकानि श्रत्वा ब्राह्मणेषु बेदानां ब्याख्यानकरणात्‌ ॥ अन्यञ्च महाभाष्येऽपि । केषां शब्दा- 
नाम्‌ । ळौकिझानां बेदिकानां च । तत्र लाकिकास्तावत्‌ । गोरश्व!पुरुषो हस्ता शकुनिमृगो: | 
ब्राह्मण इति । बैदिकाः खख्वपि शन्नोदेवीरभिष्टये । इषेत्वोजत्वा। आभिमीले पुरोहितम्‌। | 
अग्नआयाहिबीतय. इति । यादै ्राह्मणग्रन्थानामपि बेदसञ्ज्ञाभोष्टाभूत्तर्हि तेषामप्युदाहरणम- 
दात्‌ ॥ अतएव महाभाष्यकारेण मन्त्रभागस्येव बेदसञ्ज्ञां मत्वा प्रथममन्त्रमतीकानि वेदिकेषु 
शब्देषूदाहुतानि । किन्तु यानि गौरश्वइत्यादीनि लौकिकोदाहरणानि दत्तानि तानि ब्राह्म- 
णादिग्रन्थेष्बेव घटन्त । कुतः । तेष्वीदशशब्दपाठब्यवहारदशेनात्‌ । द्वितीया ब्राह्मणे ॥१॥ 
अ० २ पा० ३ सू० ६० । चतुथ्यर्थे बहुलंछन्दासि २। अ० २ पा० ३ सू० ६२ । पुराण- , 


॥ भ 
अनुवाद है अर्थात्‌ जिस का पूर्व बिधान करके ची लास कान करना सो भी दो प्रकार 
का है एक शब्द का और दूसरा अर्थ का जैसे वह बिद्या को पढ़ें यह शब्दानुवाद है बिद्या पढने 
से ही ज्ञान होता है इस को अर्थवाद कहते हैं । 

` इससे इस में समझ लेना-चाहिये कि जिस शब्द और अर्थ का दूसरी बार उच्चारण 
और बिचार हो, उसको अनुवाद कहते हैं सो ब्राह्मणपुस्तकों में यथावत्‌ लिखा है इस हेतु से भी 
जाह्मणपुस्तकों का नाम इतिहास आदि जानना चाहिये क्‍योंकि इन में से इतिहास, पुराण, कल्प, 
गाथा आर नाराशंसी य पांचो प्रकार की कथा सब ठीक २ लिखी हैं और भागवतादि को इतिहास 
` नहीं जानना चाहिये क्योंकि इन में भिथ्याकथा बहुत सी लिखी हैं ब्राह्मणग्रन्थों की बेदों में गणना 
नहीं हो सकती क्योंकि ( इषेतोर्जेलेति० ) इस प्रकार से उन में मन्ज्ञा की प्रतीक धर २ के बेद | 
का व्याख्यान किया दै और मन्त्रभागसंहिताओं में ब्राह्मण्रन्थों की एक भी प्रतीक कहीं नी | 
देखने म॑ आती इस से जो इश्वरोक्त मूलमन्त्र अर्थात्‌ चार सादिताएं हैं वे ही बेद हैं ज्राह्मणम्रन्थ नहीं। | 
ाह्मणमन्थों की बेद्संज्ञा नहीं होने में च्याकरणमहाभाष्य का भी प्रमाण है जिंस मे | 
दक और बेद के भिन्न २ उदाहरण दिये हैं जैसे गौरश्व:० इत्यादि लोक के और शन्ञोदेवीराम: । 
ये इत्यादि बेदों के हैं किन्तु बेदिकडदाहरणों में ब्राह्मणों का एक भी उदाहरण नहीं दिया अर | 
गोरश्च: इत्यादि जो. लोक के उदाहरण दिये हैं वे सब जाह्मणपुस्तको के हैं क्थोकि उन में ऐसा * | 
पाठ हैः इसी कारण. से ज्राह्मणपुस्तकों की बेदसंज्ञा नहीं हो सकती । “ द्वितीया ब्राह्मणे ? १ अः ९ | 
“पॉ. ३ सू. ६० “चतुथ्यैर्थ बहुलं छन्दसि” २ । अ. २ पा. ३ सू. ६२ । “पुराणप्रोक्तेषु त्राह्मणकल्पेष | 


| 

। 

सनातन्षषोंद्धारे-- [ खण्ड २ | 
| 
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। | > 
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प्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु ॥२॥ अ० ४ पा० ३ सू० १०५ । इत्पष्टाध्याय्यां सूत्राणि । अत्रापि- ` 
पाणिन्याचर्यिर्बेदब्राह्मणयोभेदेनेव मतिपादितम्‌। तयथा | पुराणे! प्राचीनैत्रह्माद्पिमिः मोक्ता 
ब्राह्मणकल्पग्रन्था बेदब्याख्यानाः सन्ति। अतएतरैतेषां पुराणेतिहाससञ्ज्ञा कृतास्ति । यद्यत्र 
छन्दोत्राह्मणयोवेदसञ्ज्ञाऽभीष्टाभवेचहिं चतुर्थ्यर्थे बहुछंछन्द सी तत्र छन्दोग्रहणं व्यर्थ स्यात्‌ । 
कुतः । द्वितीयाब्रामणेति ब्राह्मणशब्दस्य प्रकृतत्वात्‌ | अतोबिज्ञायते न ब्राह्मणग्रन्थानों 
बेद्सञ्ज्ञास्तीति | अतः कि सिद्धम्‌ । ब्रह्मेति ब्राह्मणानां नामास्ति । अत्र प्रमाणम्‌। ब्रह्म बै 
ब्राह्मणः क्षत्र रछ पजन्य | श० का० १३ अ० १ ॥ समानार्थावेतौ ब्रह्मन्‌ शब्दो ब्राह्म- 
णशब्दश्व । इति ब्यांकरणमहाभाष्ये अ० १ पा० १ आ० १ । चतुर्वेदविद्धित्रेह्म भिव्रौह्म- 
गैर्महार्पिभिः प्रोक्तानि याने बेदब्याख्यानानि तानि ब्राह्मणानि । अन्यच्च । कात्यायनेनापि 
ब्रह्मणा वेदेन सहचारितत्वात्सहचारोपाधिमत्वाड्राह्मणानां बेदसञ्ज्ञा संगतेति बिज्ञायते । 


` एवमपि न सम्यगस्ति । कुतः । एवंभवितुमहतीति । इत्यादि बहुभिः प्रभाणेभन्त्राणामेव 


बेदसञ्ज्ञा न त्राह्मणगून्थानामितिसेद्धम्‌ ॥ किंच भो?। ब्राह्मणगुन्थानामपि बेदवत्मापाण्यं 
( NN A ७ ५ ७९ ७ - ~ 572 ME 

कत्तव्यमाहोस्बिन्नेति। अत्र बूम! । नतेषां बेदवत्‌ प्रामाण्यं क त योग्यमास्ति। कुतः। इश्वरोक्ताभा- 

वात्तद्नुकूछत्तयेव प्रमाणा हैत्वाचेति । परन्तु सन्ति ताने परत} प्रमाणयोग्यान्येवेति इत्युक्तंम्‌। 


॥ भाषा ॥ 


३। अ, ४ पा. ३ सू. १०५ ये अष्टाध्यायी के सूत्र हैँ । यहां भी पाणिनिमहार्ष ने ब्राह्मण को बेद 
से अन्य कहा है क्‍योंकि ३ सूत्र में घ्राह्मणकर्पप्रन्थों को ब्रह्मा आदि पुराने ऋषियों का प्रोक्त 
कहा है और ये ग्रन्थ बेद के व्याख्यान हैं तथा इसी से इन्ही मन्थों का पुराण इतिहास नाम है । 
और यदि छन्द और ब्राह्मण की बेद्‌' सञ्ज्ञा उक्त मद्दार्ध को इष्ट होती तो द्वितीयसूत्र में छन्दस्‌- 
शब्द का ग्रहण व्यर्थ हो जाता क्योंकिं तब-तो १ के ब्राह्मण! प्रहण की अलुबृत्ति (आगे. सम्बन्ध) 
ही से काम चल जाता । और क्राल्यायन के नाम से जो दोनों की बेदसंज्ञां होने में वचन है सो 
सहचार उपाधिलक्षण से किया हो तौ भी नहीं बन सकता क्योंकि जैसे किसी ने किसी से कहा 
कि उस लकडी को भोजन करा दो और दूसरे ने इतने ही कहने से तुरन्त जान लिया फि लकड़ी 
जड़ पदार्थ होने खै भोजन नहीं कर सकता किन्तु जिस मनुष्य के हाथ में छंकंड़ी है उस को 
भोजन कराना चाहिये इस प्रकार से कहा हो तब भी मानने के योग्य नहीं हो सकता क्योँकि इसं 
में अन्य ऋषियों की एक भी साक्षी नहीं है इस से यह सिद्ध हुआ कि जह्म नाम ब्राह्मण का है सो 
मह्मादि जो बेदों के जानने वाले महार्षि लोग थे उन्हीं के बनाये हुंए ऐतरेय. शतपंथआदि बेदों के 
व्याख्यान हैं. इसी कारण उन के किये ग्रन्थों का नाम ब्राह्मण हुआ। इस से निश्चय हुआ कि 
मन्त्रभाग की ही बेदसज्ञा है ्राह्मणग्रन्थोंकी नहीं । 2 हः; 
F प्र०--हृम यह पूछते हैं कि ब्राह्मणग्रन्थों का भी बेदों के समात्त प्रमाण करना उचित 
६ बा नही? _ | 
क्योंकि ळर ~ 
ड०--ब्राह्मणप्रन्थों का प्रमाण बेदों के तुल्य नहीं दो सकता क्योंकि वे इश्वरोक्त नहीं 
हैं परन्तु बेदों के अनुकूल होने से प्रमाण के योग्य तो हैं । इति बेद्संज्ञाबिचार: ॥ ५ 
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तदपरे न क्षमन्ते । 
तथाच्च ' महामो हबिद्रावणे सं० १९४०? भूमिकासहितः थमः प्रवोधः । 
भूमिका । म टी 
. अयैकदा पवित्रतमायां सुलमसुभगगाङ्गमवाहायां बाराणस्यां ।वज्ञरज्ञ; सर्वरपि धप. 

ध्वजशिरोमणिः पुण्यजनप्रबर इति समधिगतः पड्ुंबहुछालपजलात्पस्वलात्सद्यः सञ्चरिथितत; 
सर्बोङ्गीणपङ्कलेपेन स्तब्धरोमेव स्थूलकायो धर्मयुस्तकमूलयुल्छुनानः काश्यादिषुण्यतीश्ुवो ` 
दारयन्निव कश्चिद्धिक्षुबेषो देवनिन्दाघोरशब्दघुरघुरायितथुखः कछङ्कय न्निव स्ववेषं पावय्चि 
वाज्ञानाम्भासे जगदरेषं सञ्जनयश्निव सतां चेतसः छेश बश्चयन्निव स्वदेशं वस्तुत; स्वात्पान- 
सेव बश्चयन्‌ कलुषर्येश्च समुपागमत्‌ ॥ 

| | अथैतस्य धाष्ट्यस्‌ । 

यद्यं सविकत्थमकथयत्‌, काशिकेविद्रद्गिवोदाइवयशोऽचुभवितुमिच्छामीति । तदि 
दैवान्महामान्यस्य बदाम्यस्यास्मदीयसवसस्य भारतराजकुलरन्नस्य काशिकापभोः श्री- 
मदीश्वरीप्रसादमारायणबीरपुङ्गवस्यावधीरतिकर्णकीर्तेः कर्णयोरातिथ्यञुपागमत्‌, अथं चं 
बिदुष्मतीमेनां मदींयबाराणसीमध्यार्सानो बिद्वद्भिवीदाहवं प्रात्चिथयिपुयेदि कोपि नास्तिको- ` 
बाऽऽस्तिको बा पाण्डितः पण्डितम्मन्यो बा स्वाभ्यर्थितायबियुखो बदान्यान्तरं याचेत तदा 
स्यान्मे यशोराशिनाश इत्याकलयन्‌ सहसैव भार्थितार्थमपूरयत्‌, आजुहावच बिदुषस्तेऽपि 
कोतुकिनो्कुतोभयाः स्तन्त्रकोतस्कुतनिबत्तेका अभयप्रदानाय लोकानां प्रसेदुरुत्तर- 
बितरणायोदरम्भरेसुण्डिनः प्रश्नानाम्‌ ॥ अथ षड्डिशत्युत्तरैको नाबैशतिशततमबैक्रमाब्दे का- 
तिके मङ्गलशुक्लत्रयोदश्याँ लब्धपदोऽयं वादाभासो घाटिकाद्वयादूर्ध्वं जायमानो वादिमौनमाः, 
वावसानोऽपि बाळेनेव बिदुषां मशकेनेव मत्तदन्त्तिनामशख्रेणव शझत्भिणामनभिन्गेनाभिद्चानां 
नीतिनिपुणस्य इुण्यतममकृते महाराजस्य राजजनस्यापि च नातीव मनोमुदमजीजनत्‌ ॥ 
अथ बिद्रत्तापानलस्वि्चदखि ळगात्रेऽनधीतशास्रेऽवशिएसाहसग्ात्रे सता ङ्गईणापात्रे बेद्दुम- 

॥ भाषा ॥ 


समालोचना । 

१ स्वामी के इस मत को भारतबष के शिष्टजन क्षमा नहीं करते । इस के बिषय में 
पं० मोहनलाल बेदान्ताचाये की बनाई हुई भूमिका और उन्ही के बनाए हुए ' महामोहबिद्रावण ! 
नामक अन्थ (जो कि स० १९४० काशी में बना था) के प्रथमप्रकरण का तातपय कहा जाता 
है । यद्यपि उक्त भूमिका और प्रकरण ऊपर संस्कृत में है और उनमें खान २ पर कडुशब्द । 
तथापि उन शब्दों को. त्याग कर ताप्पर्यमात्र यहां कहा जाता है । 

भूमिका का तात्पर्य यह है कि एक समय श्री काशी में एक (द्यानन्द्सरखती नामक) 
NE तार उन्हं ने महाराज काशीनरेश से काशी के बिद्दानों के साथ वाद्‌ करने की इच्छा 
प्रकट का इसका सुभ कर तात्कालिक महाराज काशीनरेश ने मिती कातिक सुदि त्रयोदशी म्न 
बार स? १९२६ को काशी के पण्डितों की सभा का अधिबेशन किया और दो घड़ी से 
अधिक तक कुछ बात चीत रही जिसको “वाद? शब्द से तो कह नहीं सकते क्योंकि उक्त साथ! 
शांखनिपुण न होने से वाद की रीति नहीं जानते थे परन्तु उस बात चीत को“ बिवादुशब्द से 
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~ ४०९ य भटे ७ Ae ०420 
च्छेदामृदुदात्र [नतचनभावझुपक्षाष क्षुद्र वादाने मुण्डिने सर्वशासतरवेदेशिक तमुपेक्षमाणे- 
ब्विव बिद्वत्सु सन्ध्याबुष्ठानसमय समवगमयतीवास्तमयति भगवति भास्वति प्रार्थितार्गसा- 


द्‌ श ~ ९ > ९ 
. अचिन्तामणित्रेपमाणिजेनकइव कर्मा नुष्ठानपरायणः सभाम्पोरजनतालशब्दबहले विससर्ज | 


अथ बालिकक्षनितस्य द्‌छितस्य मदितस्यापि रावणस्य बाहनिंगेत्य बिजयोद्धोपबतू 
मुण्डिन्यषि देशादेशान्तर विचरति स्वीयं विजयं ख्यापयति भारतवर्ष स्वस ृशाँश्चलमतीन- 
छभमाने अमारेकाददूरदेशानेवासिभिः सह लब्धसाप्तपर्दाने तैः सहेव पुनेरकदा काव्या 
कञ्चिदाराममध्यासीन ुण्डिनि जगति ख्यातयशसं (कननेळूआल्कट्‌ ) नामान द्रष्टामच्छन्‌ 
राजा शिवभसादअतुराशिरो गबायितस्तसिन्नेवा रामे युण्डिना सङ्गतोग्रामंगच्छँस्तृणंरपृशतीति- 
न्यायेन बेदब्राह्मणशब्दाथप्रश्नन्याजन तदीयां माते मतं च परीक्षाञ्चक्रे । अयं च चिरा- 
भ्यस्तोत्तरशेलीं स्वीकुर्वाणआरेभे मतारयितुम्‌ । राजा शिवप्रसादो5पि स्वीयां प्रवचनप्रप- 
अचातुरीघरीकुवोण: 2 कटाक्षयन्निवाबोचत्‌ । माहशानां मन्दमतीनामवबोधो लेखाहते न 
साध्य इति गुण्ड्यपि लेखं स्वीचकार ॥ ह 

अथ कतिपयाने नानोत्तरपत्राणि स्वरूपतस्तत्क पटको टिल्यनिन्दामात्सर्याभिमानभू- 
पभवनान्यवाप्य ब्रिनयशुरस्सरं नाञ्नाऽपि निबेदन नामामुद्रयद्वन्थ राजा शिवप्रसाद; । प्रेष 
यच्चतत्‌ नास्नाऽऽयेसामाजिकानां युण्डिनश्च निकटे, अयं झुण्डी च छोकचतुरः स्यान्मे क्षति 
बृ्तेरकुटिलपथबतिंषु मत्सामाजिकेषु, इति परिचिन्त्य सहसैव भ्रमोच्छेदनं वस्तुतो भ्रमोत्पादनं 
नाम पुस्तकैममुद्रयत्‌ यत्र काइयाँ लौकिका धानिकास्तथा प्रतिवक्तुं क्षमन्ते तत्र का नाप कथा 
बिदुषामिति सुदूरमवधायं नाहमितः परं केनचित्‌ क।शीस्थबिदुषा बिचारे प्रबातिष्ये इति सश- 


° A ने अ. oN oa ~ 9५ च्य 
पथ ।टलख, युक्तमाचचारचतदन्यथा कास्माथाद्वढ़ाष राषसुपोगत का नाम शरणप्रत्याशा, 
क हैं क Ue 
कह सकते हैं । और वह बिवाद, वे साधु जी जब प्रत्युत्तर न दे सके तब समाप्त हो गया । 


तदनन्तर बाळी के कांख से मर्दित हुए रावण के तुल्य देशान्तरों में जा २ कर साधु ने मिथ्या ही 


अपने बिजय की प्रसिद्धि किया, पुनः कुछ काळ के अनन्तर इतस्तत: भ्रमण करते हुए एक अमे- 


रिकानिवासी ' कनेळूआल्कट्‌? के साथ काशी में आ कर एंक बाटिका में ठहरे, तदनन्तर राजा 
शिवप्रसाद, कनेळ्आल्कट्‌ से मिलने गये और उन साधु के बुद्धि और मत की परीक्षा के लिये 
उन्हा ने बेदर और “ब्राह्मण? शब्द का अर्थ पूछा और साधु ने भी अपनी बुद्धि के अनुसार 
उततर दिया परन्तु राजा शिवप्रसाद ने यह कहा कि लेख के बिना, मेरे ऐसे अल्पबुद्धि मनुष्य 
एसी र बातों को नहीं समझ सकते, इस पर साधु ने लेख लिखना स्वीकार किया और राजा शिव- 
शक साथ साधु के प्रश्नपत्र और उत्तरपत्र आने. जाने लगे उन पत्रों को एकत्रित कर राजा 

त्य “निबेदन? नामक ग्रन्थ को मुद्रित करा कर उन ठोगों के समीप भेजा जो कि 
कत के नाम से उनदिनों नवीन प्रकट हुए थे और उन साधु के समीप भी भजा । साधु 

& सिक अनन्तर भ्रमोच्छेदन नामक एक ग्रन्थ बना कर मुद्रित कराया और लेखद्वारा शपथ- 


सेक यह्‌ प्रतिज्ञा की कि अब से काशी के बिद्वानों के साथ में कदापि बिचार (शाख्चार्थ) नहीं 


कत्‌ ७७ ० ११७ प 
"गा; क्योंकि जहां के अशास्त्रज्ञ राजा शिवप्रसाद आदि भी इतनी बिचारशक्ति रखते हैं वहां के 


पा गो उ र च हस्‌ ~ ~ क ¢ ha ~ ८ 
'डतों के साथ बिर करने की शक्ति साधु ने अपने में नहीं समझा । जो कुछ हो इससे मुझे 
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४९२ सनातनधर्मोद्धारे - [ खण्ड ३ 


भवतु किपप्यर्तत्‌ प्रतारयलेष पाश्चनदानना भज्ञान्‌ यवनबिद्यामात्राभ्यासिनः काय 
स्थानपरान्बा तथाबिधान्‌, परमस्य बंदमतारण खदयत्यस्मदाय चत इत्यतस्य कातपयप्रधा- 
नब्गिउम्वनानिराकरणायायष्ठद्यमोऽस्मदीयो माभून्नाम गहणाबिषय,, यदह काञीनिवाः- 
स्यपि क्षुद्रे वादिनि सन्दधानोऽपि लोकानां महामोइनिराकरणायव प्रबृत्तो नतु वादिनि 
तुच्छे महिमानं तदीयप्रतारणासु बा गरिमाणमालक्षय, नाहे पञ्चास्यो मशक महिषे शशके- 
ऽवगत््यवळतारतम्यम्म्रबत्तते परन्तु तस्य सा निजा ब्रृत्तियेदसावनवगताबपक्षषलतारतम्यएव 
न संसहते बिपक्षमात्रम्‌+ ध्मलोपभीरूणां सतां चेष सहजोनिसगा यादमऽनाभळापितवादि 
गरिमाणोऽपि लोके कुपथमनुसरति सहसा तन्निबृत्तिमुशन्तीति) स्फुटामेह निदर्शनं काशी- 
स्थबिदुषाँ बिधवोद्वाहशङ्कासमाविः, यदि नामेकमात्र दुराचार मवत्तायठुमच्छन्न क्षन्तव्यो 
5भून्युम्बापत्तनस्थो विष्णुशास्री, तदाऽऽन्हिकमारभ्य ज्ञानतत्साधनापायपयन्तं दूषयन्कययु 

सणीयः स्यादित्यस्थाने वादानहेऽतएव बिदुषामुपेक्षाहे$प्यपेक्षाबुद्धिमान्‌ क्षन्तव्या गाः 
स्यामित्यभ्यथेग्न काशीस्थमेक्षावतो भगवन्तश्चाङ्ञानां बुद्धिशोधनद्वाराऽष्ठुष्य ब्यापारस्य साफ- 
ल्यबिधाविति कश्चित्‌ ॥ 

सवत्‌ १९४० 


आषांद्कृण्ण गुरी श्रीमोहनलाळ नामा । 


| बेदान्ताचायेः 
अथ मह।मोहविद्रावणे-- 
प्रथमः प्रबोधः 
# ऋग्बेदादिप्रतारणभूमेकायाः ८० पृष्ठ । 
अथ कोऽयं बेदो नाम ? मन्त्रभाग (१) संहितेत्याह । किंच ( मन्त्रबाह्मणयोवदना- 


मधेय ) मिति कात्यायनोक्ते ब्राह्मणभागस्यापि बेदसञ्ञ्चा कुतो न स्वी[क्रेयत इति । मत्र 


वाच्यम्‌ । नं ब्राह्मणानां बेदसञ्ज्ञा भवितुमहति । कुतः । पुराणेतिहाससञ््षकत्वात्‌ १ वेदब्या | 
ख्यानात्‌ २.ऋषिभिरुक्तेत्वात्‌ २ अनीश्वरोक्तत्वात्‌ ४ कात्यायनभिन्नं क्राषे।भवदसञ्चा 


॥ भाषा ॥ 
कया प्रयोजन है ? और इससे भी मुझको कुछ शोक नहीं है कि जो यवनभाषा के अभ्यासी 


पःज्जाबी और कायस्थ तथा अन्य पुरुष कुछ २ इस साधु की बश्चना में फंस जाते हैं, खेद तां 


मेरे चित्त में यही है कि जो यह साधु, बेद को भी अपनी प्रतारणा में फंसाया चाहता है इस लिंगे 


में इस ' महामोहबिद्रावण ' नामक ग्रन्थ को बनाता हूं । 
बेदान्ताचाये पं० मोहनलाठ | 


अब प्रथम प्रबोध के तात्पय का अनुवाद किया जाता है । पूर्वोक्त ऋग्बेदादिभू! का 
के ८० प्रष्ठ में उक्त साधु ने ब्राह्मणभाग की बेदसंज्ञा न होने में इन ६ हेतुओं की गणना को ९ कि 

१ ब्राह्मणभाग की पुराण और इतिहास संज्ञा हे । 

२ इस में बेदाथं कां ब्याख्यान हे । 

३ यह क्रषियाँ का रचित हे । 

_____ ४ यदृशश्वरसेंअन्य का रचिंतदै। ` 

„= अ इंतिहांसपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्‌ । बिभम्यल्पश्रुताद्वे दा मामयं प्रहारेष्यतीति प्राचामभिधान 
कुभावंन नाम्नस्बेदमाष्यभूमिकामारचयन्‌ प्रतारणामिव करोतीति ऋगवेदादिप्रतार णभूमिकामभिदध्मदे । 
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जी 


न क़ म ९ र 
खण्ड २ ] सापान्यकाण्डस्य पूरबाद्धः ४९३ 


यामस्बीकूतत्वात्‌ ५ मनुष्यबुद्धिराचेतत्वाच ६ इति कथित कपटाभेक्षुः स्वीयग्बेंदादिप्र- 
ढापे प्रलाप, | 
तद्‌ त्यन्त स्थवाय; । 
ब्राह्मणानां बेदसञ्ज्ञकत्वाभावे हेतुत्वेनोपन्यस्तस्य पुराणतिहाससज्ज्ञकत्वस्य ब्राह्म- 
णानां बेदसञ्ज्ञकत्वाभावऽहतुत्वात्‌ । नह्मकस्य वस्तुनो नान एनामधयकत्वमरृष्टचरम्‌। एकेव हि- 
कम्बुग्रीवादिमती ब्यक्तिथेटः कळशो द्वव्यमित्येवं ब्यव द्वियते इत्यास्त प्रामाणिकानामनुभव- 
इतीतिह्ासादसञ्ज्ञकत्न बद्‌सञ्ज्जकत्वाभावसाधनमाशामोदकायितम्‌। यदिच पुराणेतिहा- 
सञ्ज्ञकत्वस्य बंदसञ्ज्गकत्वस्य च पारस्पारिकबिरोधप्रुत्मेक्ष्य ब्राह्मणानां बेदसञ्ज्ञकत्वाभावे 
पुराणोतिहाससञ््ञकत्व इंतूकरा।ते, तदा व्याचष्टां कानयोः सञ्घ्ञयोर्बिरोधो निरीक्षितो 
भवता / यादेचेतिहाससञ््चकेषु भारतादिषु पुराणसञ्ज्ञकेपु पा्मादिषु च बेदब्यवहारबिर- 
हात्‌ पुराणेतिह्ाससञ्ज्ञकत्वं भवति बेदसञ्ज्ञकत्वबिरोधीति बृषे, तहि पाग्र भारतादी ना म्पु 
राणेतिहाससञ्ज्ञकत्वममन्वाना भवान्‌ कथमिदमुद्धावयितुं पारयेत्‌ । अथाचक्षीत० पुरा- 


. णोतिहाससञ्ज्ञकानामतरयादत्राह्मणानां न बेदसञ्ज्ञकत्वमिति तत्रेवोपलब्धो बिरोध इति।. 
दष्यपशलसू। त्राह्मणाना बद्सञ्ज्ञकत्वाभाव 1सषाधायेषुभचान्‌ कथामंव तेषामासंद्ध पुरा- 


णेतिहाससन्ज्ञकत्वं हेतुत्वेनोपन्यस्येत्‌ । यादिच पुरातनार्थप्रतिपादकत्वादै तिहासि कार्थप्रति- 
पादकत्वाच सिद्धमेव ब्राह्मणानां पुराणेतिहासंसब्ज्ञकत्वमित्येव॑ ब्रूयात्‌ तदा एताहशपुराणे- 
॥ भाषा ॥ 
५ कात्यायन से अन्य ऋषियों ने इसकी बेद्संज्ञा नहीं मानी है । ` 
६ इस की रचना मनुष्यबुद्धि के अनुसार है । 
ख०--प्रथम हेतु का, (१) इन में प्रथम हेतु ठीक नहीं है क्योंकि एक ही ब्यक्ति की 
घट कलश आदि अनेक संज्ञाओं के ब्यवहार स यह निश्चित होता है कि एक ब्यक्ति की अनेक 
संज्ञा हो सकती है ऐसे ही ब्राह्मणभारा की पुराण और इतिहास संज्ञा स्वीकार करने पर भी बेद्संज्ञा 
होने में कोई बिरोध नहीं है । इस रीति से यह हेतु अकिंचित्कर है. । 
__ समा०--भारत आदि इतिहासो में और पाद आदि पुराणों में “बेद? शब्द के ब्यवहार 
न होने से. इतिहास और पुराण संज्ञा के साथ बेदसंज्ञा का बिरोध स्पष्ट ही है तो जब ब्राह्मगभाग 
इतिहास आदि संज्ञा है तब ब॒द्संज्ञा उसकी नहीं हो सकती । 
खे०--जब वे यह कहते हैं कि इतिद्दाससंज्ञा भारत आदि की नहीं है और पुराण- 
सज्ञा भी पादा आदि की नहीं है तब वे भारत आदि में बेदसंज्ञा का बिरोध नहीं दिखला सकते । ' 
समा०--प्रतिवादी तो भारत आदि में इतिहास आदि संज्ञाओं को स्वीकार करने पर 
भी उन में बेद्सज्ञा को स्वीकार नहीं करता इस कारण उस के साथ वाद में उक्त बिरोध का 
दिखाना. अनुचित नहीं है क्योंकि उसके मतानुसार यह बिरोध: ठीक ही है । 
खं० -- वादकथा की यह रीति है कि उसमें हेतु वही दिया जा सकता है कि जो 
री ओर प्रतिवादी (दोनों) को खीकृत हो और यदि ऐसा न हो तो उस हेतु को असिद्ध अथोत्‌ 
इष्ट कहते $ ईप ह और प्रकत में ब्राह्मणभाग के बिषय में सनातनधर्म ढोग पुराण आर इतिहास | और प्रकृत में ब्राह्मणभाग के बिषय में सनातनधर्मी लोग पुराण और इतिहास 


(१). एषा पदाश्चाद्धि; कपूयचरणस्य । 


dP) 


00-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


% 
ना 
256: 


 सनातनधमोद्धारे [ खण्ड २ 


४९४ 
तिहाससञ्ज्ञकत्वै न बेदसञ्ज्ञकत्वाससानाथकर णमिति नैतस्य ब्राह्मणानां .बेदसब्जा- . 


बिरहसाधकल्वमभवः, तत्र तस्योदासीन्यात्‌, न हे पुरातनार्थप्रतिपादकत्वमात्र बेदसब्ज्ञा- 
पपाकर्स मईति, बेदानां त्रैकालिकार्थमतिपादकत्वस्य (१) सब।स्तकतन्त्रालद्धत्वात्‌ । किच 
त्रैकालिकपर्थमभिंद्घतो बेदाः पुरातनाथेमपि प्रतिपादयन्तीति तंड 'नरुक्तया!गकघुराणे 
: तिहासत्वसत्वेन निरुक्तो5यं हेतुर्बदानामपि अबेदत्वं साधयत्‌, तस्मादय उुराणातहासस- 
उज्ञकत्वादितिहेत्वाभासः । किंच ब्राह्मणब्य तिरिक्तपुराणेतिहासग्रन्थसद्भाव॑ बात्स्यायनो- 
भहर्षि गौंतमीयेषु सत्रेषु भाष्यमा माषमाणोऽभ्युपागमत्‌ | तथाई । है 
४ अध्याये १ आहिके। = 
६२ “समारोपणादात्मन्यप्रतिषष। रात सूरः 
भाष्ये । 
पप्रि्ठिं सिरूप्य तेस्यां साबबेदसँ हुत्वा 55स्सन्यग्ीन्समाराप्य ब्राह्मणः प्रत्र- 


प्राजापत्य 
प्रजाबिचलोकैषणायाश्र ब्युत्थाय भिक्षाचर्य चरन्तीति, 


जादिति श्रयते । तेन बिजानोमः 
एषणाभ्यश्च व्युत्थितस्य पात्रचयान्तानि कमोणि नापपद्यन्त हात नाबिशेषणकत्त; प्रयो- 


जकत्वं भवतीति, चातुराश्रम्यबिधानाच्चेतिहासपुराणधमशास्नप्वकाश्रम्याचुपपात्तः । तद्‌ 
€ 

प्रमाणमिति चेन्न प्रमाणेन खल ब्राह्मणेनेतिहासपुराणस्यप्रामाण्यमभ्यचुज्ञायत ते बा ख- 

ल्वेते अथबाङ्गिरसएतादीतिहासपुराणस्य प्रामाण्यमभ्यवदन्‌ हातेहासणुराण पञ्चम बेदानां 


॥ भाषा ॥ 
संज्ञा को नही स्वीकार करते इस रीति से जब पुराण और इतिहास संज्ञारूपी हेतु हा आसद्ध है 
तब बेदसंज्ञा के साथ उस के बिरोध का दिखलाना ब्यथ हाँ है। ८ 


समा०--प्राचीनअथ को ओर ऐतिहासिकअथ को ब्राह्मणेभाग प्रतिपादन करता 
यह दोनों वादिओं को स्वीकृत है और इसी से उस की पुराणसंज्ञा और इतिहाससंज्ञा हे इस 


राति से उक्त हेतु निदोष हो ह । 3 ति 
खं०--यह सब आस्तिकदशनों का सिद्धान्त है कि बेद, सब काळ के अथ का प्रांत 


पादन करता है तो ऐसी दशा में बेद भी प्राचीन और ऐतिहासिक अथे का प्रातिपादक है तथा पुराण 
और इतिहास संज्ञा भी बेद की हो सकती है और उक्त संज्ञाओं से बेद्सज्ञा का बिरोध भी अब 
नहीं हुआ और यदि बेदसंज्ञा से पुराणादि संज्ञाओं का बिरोध माना जाय तो “हिरण्यगर्भः सम ४ 
बत्तेताग्रे? इत्यादि संहितामन्त्र भी बेद न कहलावगे क्याके ये भी प्राचान अथ के प्रतिपादक हा 
से पुराणसंज्ञक हा जायग। तां एसां दशा म ब्राह्मणभागा का घुराणादसश्ञा हान ख बेद्सज्ञा 
का अभाव कदापि नहीं सिद्ध हा सकता ह । 

खं० (२)--य्रह बात कि “ब्राह्मणभाग से अन्य कोई ग्रन्थ ऐसा नहीं है कि पुराण मे 
इतिहास संज्ञा उस की हो” महार्षसद्धान्तो से बिरुद्ध है. क्योकै न्यायदशन, अ० ४ आह? 
“समारोपणादात्मन्यप्रातिषेघ:” ६२ सूत्र के भाष्य में बात्स्यायनमहधि ने यह स्पष्ट ही कदा 
कि “ब्रह्मचर्यं आदि चार आश्रमों के बिषय में इतिहास, पुराण और धर्मशाख्न प्रमाण है । यह चि 
_नहीं कह सकता कि ये प्रमाण नही हैं क्योंकि “ते बा खस्वेते अथबोज्गिरसएतदिविदा 
(1) हिरुण्यगर्भः समवसेताम़े भूतस्य जात; पतिरेक आसीत । सदाधार एथिवी यामुतेमां करगे ** 


हि ॥ 
हविषा बिधेम ॥१ ऋण अ० ८ अ० ७व० ३ मं० १ इत्यादि सहितामन्त्रेखु पुरातनार्थप्रतिपात्तेः स्फुटगव अवाति 
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द हति’ तस्मादयुक्तमेतदमामाण्यमिति) अप्रामाण्ये च धर्मशास्रस्य प्राणभृतां व्यवहार- 

ग्रेपाछ्ो को च्छेदमसङ्ग: द्रएभवक्त सामान्याच्चामामाण्यानुपपात्तेः, यएव मन्त्रत्रीह्मणस्य दृष्टारः 
प्रवक्तारथ ते खाटवातहासपुराणस्य घमंशास्रस्य चाति बिषयव्यवस्थानाच्च यथाबिषर्यं प्रामा- 
ण्यमू । अन्य्रा मन्त्रत्राह्षणस्य ।बषया5न्यश्षतिहासपुराणधमशास्राणामिति यज्ञो मन्त्रत्राह्म- 
णस्य लोकबृत्तांमातहासपुराणस्य, छोकव्यवहारब्यवस्थापनं धर्मेशास्रस्य विषयः । तत्रेकेन 
न सबै ब्यवस्थाप्यते होते यथाबेषयमतानि प्रमाणानि इन्द्रियादिवदिति इत्यभिद्धे बा- 
त्स्यायनः । स्पष्टामिदमेतेन यद्‌ ब्राह्मणभागब्यतिरिक्तः कञ्चित्‌ पुराणातेहाससञ्ज्ञको लोक- 
बृत्तरुपासाधा रणविषयप्रतिपादको वाक्यकलापो यङ्गरूपप्रतिनियतासाधारणबिषयमातिपा- 
दकान्मन्त्रब्राझ्लणभागात्पृथगवास्थतो यस्य प्रामाण्यबीजं मन्त्रत्राह्मणद्रष्टपवक्तद्रष्ट्रमवक्तकत्व 
(१) रूपं साधारणामेति । यादै ब्राह्मणानामितिहासपुराणपदाथता ऋषिरन्वमंस्यत तदा- 
कथामिव पुराणानां प्रामाण्य ब्यवतिष्ठापायेषुमहषिस्तदप्रमाणमित्याशङ्कमानः “ प्रमाणेन 
खलु त्राह्मणेनेतिहासशुराणस्य भामाण्यमभ्यनुञ्ञायते” इति पूर्वोक्त बिपुल ब्यधास्यत्‌ प्राय- 
सिष्यच्च । ब्राह्मणानां पुराणपदाथत्वे तथाभिधानमसङ्गतं स्यात्‌ । नहि स्वमेव स्वप्नामाण्यसा- 
धकमिति कश्चिदप्यचुन्मचउत्प्रक्षतापि । तस्माद्‌ “ ब्राह्मणानि न बेदाः पुराणेतिहाससञ्ज्ग 


कत्वात्‌” इत्यनादिपापवासनादूषिताशेषशेष्ठुषीकस्य ्ततारकस्याभिधानं पूतिकृष्माण्डायितम्‌ | 
॥ भाषा ॥ 
प्रामाण्यमभ्यवदन्‌ इतिद्वासपुराणं मञ्चम बेदानां बेद इति” (वे ये अथबाङ्गिरस लोग इतिहास और 
पुराण का प्रामाण्य यों कहते हैं कि इतिहास और पुराण, चार बेदों का पांचवां बेद है) इस ब्राह्मण- 
रूपी प्रमाण से इतिहास और पुराण का प्रामाण्य सिद्ध होता है मन्त्र और ब्राह्मण का बिषय अन्य 
है और इतिहास पुराण, घमैशास्न का बिषय अन्य है । भर्थोत्‌ यज्ञ, मन्त्र ओर ब्राह्मण का और 
प्राचानबृत्तान्त, इतिहास ओर पुराण का, तथा लोकब्यवह।र का ब्यवस्था, घमशास्त्र का, बिषय 
है। और अपने २ बिषय में ये सब प्रथक्‌ २ स्वतन्त्र प्रमाण है एक से दूसरे के बिषय का काम 
नहीं चळ सकता जेसे नेत्र आदि से शब्द आदि का ग्रहण नहीं हो सकता तथा जो ऋषिलोग सन्त्र 
और ब्राह्मण के देखने पढ़ने, पढ़ाने वाले हैं वे ही इतिहास और पुराण के भी । इस से भी इतिहास 
और पुराण का प्रामाण्य इढ है? । यदि ब्राह्मणभाग की इतिहास और पुराण संज्ञा होती तो भाष्य- 
कार यह कदापि न कहते कि “इतिहास, पुराण, का प्रामाण्य, त्राह्मणरूपी प्रमाण से सद्ध हे” भोर 
यह भी नहीं कहते. कि “यज्ञ, मन्त्र और त्राह्मण का तथा प्राचीनसमाचार, इतिहास ओर पुराण 
का बिषय हे? तथा यह भी न कहते कि “मन्त्र बराह्मण का बिषय अन्य और इतिहास पुराण का 
बिषय अन्य है? और यह भी कैसे कहते ? कि “ मन्त्र, ब्राह्मण, अपने बिषय में प्रथक्‌ प्रमाण हैं 
और इतिहास, पुराण अपने बिषय में प्रथक्‌ प्रमाण हैं” तथा यह भी कैसे कहते १ कि “ इतिहास 


उराण इस से प्रमाण हैं कि मन्त्र और ब्राह्मण के देखने पढ़ने और पढ़ाने वाले जो ऋषि हैं वे ही 


स ओर पुराण के. भी हैं” । इसमें उक्त साधु को कुछ कहने का भी अवसर नहीं ह क्‍योंकि 
उन्हा ने अपने इसी ग्रन्थभाग में ( जिसका कि अभी उपन्यास हो चुका है ) इसी न्यायदशनभाष्य 


=¬ चायो का प्रमाण दिया है । निदान-उक्त रीति से मदे तिये शौर महिन्या 


(१) मन्त्रत्राह्मणानां द्रष्टुप्रवक्तारो व्रष्ट्प्रवक्तारो यस्येति बहुब्रीहिः 
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“बेद्ब्याख्यानांदि” त्यपरो महाप्रछांपोः भिक्षो। । | 
अत्र, ब्राह्मणानि न वेदाः, बेदब्याख्यानरूपत्वादिति न्यायाकारः | अयं च हेतुर. | 
चैकान्तिकः । ब्रेदव्याख्यानं नाम बेदपदव्यपदेश्यवाक्यकलापस्य पदान्तरेणाथकथनम्‌ | | 
तच्चेदै “ मजापते न त्वदेतान्यन्यो बिश्वारूपाणि परिता बभूव । यत्कामास्ते जुहुम स्तन्नो 
अस्तु ब्ब्रय ४ स्याम पत्तयो रयीणा” मिति य।जुषो मन्त्रः अ० २३ म० ६५ ॥ 
“४ परजापते नत्वदेतान्यन्यो बिश्वाजातानि परिता बभूब । यत्कामास्त जुहुमस्तन्नो 
अस्तु ब्वय १5 स्याम पतयो रयीणा ” मित्यूचः । हि 
“नबो नबो भवसि जायमानो ह्वांडतुरुषसा मेष्यग्रम्‌ | भागन्देवेभ्यो बिद्धास्या- 
यम्प्रचन्द्रस्तिरते दीधेमायु ” रित्याथबंणः । 
& नवो नवो भवाति जायमानो हाङ्केतुरुषसामयंग्रम्‌ | भागन्देवेभ्यो विदघास्या- 
यान्म्चन्द्रमास्तिरते दीघेमायु ” रित्यृचः । 
एष्वाद्ययोरन्त्रयोबिंवारूपाणीतिपदघाटतादाथमन्त्राद्विश्वाजातानीतिपदघरितस्य 
द्वितीयमेन्त्रस्य, चरमयोश्च भवति जायमान इति उपसामेत्यग्रामोति बिदधा त्यांयन्निति् 
बिळक्षणपदघटितादाद्यमन्त्राचचतुर्थस्य मन्त्रस्य, भवासि जायमान इति उषसामेष्यग्रमिति 
विदधास्यायामेंति च बिलक्षणपदघटितस्वेन भिन्नतया बेदपदानाम्पदान्तरेणार्थकथनरूपस्य 
बेदन्याख्यानत्वस्य दुरपहवतया तदन्तभोवेणेवानेकान्तिकम्‌ । अत्र च । “ बेदब्याख्यान- 
र ॥ भाषा ॥ | 
से बिरुद्ध है । 
खं० द्वितीयहेतु का--( १) ऐसे ही द्वितीयहेतु भी दुष्ट ही है क्योंकि उस हेतु के 
अजुमानप्रयोग का यह आकार है कि त्राह्मणभाग, बेद नहीं है क्योंकि यंहृ बेदाथ का व्याख्याने 
करता है । और जब मन्त्र भी अन्य मन्त्र के अर्थ का ब्याख्यान करता है और मन्त्र को उक्त 
साधु बेद मानते हैं तो ब्राह्मणभाग ने क्या अपराध किया जिस के कारण वह बेद नहीं है। प्रसिद्ध 
है कि एकपद के अथे का अन्यपद से कथन ही को ब्याख्यान कहते हें ऐसा ब्याख्यान मन्त्री | 
में भी है जैसे “प्रजापते न लदेतान्यन्यो बिश्वारूपाणि परिता बभूब । यत्कामास्तेजुहुमस्तन्नो अस्तु 
ब्बय ९४ स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ ६५ ॥ अ० २३ ॥” “ प्रजापंते न खदैतान्यन्यो बिश्वाजातानि 
परिता बभूब । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु ब्बय स्याम पतयो रयीणाम्‌ ” ऋक्‌ अष्ट? ८ अ० ४ 
घ० ५ । ये दोनों मन्त्र यद्यपि परस्पर में भिन्न हैं क्योंकि 'प्रथंम मन्त्रे में 'बिश्वारूपांणि? आर 
द्वितीय में “ बिश्वाजातानि ” यह शब्दभेद है तथापि इतने मात्र भेह होने से अर्थ का भेद क 
हो सकता इस से इनका अर्थ एक ही है और इन में से एक मन्त्र दूसरे मंन्त्र के अर्थ को प्रपि | 
'पादन करता है इस रीति से मन्त्र भी मन्त्र का ब्याख्यानरूपी होता है । और “ नवो नेवो भंब्रेति | 
जायमानोंऽह्ां केतुरुषसामियम्म्‌ । भागं देवेभ्यो विदधात्यायन्प्रचन्द्रेमासिरते दीर्घमायुः ” ॥ (९॥ ' 
कक अष्ट० ८ अ० ३ व० २३॥ “ नबो नवो भवसि जोयमानोऽहां केतुरुषसामेध्यम्रम्‌ । भोगे ६१ | 
भ्यो विंदधास्यायस्प्रचन्द्रस्तिरते दीघेमायु” रिति | अधबे०। ये दोनों मन्त्र भी यद्यपि भिन्न हैं कयि | 
अ्रथममन्त्र में “ भवति जायमानः, उषसामेसग्रम्‌, बिदधायायन्‌, चन्द्रमास्तिरते, और द्वितीय 


= 


सें “ भबसि जायमानः, उपसामेष्यप्रम्‌ विद्घास्यायम्‌ , चन्द्रस्तिरते ” यह शब्दभेद है तथपितो 


= 
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हपत्वात्‌? इति हेढुस्सो (१) पाधिकोञपि । तथाहि । यत्र यत्र वेदत्वाभावो महाभारतादौ. 
तत्र तत्रं स्सर्येमाणकतकत्वामिति साध्यव्यापकत्वम्‌ । बेंदब्याख्यानरूपत्वन्तु पूर्वोक्तेष्वमी- 
पु मन्त्रेष्वपि त स्मयेमाणकतूकत्व मिति साधनाब्यापकत्वम्‌ । तस्मात्स्थयेमाणकते- 
कत्वं भवत्युपाधि; । नचास्तूपाधिरिति शङ्कथम्‌ । स्मयेमाणकर्ंकत्वरूपोपाध्यभावेन पक्षत्वे- 
नामिमतेषु ब्राह्मणेपु बेदत्वरूपस्य साध्याभावस्याबुमानेन “ ब्राह्मणानि न बेदा” इत्यनुः 
मितेः प्रतिरो धात्‌ । इत्युपरम्यते न्यायप्रयोगानभिज्ञस्य पदवाक्यपरिपाव्यनभित्वस्याविक- 
खण्डनात्‌ | अ: मि 
“ऋषिभिरुक्तत्वादि ” ति कपटभिक्षोस्तृतीयो महामोहः । 
अत्र ब्राह्मणानि न बेदा ऋषिभिरुक्तत्वादिति न्यायाकार! । अन्नायमसाधको हेतुः 
क्रष्युक्तत्वस्प ऋगादि साधारणत्वात्‌ । चो$प्यपाठिपुरेवषयः न तावता तेषां बेदस्वब्याइ- 
तिः। यदि ऋष्युक्तत्वपदेन ऋषिमणीतत्वमभिमेषि तदा ब्राह्मणान्यपि न ऋषिप्रणीतानी- 
ति “ऋषिप्रणीतत्वातू इतिस्वरूपासिद्धो हेतुः । यदि च भारद्वाजाङ्गिरोबशिष्ठषुलहयाज्ञव- 
सक्यजनकादिसंवाददर्ेनादषिमणीतत्वभ्रान्तिस्ते ब्राह्मणग्रन्येषु, तदा5नवगतबेदबत्मा- 
॥ भाषा ॥ 
मात्र से. अथभेद नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का एक ही अथ हे और एक मन्त्र दूसरे मन्त्र का 
ब्याख्यानरूपी है । तो यदि बेद का व्याख्यानरूपी होने से ब्राह्मणभाग बेद नहीं है तो ये मन्त्र 
भी बेद न कह्दळावैंगे क्योंकि ये भी बेद के व्याख्यानरूपी ही हैं। 
खं०--(२) बेदसंज्ञा का वास्तविककारण, वाक्य का अपौरुषेय होना ही है अथात्‌ 
अपौरुषेय ही वाक्य बेद कहलाता है । निदान-जिस ग्रन्थ का कोई कर्ता नहीं होता वही बेद है । 
और कती का होना ही उसके वाक्य के बेद न होने का कारण है इसी से क्रग्बेदादि, बेद कहलाते 
हैं और भारत आदि बेद नहीं कहलाते, यही पूबेमीमांसादशन का अटळसिद्धान्त है। तो ऐसी 
दशा में जब मन्त्रभाग के नाईँ त्राह्मणभाग भी अपौरुषेय है तब वह अवश्य बेद है और ब्याख्यान- 
रुप न होना जब बेद होने में कारण नहीं है क्योंकि यदि ऐसा स्वीकार किया जाय तो दशनसूत्र 
आदि सबी मूलग्नन्थ बेद हो आायंगे तब ऐसी दशा में ब्याख्यानरूपी होना बेद होने का बाधक 
कदापि नहीं हो सकता और ऐसी दशा में ब्याख्यानरूपी होने मान्न से त्राह्मणभाग के बेद होने 
का बृहस्पति भी बारण नहीं कर सकते और उक्त साधु की तो चची ह क्या है । 
ख० तृतीय हेतु का--(१) तृतीय हेतु भी कदढीस्तम्भ के ऐसा निःसार ही है क्योंकि 
उसके न्यायवाक्य का यह आकार है कि “ब्राह्मणभाग, बेद नही है क्योंकि वह ऋषियों का उक्त 
” इस हेतु में 'उक्त' शब्द का यदि उच्चारित अर्थ है तो मन्त्र भी बेद न कहलविंगे क्योंकि वे 
भी ऋषियों के उच्चारित हैं और यदि उक्त शब्द का रचित भथै है तब तो यह हेतु हो ही नहीं 
सकता क्याके हेतु वही होता है जो वादी और प्रतिवादी को खीकृत हो और ज्ञाह्मणभाग का 
ऋषियों से रचित होना सनातनधर्मी को स्वीकृत नहीं है क्योंकि सनातनधर्मी त्राह्मणभाग को 
भी मन्त्रभाग के नाई अनादि ही मानते हैं । 
` अभ्र--जब कि ब्राह्मणभाग में भारद्वाज, अंगिरा, बशिष्ठ, पुळह, याज्ञबरकय, जनक 
पे का संवाद कहा हुआ है तब बहु कैसे नहीं ऋषियों का रचित है? 
( १ )-प्रकारान्तरेण ब्यभिचारित्वप्रदशैनम्‌ । 
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5नाभिलक्षितबेदसम्पदायो$कृतगुर्कुळवासो5नासादितत्रह्मसस्पात्तमतानतलवास्माक निश्च- 
य!,यता बेदानामदमंव बंदत्व यदू Coo का eal | 
न सर्वे बिदन्ति वेदयन्ति च स्ेपुरुषान्‌। अतएव “ लाकेकानामर्थेएू३कत्वा दत्याह स्प 
कात्यायनः प्रातिशाख्ये, ळोकेकानां €€ गामभ्याजशुकां दण्डन १ त्यादेवाक्यानां मयो 
गोऽथपूबकः, प्रयोक्तारा हि तंतम्प्रतिपिपादायिषितमथेछुपलभमाना अज्ञुसन्दधता बा युञ्जते 
लौकिकानि वाक्यानि, बेदिकानां नित्यानां वाक्यानां नाथेपूर्वकः प्रयोगो घटत, बेदिकवा- 
क्यार्थानां छृष्टिमलयादीनामनित्यत्वात्‌ | ततश्च वस्तुसद्भावनरपक्ष्यण छाकश्चत्तमवगमयन्तो 
बेदा यदि याज्ञबल्क्यजनकादिसंवादमभिदध्युस्ततस्त का क्षात;, इतरथा तु खूपाचन्द्रमसो 
घाता यथापूबमकर्पयत्‌ ” इत्यादिसंहिताभागस्याप्यबेदत्वापात्तेः । यथा हि जनकादिसं- 
वादस्य ब्राह्मणषु द्शनाज्जनकादिकालानन्तरकाछळबृत्युत्पात्तकत्व त्राह्मणपूत्परक्षस तथा | 
सयाचन्द्रपसावात श्रतराप सूयांचन्द्रमसीः रुष्व्योभधायकत्वन तदुत्पात्तकाछानन्तरकाछों- | 
त्पत्तिकत्वेनानित्यत्व॑ स्यादिति बृद्धिमिच्छतस्ते मूलहानारेति महदानिष्टमेतत्मसज्येत | | 
तस्मात्सूर्याचन्द्रमसोः रृष्व्यभिधायको5पि बेदो न तदुत्पत्तिकालानन्तरकालोत्पत्तिको बेद 
वाक्यानामथपूबकत्वाबरहयादेसनायत्याऽभद्धाना भवान्कस्माद्कस्माद्च्‌ ब्राह्मणषु सङ्ग 
ह्यति ततश्च भारद्वाजाङ्गरानामदशनमात्र नाबदत्वसाथकामात शसू | 
॥ भाषा ॥ ' 
उ०- इस प्रश्न ही से ज्ञात होता है कि प्रश्नकता को बेद की प्रणाली का ज्ञान ही नहीं 
हे और न बेदसम्प्रदाय से कोई संबन्ध है, क्‍योंकि बेदों का बेदपना यही हे कि वे तीनों काळ के 
सब वस्तुओं का बेदन (ज्ञान) कराते हैं इसी से प्रातिशाख्य में कात्यायनमहार्ष ने कहा है कि 
“ लौकिकानामर्थपूबेकखात्‌ ” (ढोकिक वाक्यां का उच्चारण अथपूबक होता हे अथात्‌ वाक्य के 
प्रयोग करने वाळे पुरुष, उस वाक्य से जिसका बोध कराना चाहते ह उस अर्थ को समझ कर 
उसके अनुसन्धान से वाक्य की रचना करते हैं और बैदिक वाक्यों का प्रयोग तो अथैपूर्बक नहीं 
हो सकता क्योंकि बेद निल है और उके अर्थ, सृष्टि प्रलय आदि अनिल हें) इस से यही सिद्धान्त 
है कि किसी वस्तु के रहने की अपेक्षा न कर केवळ आख्यायिका की रीति स सब समाचारों को 
बेद्‌ ज्ञापन करता हे एसी दृशा मं यदि उक्त संवाद भी बेद में कहे हुए हैं तो इस से बंद की 
अनादिता में कुछ भी हानि नहीं हो सकती । और यदि उक्त सिद्धान्त का स्वीकार न किया जाय 
तो मन्त्रभाग भी कदापि बेद नहीं हों सकता क्योंकि जेस जनकादि के संवाद से यह कल्पना उर्फ 
साधु की है कि जनकादिकाल के अनन्तर ्राहणभाग राचित हुआ इस से ब्राह्मणभाग बंद नह 
हे, वेसे ही यह कल्पना भी हो सकती है कि जब “सूयोचन्द्रमसो धाता यथापूर्बमकलपयत | 
(जैसे परमेश्वर ने प्रढयकाळ से पूरे में सुर्यचन्ट्रमा को बनाया था वेसे ही प्रलय से उत्तरा | 
सें भी बनाया) इस मन्त्र से यह कल्पना हो सकती है कि सूर्यचन्द्रमा की सृष्टि के उत्तर । 
में मन्त्रभाग बना इसी से मन्त्रभाग अनित्य और. पौरुषेय है बेद नहीं है । और यदि मेरे 
बैदिकलिद्वान्त के अनुसार उक्त कल्पना का खण्डन कर मन्त्रभाग का बेदल सिद्ध किर्याज 
तो उसा क अनुसार ब्राह्मणभाग की बेदता भी नोर्थप्र. सिद्ध होती है इस से यह तीय 
“उन्मत्तप्रढाप ही दै । ण CS | | 


1 छ ॥ 
| 
त 
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Te अनीशवरोक्ततवादि ” ति चतुर्थी मह्दामूर्छा । 
अत्रानीशरोक्तत्वमीश्वराभेन्नोक्तत्वस्‌ तच ऋष्युक्तलसाधारणमिति पूर्बोक्तहेतो- 
रनातिशयात्पुनरुक्तत्वरूपनिग्रहस्थानापन्नो भवान्‌ इत्युपरम्यतेञस्पाभिः शम्‌ । | 
E ह कात्यायना भेन्ने्हषिभिबेंद सज्ज्ञायामस्वीकृतत्वात्‌ टल! 
इति तु देवानांभियस्य साहसोक्तिः । “ मन्त्रज्राह्मणयोर्बेदनामधेय ” मित्यापस्तम्थेन 
यजपरिभाषासूत्रेष आझणाना बेदत्वस्य सुस्पष्टयुक्तत्वात्‌ । किंच स्ववैदिकशिरोधास्यें 
पूर्वमीमांसाद्श ने द्वितीवेष्ध्याये मथमपादे द्वारत्रेशतमे सूत्रे मन्त्रं लिळक्षायेपुराचार्य प्राह स्म 
“तत्चोंदकड मन्त्रात्या शेष ज्राह्मणशब्द ' इति च । अत्र हि “शेषे ब्राह्मणशब्द” इति 
द्रितीयस्रत्रोक्त्या शेषे मन्त्रभागादवाशेष्टे बेदेकदेशे व्राझणशब्दइत्यर्थाद्धेदस्य मन्त्रबाहाणात्मक- 
प्रमेदद्यवत्वसिद्धेः । यद्याचायों बेदेकभागत्यन्नावागमिष्यत्कथमसौ ब्यधास्यत “श्षेषे 
ब्राह्मणशब्द? इति, नहि महाभारतस्य रामायणं शेष इत्मनुन्मत्त आचक्षीत तद्दञ्यं शेष- 
शब्दमहिम्नाऽऽचायेस्य ब्राह्मणे -बेदभागत्वमभिमतमित्यवगम्यते । अतएव ब्राह्मणर्नि{चना- 
विकरणे, “अथ किं लक्षण ब्राह्मणस्‌ मन्त्राश्च बाह्मणश्च वेद्‌; तत्र मन्त्रलक्षण उक्ते परि- 
शषेषसिद्धत्वाह्ठाह्मणलक्षणमवचनीयम्‌ । मन्त्रखक्षणवचनेनेव सिद्धं यस्यैतल्ठक्षण न संभवति 
तह्राझणम्‌ इति परिशेषसिद्धं ब्राह्मणम्‌,” इति ब्याचस्युराचार्याः शवरस्वामिनः । अतएव 
भगवान्‌ जेमिनिनिरुक्तसूत्रद्वयेन मन्त्रज्राह्मणात्मक कृत्स्नं बेदं ढक्षयित्वा तदेकेदशभूता, 
॥ भाषा ॥ थि 
ख० चतुर्थ हेतु का--(१) चतुथे हेतु में तो पुनरुक्तिदोष स्पष्ट ही है क्‍योंकि यह; . 
तृतीय ही हेतु से गतार्थ है और उसका खण्डन ही इसका खण्डन है। | 
समा०--चतुर्थ हेतु का यदि यद्द तात्पये है कि “ ब्राह्मणभाग ईश्वर का रचित नहीं 
है इसी से बेद नहीं कहळा सकता” तब तो यह हेतु दतीय हेतु से गतार्थ नहीं हुआ और ऐसी 
दशा में इस में पुनरुक्तिदोष कैस पड़ सकता है । १ 
खं०--उक्त रीति से यद्यपि पुनरुक्तिदोष नहीं है तथापि यह हेतु सनातनधर्मियों को 
स्वीकृत नहीं है क्‍योंकि वें किसी बेदभाग को ईश्वररचित नहीं मानते और नैयायिक आदि यद्यपि 
i ईश्वररचित मानते हैं तथापि वे मन्त्रों के नाई ब्राह्मणभाग को भी इंश्वररचित ही मानते 
२ इस कारण ब्राह्मणभाग का ईश्वररचित. न होना उनको भी स्वीकृत नहीं है इस रीति से यह हेतु 
जब वादी और प्रतिवादी को स्वीकृत नहीं है तब दुष्ट अथात्‌ असिद्ध है। . ह 
ख० पांचवें हेतु का--( १) पांचवां हेतु भी अज्ञता का परिणाम ही है क्योंकि यज्ञ के 
और किरण में आपस्तम्बमंहार्षे का भी यही सूत्र है “ मन्त्रत्राह्मणयोबेद्नामधेयम्‌ ” (मन्त्र 
र ब्राह्मण की बेद संज्ञा है) । 
CR ल २) सब बैदिकों 'के शिरोधाये पूबमीमांसादशन अध्या० २ पा० १ में जामिनि- 
ना अभ साहा सुत्र इ तश्वोदकेषु मन्त्राख्या” ॥३२॥ “ शष आक्षणशब्द्‌ र ॥ ३३ ॥ इन का 
ह ह्‌ ह यज्ञक्रिया के स्मरण कराने वाळे बेदभाग को सन्त र उस मइ ब भा 
॥ ण कहते हूँ । यदि ब्राह्मणभाग, बेद का भाग न होता तो जेसिनिमहधि उसको सन्त्रभाग 
"क्षा शष (अवशिष्ट) न कहते क्योंकि रामायण को कोई महाभारत की अपेक्षा शष नहीं 
रता इससे यह स्पष्ट है [कै त्राह्माण का बेद्भाग होना जैमिनिमहषि के संसत है। 
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सनातनधमोद्धारे [ खण्ड २ 


कचः “तिषामम्यत्राथेवशेन पादन्यवस्था’ इति सूत्रेण पश्चत्रिशततमेन ऋचः “गीतिपु सामा- 
छ्या ? इति पदूर्त्रिंशत्तमेन सामानि ` शेष यजुःशब्द वि वि तच व लक्षयामास, | 
ततश्च यजुषोड्प्येकदेश “ निगदो वा चतुर्थ स्याद्धमविशषात्‌ हल न el | 
निंगदमलक्षयत्‌, यद्ययसाचायों ब्राह्मणानां बेदपदाथतां नाग्रिमन्येत तत; र हक मत मन्त्रा | 
ख्या” इत्यतन्मन्त्रलक्षणानम्तरमेव ऋगारदीछक्षयत्‌ । लक्षयात लासन क पे ब्राह्म 
णशब्द” इति ब्राह्मणमेव, ततोऽस्यावश्यभव ब्राह्मणानां बेदपदायत्वमा भमता मोते मक्षावता 
जेमिनेरभिप्रायो वक्तव्यः। न केवलम्महर्षिणा जमाननव ब्राह्मणानां बैद्त्वमुच्यते। परन्तु 
धर्माधर्मयोः “ स्वर्गकामो यजेत” “न कळलं भक्षये” दित्यादिबिधिनिषेधबलकल्पनीयतय़ा 
आवदयक तत्र विधिनिषेधवाक्ययोः क माना gi 
णपूबे अव वक्तव्यम्‌ । तार्किकेः स्वतःप्रामाण्यस्यानङ्गीकारा 
Sk प्रामाण्यभयोजकगुणसाधनपुपक्रममाणः कणादाचाय्यः माइ स षष्ठा | 
ध्यायादापैव बुद्धिपूर्वा वावयकृतिवेदे #” इति, अस्यायमर्थः | वाकयक्तिवोक्यरचना बुद्धि 
पूर्वी नाम बक्तयथाथवाक्याथज्ञानपूर्वा, वाक्यर चनात्वात्‌ काङ्च्याँ त्रि्ुवनातिलको भूपः 
तिरित्यस्मदीयवाक्यरचनावत्‌ । ततश्चेह वक्तुयथायवाक्यायंज्ञानपूबेकस्वरूपसाध्याताई: 
स्वान्यथानुपपत्या वक्तुरयथाथेज्ञानमलुमापयाति । नचासद्रादिज्ञानपूबकस्वनान्यथासीड; 
शङ्क्या, “स्वर्गकामो यजेत” इत्यादाविष्टसाधनताया+ कायतायाश्चास्मदादिबुञ्चगाचरः 
त्वेन स्वतन्त्रपुरुषप्रबतेकत्वस्य सिद्धः । स चायं स्वतन्त्रो बेदपुरुष हाते साहईतासु श्रमप्रमा 


दादिदोषप्वतनतरइपरणौलासिि 1, 

ल॑०--(३) जैमिनिमहबि ने अनन्तरोक्त दोनों सूत्रों से मस्त्रजाह्मणरूपी पूणे 
का छक्षण कह कर उक्त बेद के ऋक्‌, साम और यजु भाग के जल को इन तीन सूना प 
हे “तेषासग्‌ यत्राथेवशन पादव्यवस्था ” ३५ ॥ (ऋक्‌ उसको कहते है जिस में चरण होते ६) 
“शीतिघु सामाख्या ” ३६ ॥ (गान को साम कहते दै) “शेषे यजुःशब्दः ३७ ॥ (उक्त दाना ~ 
अन्य बेदभाग को यजु कहते हैं) यदि मन्त्रभाग ही बेद्‌ होता अर्थात्‌ ब्राह्मणभाग बेद न होता ता 
८ उच्चोदकेषु मन्त्राख्या ” इस मन्त्रढक्षण के अनन्तर अथीत्‌ ्रा्मणभाग के लक्षण से पूर्व दीं ऋकू आई 
का ळक्षण कहते परन्तु ऐसा न कह कर मन्त्रछक्षण के अनन्तर “ शेषे ज्राह्मणशब्द: ” इस दून 
से महर्ष ने जो त्राह्मण का लक्षण कहा इस सें यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि ब्राह्मणभाग का भी ब 
होना महर्वि को अनुमत है इसी से उनो ने मन्त्रूपी एक बेद्माग के छक्षण से अन्यि दै 
ब्राह्मणरूपी द्वितीय बेदभाग का लक्षण कहा। दै | 

खे०--(४) वैशेषिकदर्शन, अध्या? ६ के आदि ही में कणादमहार्ष के सत्र | 
(धिय बाक्यक्रतिबदै ” १ ॥ (लौक़िकवाक्यों के नाई बेदवाक्यो की रचना भी किसी हक । 
पुरुष की की हुई है। और उस रचना को अस्मदादि क्रोई पुरुष नहीं कर सकता क्योंकि हम ७. 
जब बेदवाक्र्यो के बिना यह नहीं जान सकते कि याग, खग का क्रारण है तब केस “ ल 
यजेत » इत्यादि वाक्यों की रचना कर सकते हैं इस से यह सिद्ध होता है कि कोई be 

“ण * सँ [णदब्दः 


६०० 


टि ~ > ~ कर Cc ww = 
# ब्रेंदत्व॑ च शब्दतदुपजीविप्र माणातिरिक्तप्रमाणजन्यप्रमित्याबिषयाथंकत्बे सति शब्दवाक्यार्थश्ञानाजन्यपर । 
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टु रै] सामान्यकाण्डस्य पूरबौदधः ५०१ 
नीं SC क हि १ र 
इदार्नी मकारान्तरण बेदवाकयानां बुद्धिपूर्वकत्वमाचटे । “ ब्राह्मणे सञ्च्चाकर्मसिद्धि- 


~ ha सङ ९ ७ 
म्‌" भ्राह्मणे घेदभागे सञ्जचाकम नामकरण तद्ब्युत्पादकस्य बुद्धिमाक्षिपति यथा लोके 
oe नास्त च नामकरणं ब्राह्मणे “ उद्भिदा यजेत » “ बळभिदा यजेत? 
(अभिनिता यजत”? “ बिश्वाजिता यजेत ” इति, अत्र हि उद्भिदादिनामानि स्वतन्त्रस्य 


CO सा [a 
हि स्यचित्‌ ब्यवहतेबुद्धिमाक्षिपन्ति | अलोकिकानामर्थानापस्पदादिवुद्धगोचरतयाउस्पदारि- 


वाः । स चायमपरोज्लुमित्सितो बेदपुरुषो भगवानीश्वर इति “बुद्धिपूर्बो 
ददातिः” इति तृतीय काणादं सूत्रम्‌ । अस्याय; । ' स्वर्गकामो गां दद्या? दित्यादौ यहान- 
प्रतिपादनं तदिदै बोधयितुदानधमिकेष्टसाधनताज्ञानजन्यमू । तच्चेष्ठसाधनताञ्ञान निष्कम्पप्रजूं- 
।त्तिजनकं नार्वाग्ह्शामस्मदादीनामपरोक्षात्मकमिति ताहशज्ञानाश्रयस्तत्रापि सिध्यति “तथा 


। ग्रेह टु ~ ७ मद र कक ~ ~ य; ~ 
| | प्रतिग्रेह” इति चतुथेपारम्सूतरस्याप्येवमेवा्थोऽवगन्तव्यः। नचेह बुद्धिपूर्वा वाक्यक्राति- 


बेदे ” इति प्रथमे बेदपदेन, द्वितीयसत्रे च ब्राह्मणंपदेन निर्देशास्कथमनयोत्राह्मणस्य बेद- 
| पदार्थत्वसाधकत्त्वमिति शङ्क्यम्‌ । अत्र हि षष्ठेऽध्याये संसारमूळकारणभूतौ धर्माधमों 
| परीक्षिष्यमाणौ तौ च बेदैकवेधौ । वेदधाक्यानां च कणादमते आहोक्तत्वेन प्रामाण्यम्‌ , 
आप्तश्र यथार्थमकृतवाक्यार्थज्ञानाभयोऽतः प्रकृतवाक्यार्थविषयकयथार्थज्ञानात्मकं बेदमाः 
माण्योपोद्कळकमेव प्रकृते सिषाधायेपितम्‌ । तश्च मन्त्रनाह्मणात्मककृत््रवेदसाधारणामिति 
प्रथमसूत्रेण तत्साधयित्वा द्वितीयेन सूत्रेण सञ्ज्ञाबहुले ब्राह्मणभागे सञ्ज्ञाकर्मणापि तत्साधित- 
॥ || 
'और स्वतन्त्र पुरुष, बेद का कतो है )। “ आहाणे सेज्ञाकमैसिडिङिङ्गस्‌" २॥ (जेस लोक मे पिता 
आदि, अपने पुत्र का चैत्र मैत्र आदि नाम रखते हैं वैसे ही त्राह्माणनामक बेदभाग में “ उड्धिदा- 
यजेत” “ बळभिदा यजेत ” “ अभिजिता यजत ” “ बिश्वजिता यजत? इत्यादि वाक्यों से उन २ 
यागों का उद्धित्‌ बळभित्‌, आदि अनेक नाम रकखें हुए हैं । और नामकरण करना स्वतन्त्रपुरुष 
का काम है । तथा हम लोग अलौकिक अर्थ को नहीं जान सकते कि जिस से उद्धित्‌ आदि नाम 
रख सकें इस से यद्द सिद्ध होता है कि उद्भित्‌ आदि नाम का रखने वाळा परमेश्वर ही बेद का कर्ता 
) इन दोनों सूह्नों से यह स्पष्ट हे कि त्राह्मणभाग का बेद होना कणादमहर्षि के संमत है । 
प्र०--जब कि उक्त प्रथमसूत्र में “बेद शब्द ” कहा हे और द्वितीयसूत्र में “ब्राह्मण? 


| शब्द कहा है तब इन सूत्रों से यह केसे निकलता है कै ब्राह्मणभाग बेद है क्योंकि भिन्न २ सूत्र 


म रहने से यह स्पष्ट ही हे कि आह्यणशब्द के अर्थ का बेदशब्द के साथ कोई सम्बन्ध नहीं हे । 

|: ४०--इस पष्ठाध्याय में संसार के मूलकारण ध्म और अधमे की परीक्षा आगे चळ कर 
को गई है और घमे, अधम, बेद ही से ज्ञात .होने के योग्य दै तथा कणादमत में बेदों का स्वतः- 
भाभाण्य नहीं है किन्तु आप्ोक्त होने से प्रामाण्य है और आप्त उसको कहते हैं कि जिसको वाक्याथै 
को यथाथेज्ञान होता है अधातू यथागैज्ञान से.जिस वाक्य की रचना होती है वही वाक्य प्रमाण 
पा है इस रीति से इस अध्याय में प्रथम २ बेद के प्रामाण्यसाधनाथ कंणाद्सुनि ने उक्त सूत्रों 
न परमेश्वर के यथार्थज्ञान ही को सिद्ध किया है और उस यथा्थक्ञान की सिद्धि; मन्त्रज्राद्मण- 
कषमा पूणेबेद की रचना से होती है इसी से प्रथभसूत्र में सहाषि से “ब्द? शब्द, सामान्य से कहा । 
भौर बेद के आह्यणभाग सें प्रायः नाम आते हैं इसी सें नाम रखने के अनुसार भी उक्त यथाथे- 
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मिति बेंदेकदेशे ब्राह्मणे . संञ्ज्ञाकरणात्मकबेदमामाण्यययाजकवक्तुप पाथवाक्याथक्षाना- | 
त्मकगुणपूर्वकत्वपद्दशेयिषया प्रवत्तमानेन सूत्रकृता स्कुट ब्राह्मणे बेदत्वबोधनात्‌ । न हि | 
भारते पुरुषाथचतुष्टय न्यरूपीत्याभेधाय माक्षघम माक्षा नरूापत इत्याभधान मोक्षधमो | 
महाभारतप्रकरणतां जहातीति, वक्ता च तस्य तदङ्गता नामिमरतात कथिटइक्तु्ु्च्छेदषि ; 
प्रेक्षावान्‌ , नह्यास्तिकेबेदमपहायापरस्य दृष्टानुमितथ्रुत्ययूलकशब्दस्य धमाधमयोः माम्रा- 
ण्यमङ्गीक्रियते यस्य प्रामाण्यप्रत्याशया ब्राह्मणानां सञ्ज्ञाकरणात्मकाछङ्गन वक्तृयथांथवा- 
क्या्थज्ञानात्मकगुणसाधनायायसुद्यमो मह्षवेक्तव्य; स्यात्‌ | तस्मात्कात्यायनाभन्नऋषि- | 
भिवेदसञ््ञायामस्वाकृतत्वादपिशलपन्सताशाचनोया राज्ञांदण्डनीयो छाकानांचोप- 
इसनीय - एव | किंच “ काद्यायनाभैन्नक्रषिभिषद सञ्ज्ञायामदुक्तत्वा ” दति वदता5- 
त्मोपम्येनानाभेन्ञत्वं प्रतारकत्वं चोत्मेक्ष्यते ताददमद्षरवरस्य रारवसाधनस्रषा । नहनृषि) 
क्चित्पामराऽप्रदरयं दृढाबपक्षसाधक प्रमाण यङ्कमप्यकमापष 1कम्पुनरतावता जामन्यादो- 
न्महषीन्दूषयेत्‌ । किंश्चायं ग्रहिलो “ब्राह्मणं न बेद ” इत्यताच्श भामाणकस्य कस्यापि 
॥ भाषा ॥ 
ज्ञान के सिद्ध करने के लिये द्वितीयसूत्र में बिशेष से ' ब्राह्मण? शब्द कहा, इस रीति से दोनों 
सूत्रों स ब्राणभाग का बेद होना ही निकळता है जैसे “भारत में चारो पुरुषार्थ का निरूपण है 
ओर मोक्षधर्मे में मोक्ष का निरूपण है” तो क्या इस वाक्य स यह निकळ आवेगा कि मोक्षधमे 
प्रकरण महाभारत का नहीं हे ? वेसे ही प्रथम बेदसामान्य की रचना खे ओर अनन्तर बद्‌ के k 
ब्राह्मणप्रकरणस्थ नामों के रखने ले महार्षि ने इश्वरज्ञान को सिद्ध किया है तो इस. से कैसे यह | 
निकल सकता है कि ब्राह्मणभाग बेद का प्रकरण नहीं ह? ओर सब को अलग कर यह सूधा बिचार 
करना चाहिये कि जब सबी आस्तिकों को यही समत हे कि धमे, अधम, के बिषय में बेद से 
अतिरिक्त कोई शब्द, स्वतन्त्र्रमाण नहीँ है तों ऐसी दशा में यह संभावना भी नहीं हो सकती 
कि धर्माधर्म की परीक्षा के प्रकरण में बेद से अन्य शब्द का नाम भी प्रमाण देने के आशय से 
बेशेषिक्दशन के आचार्य कणादमहार्ष ने लिया हो और ब्राह्मणभाग के नामों का उन्हं ने स्पष्ट 
ही प्रमाण दिया है इस से सबैथा निश्चित है कि ब्रा्मणभाग का बेद होना महर्षि के संमत है.। 
खं०--(५) “ का्यायन से अन्य ऋषियों ने ब्राह्मणभाग की . बेदसंज्ञा स्वीकार नहीं 
की है” इस कहने से यह स्पष्ट ही निकलता है कि कात्यायनऋषि ने लोकबच्वना के अर्थ ऐसी | 
झूठी. बात किख दिया ओर. जब कोई पुरुष दृढ प्रमाण बिना दिखळाये किसी नवीनबिप्रय की. | 
उद्घोषणा करता है बच्वक वही कहलाता है जैसे उक्त साधु ने बिना प्रमाण के यह उद्घोष किया 
है कि “ब्राह्मण बेद नहीं है? और इस से यह भी ज्ञात होता है कि उक्त साधु, अपने ठ॒र | 
दूसरे को समदर्शी न समझने वाला बड़े २ गपोड़ों का छोड़ने वाला डींगों से भरा,पुरा दै यह | 
समदशिता का प्रभाव है जो कि अपने ऐसा. परबः्चक, कात्यायनमहार्ष को भी समझता दै ह 
ख०--( ६) ऋषियों को कोन कहै यदि किसी अन्य एक प्रामाणिक मनुष्य का भी 
“ब्राह्मण न बेद: ” ( ब्राह्मण बेद नहीं हे) ऐसे वाक्य को दिखाता तब भी इस हेतु को किसी ।" 
दति से कह .सकता था परन्तु बसा भी नहीं किया इस से यही सिद्ध होता है कि“ कालाय 
मदार्षै का “ मन्त्रब्राल्णयो बेंदनामधेयम्‌ ? यही सिद्धान्त सब ऋषियों को स्वीकृत हे.” इस रीषि क 
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किम्पुनर्कपेवीक्य द्येत्‌ तदाडसो क्षमेतापि 'कात्यायनभि 
दिति बक्तम्‌ इत्यलमञ्चानापिशाचाबिष्टस्य वाचान्निग्रहेण । 
मचुष्यञुद्धराचेतत्तातू ” इति कपटकाषायस्य चरमचेष्टितम्‌ ” । 

अत्र जाझ पान न बदाः मनुष्यबुद्विरचितत्वादिति न्यायः योक्तव्यः | स चायमना- 
कलितन्या व पाएं मय गा; । यदा हि मलुध्यबुद्धिरचितत्व॑ आह्मणेषु सिद्धमभविष्यत्तदे- 
दमिदमसाथा व: तू, मडऽयराचतस्वमव ग्लायदात्मनः प्रतिष्ठाये स्थानं रूब्धुमपारयदशिश्रि- 
यहवन्सुता तर पमात बडुषा धिचारबत्मेनि अस्थास्तोरस॒ुष्य क नाम साधकत्वप्त्याशा। 
किंच परमापगातमा बेदमामाण्यानिरूपणावपरे स्थूणानिखननन्यायेन बेदामाण्य द्रढयितुमे- 
वाशशङ्के । “ तदप्न[माण्यमतृतब्याघातपुनरुक्तदोपेभ्य ” इति तस्य वेदस्यामामाण्यम्‌ अनृत- 
ब्याघातपुनरुक्तदोषेभ्य । तत्रानतम्‌ । 'पुत्रकामः पुत्रेष्ट्या यजेत' अनुष्ठितायामपि चेष्ठी न 
युज्यन्ते पुरुषाः पुत्रैरिति दृष्टाथेस्य' वाक्यस्याप्रामाण्ये “ अग्िहोत्रेज हुयात्स्वगकाम ' इत्यह- 
हाथेस्य वाक्यस्य प्रामाण्ये कथमाश्वासः । अत्र सूत्रस्थतत्पदेन पराम्रष्डुमिष्टस्य बेदस्या- 
प्रामाण्यमाशङ्कमानः “आगिहे त्र जुहुयात्स्वगकाम” इति त्राह्मणस्याम्रामाण्यं दशयामास गौतमः। 
यदि नाम ब्राह्मण न बेदस्त हिं बदाप्रामाण्यसाधनावसरे ब्राह्मणस्याऽप्रामाण्यपदशेनं कर्णस्प्च 
कटिचाळनायितं स्यात्‌। नहि मेक्षावान्‌ “मेत्रवाक्यं न विश्वसिही”” ति कञ्चन वोधमंश्रैन्नवा- 
क्यस्य मिथ्याथेत्वं साधयेत्‌ तदवश्यं ्रह्मणं बेद इति परमपिरनुपन्यते इति। नच स्ूत्रस्थ- 
तत्पदेन परमर्षिनोभिभेति निर्देष्डुम्‌ “ आभिद्दोत्र जुढुयात्स्वगैकाम ?? इति ब्राह्मणवाक्य म्‌ 
अपितु यात्किकिचद्न्यदेव सहितावाक्यमिति सबे' सिकताकूपायितामिति व।च्यमू । ब्याच- 
साणन बात्स्यायनार्षिणा स्वभाष्ये5स्मदर्भिहिताथस्य स्फुटमभिहितत्वात्‌ । तथाहि “पुत्रका- 
मेष्टिहवनाभ्यासेघु तस्यतिशब्दबिशेषमेवाङ्गीकुरुते भगवानृषिः । शब्दस्य प्रमाणत्वं न.संभ- 
बति, कस्पादनतदोषात्‌। पुत्रकामेष्टी पुत्र कामः पुत्रेष्व्या यजेतेति ” नेष्ठो संस्थितायां पुत्रजन्म 


हश्यते, दृष्टाथेस्य वाक्यस्यातृतत्वाददृष्टाथमपि वाक्यम्‌. “ आमिहोत्रं जुहुया त्‌ स्वर्गकाम” ` 

यदि केवळ कात्यायनमहार्ष ने ही ऐसा - ee तब भी उक्त साधु के चव्चुप्रबेश का कोई 

सभव नथा क्योंकि उसके बिरुद्ध कोई ग्रामाणिकवाक्य नहीं मिळ सकता और जब कि काल्यायन- 

कय के समानाकार ही आपसतम्बमहार्ष का वाक्य तथा जैमिनि और कणाद महार्ष के वाक्य 

भा (जो कि पूष में दिखलाये गये) ब्राह्मणभाग की बेदता के प्रतिपादन में जागरूक हैं तब उक्त 

साधु के ऐसे उलटे पलटे बकने का में नहीं समझता कि क्या फल है | ५६ 

न अल लय छठे हेतु का--(१) छठां हेतु भी दुष्ट ही दद क्योकि आह्याणभाग के बिषय सें 

के; ज रीना प्रतिवादी अथोत्‌ सनातनघर्मी को खीकृत नहीं है और पृ में कहा जा चुका ह्‌ 
ह्तु वहा होता है जो वादी और-प्रतिवादी को खीकृत हो । हट 

हे ख०--,.२ ) न्यायदशैन में “तदप्रामाण्यमनृतच्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः ? इस सूत्र से 
सेका व्याख्यान बेददुर्गसज्जन-प्रष्ठ (१६९) में हो चुका है) गौतममहार्षे ने और उसके साष्य- 


हि Ar 
ननेऋषि भिवेंदसब्बवा यामनुक्तत्वा' 


का १ ha ~ ~ अवं हक कर. न 
४.  बात्स्यायनमद्दार्धि ने भी बेद के अप्रामाण्य की शङ्का के अवसर पर “पुत्रकामः पुत्रेष्ट्या यजेत” 
आझहोत्र [द ॥ पमः” ॥ निरी व्वि्कोततठगग्रा? “जि = त्रि ५ १9 
जुहुयात्खगकाम; !? ““उद्तिहोतव्यमनुदितेहातव्यम्‌” “।न्रःप्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम्‌ 
१४ 
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हितव्याघातपुनरुक्तदोषाचच हवने “ उदितें 'होतव्यमजुदिते होतव्य- 
समयाध्युषिते होतव्यामितिबिधाय बिहितं ब्याहान्ति “इयावोऽस्याहुतिमभ्यचहरति य उदिते 
जुहोति शवलोडस्याहुतिमभ्पवहरांते योऽलुदिते जुहोति श्यावशवलो बाड्स्याहुतिमभ्यवह- 
रतो यः समयाध्युषिते जुहोति” ब्याघाताचान्यतरान्मथ्यातक पुनरुक्तदोषा अभ्यापे 
दे्यंमाने त्रिः प्रथमामन्व/ह त्रिरुत्तमाम! इति पुनरुक्तदोषो भवति, पुनरुक्त च ममत्तवाक्य- 
मिति तस्मादममाणँ शब्दो 'उद्धतब्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः” इति । अत्र हि बात्स्यायनो 
रष्ठाथेवाक्येसाम्येनाइष्ठार्थे “अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगकाम” इत वाक्येञ्नुतत्वमतिदिशति दं 
च॑ ब्राह्मणवांक्यमिति पुष्कलं ब्राह्मणं बेद इति । अथाद्यापि “ अग्निहोत्रं जुहुया त्स्वगेकाम? 
इति वाक्यस्य प्रमाणाभावे न द्रढिमानंमवेक्षे इत्याग्रहस्ते तदा परित्यज ब्राह्मणेषु द्रेषमपबार- 
'यासदाबेशस्‌। अवेहि च गोतमीये द्वितीयेऽध्याये पष्टितमेन  वाक्याविभागस्य चार्थग्रहणा- 
त्‌” इत्युपक्रम्य “ बिध्यथेवादानुवादवचनबिनियोगात्‌ ” इत्येकषष्टितमेन ब्राह्मणवाक्यानि 
बिभेजे भगवान्‌ गौतमः । अत्राह स्म्‌ बात्स्यायनः “त्रिधा खछु ब्राह्मणवाक्यानि भिन्नानि 
“बिनियुक्तानि? बिधिवचनानि अर्थादवचनान्यनुवादवचनानीति । तत्र विधिर्नेयामकः 
यद्वाक्यं बिधांयकं चोदकं स बिधिः बिधिस्तु नियोगोऽलुङ्ञा बा यथा “ अग्निहोत्रं जुहुया- 
त्स्वगेकाम ” इति, ततश्च बात्स्यायनेन ब्राह्मणवाक्यबिभागाव सरे “ अभ्निह्ोत्रे जुहुयात्स्वगे- 
काम” इत्येतस्य प्रद्शनादिह बात्स्यायनब्याख्यानमणालिकया महिगोंतमो ऽह 
जुहुय:त्स्बगकाम ' इत्यादि ब्राह्मणं सत्रस्थतत्पदन जेघुक्षन्‌ ब्राह्मण तदकदेशम।गमभिमन। 
तदेवं सबेषिसंमते ब्राह्मणानां बेद भावे प्रकृतेचाजा।नेके तथैव व्यवहारे कृतमनल्पजल्पनेन। 
“ ज्राह्मणग्रन्येषु मनुष्याणां नामळखपूर्येका ल'किका इतिहासाः सन्ति नचे मन्त्रभागे ” ॥ 

_ इति स एव प्रतारकः । अत्र किं बाझणग्रन्थेषु लौकिकेतिहासदर्शनं तेषां अतारक- 
त्वावगमंकंक्ुता प रुषे यत्व भङ्ग भयोजकमाहो खिदादिमच्चपरयोजकम्‌ ? नाद्यः। लोकिकेतिहासः 
दुशैनस्वै अन्ये मंतारकानिमितत्वब्यभिंचरितत्व!त्‌ नहि लोके स्बोज्पीतिहासः मतारकेब्यर, 
चील्यनुत्मत्तउत्मेक्षेतापि 'न द्वितीयः । यथा हि सष्ठ्यत्पत्त्यादिक्रमो बेदेऽसकृद भिहितो बेदानां 

॥ भाषा ॥ 


इत्याद्यडंतमिंतिं ज्ञायते, बि 


इ्यादि त्राह्मगभाग ही के अनेकवाक्यों को उदाहरण दिया हैं (जैसा कि बेददुर्गसजन में पूर्वोक्त ' 


ष्ठ में कहा जा चुका है) इस से यह सिद्ध है कि ब्राह्मणभाग का बेद होना उक्त दोनों मिया 
को संमत हे । और जब कै यहां तक उक्त प्रकारों से यह रढ सिद्ध हो चुका कि ब्राह्मणभाग का 


बेद होना सब ऋषियों को संमत है तब इसमें सन्देह ही नहीं रहा कि मन्त्रभाग के नाई ब्रामण” - 


_ भाग की बेद्सज्ञा अनादि अर्थात्‌ स्वाभाविकं है । | आ 
... आम? भू०--जैसे जाह्मणमन्यों में मनुष्यों के नामलेखपूर्बक ळौकिकइतिहास दै मन्त्र 
भाग में “वेस नहीं ह” । न : 
eos rt छोकिकईतहास होने से यह सिद्ध होता है कि ्राह्मणम्रन्थ किसी व 
क बनाये है ! (१) अथवा यह सिद्ध होता है के पुरुषरचित' हैं, (२) किं बा यही निश्चित होता 
हे के आधुनिक हैं? (३) इन पक्षों में प्रथम पक्ष ठीक नहीं है क्योकि यह कोई नियम नहीं 
[क जितने लोकिकइतिहास हूँ सबी बच्चों ही के रचित होते हैं । द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं रें 
कय (क जस पूर्ब में यह कहा जा चुका दै कि बेद में अनेक स्थानों पर सृष्टि प्रलय आदि समा 


र नयी शि्िणाट्रिनिनिनशिसिरपरििशशससिपपा--111--___ > | 


` # सावामोवनोधक ।क्ययोरन्यतरस्य मिथ्यात्वमावश्यकमि विभावः । 
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खण्ड २ ] सामान्य॒काण्ड्स्य ूबांद्धेः 000 


पौरुषेयत्वं नापादयाते तथा काका पह [साक्तिरपि, बेदानां सबेबिद्यास्थानतया लोकि- 
कानां एंसां सोकयोय तत्र भगवता पुरपश्वरण याज्वस्क्योशनोज्िरःपभ्मतिनामोपन्यासपुर- 
सरं त्रझाबद्याद ब्यानाप्मुपदश त्‌; यथा झष्ठरनन्तर न सृष्ट्रिप्रतिपादको वेदो ब्यराचे 
किन्तु रष्टिरेवानादिभ्रवाहसिद्धानां बेदानां समनन्तरमिति सृष्टि बर्णयतोऽपि बेदस्थ न 


" सष्टिकालानन्तरकादात्पात्तकत्व तथा ब्राह्मणष्वातहासबणेनेऽपे नेतिहासिकार्थात्पत्ति- 


कालानन्तरकालात्पत्तिक्रत्वशुपनेषदां ब्राह्मणानां च। न तृतीय; आदिमतामृषीर्णा नाममात्र- 
दर्शनस्थ त्राह्मणेषु सादित्वशङ्काया अपयोजकत्वस्यासकृदाबेदितत्वात्‌ ॥ 

तथा ब्राह्मणग्रन्थानामव पुराणतिहासादिनामास्ति, न व्रह्मवैवत्तश्रीमद्भागवना- 
दीनांचिति निश्चीयते । किंच भोः ब्रह्मयज्ञविधाने यत्र कचिह्राह्मणसूत्रग्रन्येषु यद्वाझगानी 
तिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाया नाराशंसी रित्यादिविचनानि इश्यन्ते एषां मूलमथवचेदे 
ऽप्यस्ति । स बृहती दिशामचुन्यचछत्‌ तमितिहासथ पुराणश्च गाथाश्च नाराशंसीश्चांचुन्य- 
चलन्‌ | इतिहासस्य च बे सपुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनां च प्रियं धम भवति 
य एवं बेद ॥ १॥ अथबकां० १५ प्रपा० ३० अनुवा० १ ॥ अतो ब्राह्मणग्रन्थभ्यो भिन्ना 
भागवतादया ग्रन्था इतिहासादिसञ्ज्गया कुतो न गृह्यन्ते । मवं वाचि। एतः प्रमाणब्राह्मण- 
ग्रन्थानामेव ग्रहणं जायते न श्रीमद्भागवतादीनामिति कुतः, ब्राह्मणप्रन्थेष्वितिहासादीना- 
मन्तभांत्रात्‌ ॥ 

इत्यन्तग्रन्थेन कपटकाषायो यत्माह, तदिदन्तस्य शा्रानवबाध।नेवन्धनावेडम्बना- 


मात्रस्‌ । बात्स्यायनभाष्पस्य मासा कथ ब्राह्मणग्रन्थानामातदासपुराण- 
[ भाषा 
के कथन से बेद का पुरुषराचित होना !संद्ध द हो सकता वैसे ही छोकिक्इतिद्दासों के कथन 
से भी, क्योंकि बेद सब बिद्याओं का स्थान है इसी से सुगमता के अथ लोकेकआख्यायकाओ 
की नाई याज्ञबल्क्य उशना अङ्गिरा आदिं कल्मितनामों हा के द्वारा ब्रह्माबद्या आद बिद्याआं का 
उपदेश बेदं में है पूर्वोक्त रीति के अनुसार, जेस बेद में सृष्टि के बन हने पर भी इस शका का 
अवसर नहीं होता कि सृष्टि के अनन्तर बेद, रचित हुआ, किंतु यही सिद्ध हता ६ [क अपने 
प्रवाह से अनाद्सिंद्ध बेदों ही के अनन्तर सष्टिया हुई करती हूं, नस हा बाह्मणसाग स इतिहास 
के,बणेन होने पर भी इस आक्षेप का अवसर नहीं हों सकता कि ऐतिहासिकपदार्था की उत्पत्ति 
"के अनन्तर,, ज्ञाद्मणभाग रचित हुआ, किन्तु यही निश्चित हू कि एतिद्दासिकपदार्थों की उत्पत्ति ही 


अनादिं ब्राह्मणभाग के अनन्तरकाल में होती है। ऐसे ही तृतीय प्रश्न भी कुछ नहीं है क्याकि 


अनित्यत्ररषियो के नामोहेखमात्र से बेद. के रचित दोने की शका का निबारण, पूबहीं अनेक 


बार हो चुका । 


भा० भू०-- और इस हेतु से ब्राद्मणमन्थों का ही इतिहासादि नाम जानना चाहिये 


श्रीसद्घागवतादि का नही” यहां से “ उन्हीं का इतिद्र|सादि से प्रहण करना चाहिय अन्य का 
! नही य यहां तक--- 


(१) जो पूर्वोक्त साष्यभूमिका में कदा दै उस से तो स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि उक्त 
साधु को शाल्रों का परिचय ही नहीं. हेछक्यौकि. जब ब्द आात्यायनभाष्य का प्रमाण मानता दै 
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५०४ र सनातनधंमोंद्धारे-: [ खण्ड ३. | 
इत्याद्यड़ंतर्मितिं ज्ञायते, बिहितब्याघातपुनरुक्तदाषाच हवने “ उदिते होतऽ्यमचुदिते होतव्यं- | 
समयाध्युषिते होतव्यामेतिबिधाय ।बाहत ब्याहान्त “ऽयावोऽस्याहुतिभभ्यवहरतिं य उदित | 
जुहोति शवलो5स्याहुतिमभ्पवहरात याच्चादत जुहात शयावशवलौ बाञस्याहुतमभ्यवह 
रतो यः समयाध्याषिते जुहोति” ब्याघाताबान्यतरान्मथ्यात# पुनरुक्तदापाच अभ्यापे | 
देश्यमाने “त्रिः प्रथमामन्व।ह त्रिरुत्तमाम्‌' इति पुनरुक्तद घो भवाति) पुनरुक्तं च मत्तवाक्य | 
मिति तससादप्रमाणं शब्दो ` ञ्नृतब्याघातपुनरुक्तदाषभ्य; १ इति । अत्र हे वात्स्यायनो 
र्ठाथवाक्येसाम्येनाइष्ठाथे “ आग्नेहीत्र जुहुयात्स्वगकाम” इति वाक्यऽड्तत्वमाताद्शति इद्‌ 
चे ब्राह्मणवाक्यामिति पुष्कले ब्राह्मणं बेद हते | अथाद्याप आश्नहात्र जुहुयात्स्वगकाम्‌› 
इति वाक्यस्य प्रमाणाभाव न द्राढमानमवक्ष इत्याग्रहस्त तदा पारत्यज ब्राह्मण दषमपवार 
यापंदाबेक्षम्‌ । अवेहि च गातमाय द्वितीयेऽध्याये पष्टितमेन “ बाक्याबिभागस्य चाथेग्रहणा- | 
त्‌ ” इत्युपक्रम्य “ बिध्यथवादाबुवादवचनाबानयागात्‌ १ इत्यकषष्टितमन ब्राह्मणवाक्याने | 
ब्रिभजे भगवान गोतमः । अत्राह स्म वात्स्यायनः “त्रिधा खलु ब्राह्मणवाक्याने भिन्नानि | 
“बिनिपुक्ताने ' बिधिवचनान अर्थत्रादवचनान्यनुवादवचनानीति । तत्र बिधिर्नियामक! 
यद्वाक्य बिधांयकं चोदकं स बिधिः बिधिस्तु नियोगोछ्लुज्ञा बा यथा अग्निहोत्रं जुहुया- 
त्स्वगृकाम ” .इति, ततश्च बात्स्यायनेन ब्राह्मणवाक्यबिभागावसर ` आशग्नहोत्र जुहुयात्स्वगे- 
काम? इत्येतस्य प्रदशनादिह बात्स्यायनब्याख्यानमणालिकया महषिगातमो “ऽग्निहोत्रं 
जुहुयःत्स्वगंकाम ' इत्यादि ब्राह्मण सूत्रस्थतत्पदन जिशक्षन्‌ ब्राह्मण तदकद्‌शभ।गमाभमने। 
तदेवं सबेषिंसंमते व्राह्मणानां बेद भावे प्रकृतेचाजानिके तथैव व्यवहारे कृतमनर्पजल्पनेन। £ 
“ब्राह्मणग्रन्थषु मचुष्याणां नामलखपूबेका लगकेका इतिहासा! सान्त नच मन्त्रभाग ” ॥ 
 इातेस एवं प्रतारकः । अत्र कि ब्राह्मण ग्रन्थेषु लौक्षिकेतिहासदशनं तेषां प्रतारक 
त्वावगमंकंश्चुतापारुषेयत्वभङ्ग्रयोजकमाहोस्विद।दिमच्वभ्रयोजक्रम्‌ ? नाद्यः। लॉकिकेतिहास 
द्शनस्यं ग्रन्थे प्रंतारकनिमितत्वब्यभिंचरितत्व त्‌ नहि लोके सरबोऽपीतिहासः प्रतारकेब्येर- 
चात्यचुत्मत्तउत्मक्षताप । न ।द्रेतायः। यथा हि सृष्व्यत्पत््यादिक्रमो बेदेइसकूद भिहिता बेदानां 


. ॥माषा॥ 
इत्यादि ब्राह्मणभाग ही के अनेकवाक्यों को उदाहरण दिया हैं (जैसा कि बेददुर्गसञ्जन में पूर्वोक्त 
प्रष्ठ मं कहा जा चुका हैं) इस से यह सिद्ध हे के प्राह्मणभाग का बेद होना उक्त दोनों महाषया 
को संमत है । और जब कि यहां तक उक्त भ्रकारों से यह हृढ सिद्ध हो चुका कि ब्राह्मणभाग का 

हाना सब ऋषयो का समत ह तब इसमें सन्देह. ही नहीं रहा कि मन्त्रभाग क नाई ब्राह्मण 

भाग की बेदसज्ञा अनांदिं अथात्‌ स्वाभाविकं है । | 

र भा० भू०--जसे ब्राह्मणग्रन्था में मनुष्यों के नामळेखपूबेक लौकिकइतिहास हँ मन्त्र `| 
भाग मं “वेस नही हु” । 

ख०--क्या. ळाकेकई'तह।स होने से यह सिद्ध होता है कि त्राह्मणग्रन्थ किसी बच 

क बनाये हं ! (१) अथवा यह सिद्ध होता है कि पुरुषराचित' हैं, (२) किं बा यही निश्चित होता 

हे के आधुनिक है ! (३) इन पक्षों में प्रथम पक्ष ठीक नहीं है क्योकि यह कोई नियम नहीं है 

[क जितने लोकिकइतिह्यस हैं सबी बश्चरों ही के रचित होते हैं । द्वितीय पक्ष भी ठीक नही दै 

क्य क जेस पूर्वे में यह कहा जा चुका है कि बेद में अनेक स्थानों पर सृष्टि प्रलय आदि समाचार 

SS न स 
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फे झनन्तेर,. ब्राह्मणभाग रचित हुआ, 


पौरुषेयत्व नापादयात तथा दाककतह[सातक्तितपि, बेदानां सब्रविद्यास्थानतया लौकि- 
कानां पुँसाँ सांकयाय तत्र भगवता पुरपश्वरण याजतवल्क्योरनोक्रिरःपभ्रातिनामोपन्यासपुर- 
सरं ब्रह्माबेद्यांदाबद्यानासुपदशातू, यथा सृष्टरनन्तर न सृष्टिप्रतिपादकों बेदो ब्यराचे 
किन्तु सष्टिरिवानादिमवाहसिद्धाना बेदानां समनन्तरमिति सृष्टि बणेयतोऽपि बेदस्य न 


_ सष्टिकालानन्तरककात्पात्तकत्व तथा ब्राह्मणेष्बितिहासबर्णनेडपि नेतिहासिकार्थोत्पत्ति- 


कालानन्तरकालोत्पत्तिकत्वपुपानषदां ब्राह्मणानां च। न तृतीयः। आदिमतामृषीणां नामपात्र- 
दर्शनस्य ्राह्मणेषु सादित्वशङ्काया अमयोजकत्वस्यासकृदाबेदितत्वात्‌ ॥ 

तथा ब्राह्मणग्रन्थानामब पुराणतिहासादिनामास्ति, न व्रह्मवैवत्तश्रीमद्धागवता 
दीनांचेति निश्चीयते । किंच भोः ब्रह्मयज्ञबिधाने यत्र कचिद्राह्मणसत्रग्रन्येषु यद्भाह्मणानी 
तिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाया नाराशसी रित्यादिविचनानि इक्यन्ते एषां सूलमथरवेबेदे 
ऽप्यस्ति । स बुहती 1देशामनुब्यचळत्‌ त|मतिहासश्र पुराणश्च गाथाश्च नाराशंसी श्वाबुब्य- 
चलन |. इतिहासस्य च बे सपुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनां च प्रियं धःम भवति 
य एवं बेद ॥ १॥। अथबकां” १५ प्रपा० ३० अनुवा० १ ॥ अतो ब्राह्मणग्रन्येभ्यो भिन्ना 
भागवतादयो ग्रन्था इतिहासादिसञ्ज्ञया कुतो न ग्रहयन्ते । मंबं वाचि । एतेः म॒माणंत्राह्मण- 
ग्रन्थानामेव ग्रहणं जायते न श्रीमद्भागवतादीनामिति कुतः, ब्राह्मणमन्धोष्वितिहासादीना- 
मन्तभात्रात्‌ ॥ 

इत्यन्तग्रन्थेन कपटकाषायो यत्माह, तदिदन्तस्य श्ा्नानववोधानेबन्धनातिडम्बना- 


मात्रम्‌ | बात्स्यायनभाष्यस्य प्रामाण्यमङ्गाकुवॉणाऽसा कथ ब्राह्मणग्रन्थानामातहासपुराण- 
॥ भाषा ॥ ` 
के कथन से बेद का पुरुषराचित होना सिद्ध नही हा सकता वैसे ही छोकिकइतिदहासों क कथन 


से भी, क्योंकि बेद सब बिद्याओं का स्थान दै इसी से सुगमता के अथ लोकिकआइ्यायिक!ओं 
की नाई याज्ञबल्क्य उशना अङ्गिरा आदिं कल्पितनामों ही के द्वारा ब्रह्मविद्या आदि बिद्याआं का 
उपदेश बेद में है पूर्वोक्त रीति के अनुसार, जस बेद मं साष्ट के बणेन हान पर भा इस झाका का 
अवसर नहीं होता कि सृष्टि के अनन्तर बेद, रचित हुआ, किंतु यदी सिद्ध दतां ह [क अपने 
प्रवाह से अनादिसिंद्ध वेदों ही के अनन्तर सृष्टियां हुई करती दै, नैस ही ब्राह्मणसाग में इतिहास 
के.बणेन होने पर भी इस आक्षेप का अवसर नहीं हो सकता कि ऐविह्ासिकपदार्था को उत्पत्ति 
केन्तु यही निश्चित है कि एतिहासिकपदार्था की उत्पत ही 
अनादि ब्राद्मणमाग के अनन्तरकाल में होती है। ऐसे ही तृतीय प्रश्न भी कुछ नहीं हे क्योकि 
अनित्यक्रषियों के नामोलेखमात्र से बेद के रचित होने की शका का निबारण, पूबहीं अनेक 


बार हो चुका । 


भा० भू०--" और इस हेतु से ब्राह्मणप्रन्थों ' का ही इतिहासादि नाम जानना चाहिये 


श्रीसङ्घाणवतादि का नहीं” यहां से “उन्ह का इतिद्वासादि से प्रण करना चाद्य अन्य का 
नेही ° यहां तक-- 


. (१) जो पूर्वोक्त आष्यभूमिका में कद्दा दै उस से तो स्पष्ट ही ज्ञात होता हे कि उक्त 
साधु को झालों का परिचय ही नहीं. है#क्योंक़ि.जब .बद बाल्स्यायनभाष्य क मसाज मानता दै 
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५०६ | सनातनधमोद्धारे- [ खण्ड्‌ २ 


पदाथैताञ्चपगच्छेत्‌ । तत्र हि ममाणेन खड ब्राह्मेनेतिहासपुराणानां प्रामाण्यमभ्यतु. 


ज्ञायते? इति प्राह स्म॒ बात्स्यायनः । यादि ब्राह्मणान्येवेतिहासाः पुराणच तदा ब्राह्मणेन . 


'ब्राह्मणप्रामाण्यव्यवस्थापनमयुक्तं स्यात्‌ । आपिच ब्राह्मणेष्वितिहासपुराणानामन्तर्भादे 
“ एवमिमे सर्बेबेदाबिनिमितास्सकल्पास्सरहस्यास्सब्राह्मणास्सोपनिषत्कास्सेतिहासास्सान्वा- 
ख्यानास्सपुराणाःसस्वरास्ससंस्कारास्सनिरुक्तास्सानुशासनास्सानुमार्जनार सवाकोवाक्या 
स्तेषां यज्ञमभिपद्यमानानां छिद्यते नामधेयं यज्ञ इत्येवमाचक्षते ॥ इति ग\पथन्र।ह्मण- 
पूबेभागे द्वितीयप्रपाठकस्थं ब्राह्मण स्फुटमम्रमाणं स्वादिति तह्ठ।ह्मणातिरिक्तमितिह्सं पुराणं 
च प्रमापयति । एवं च “पुराणामोतिहासस्य बिशेष (१) णम्‌” इत्यप्यस्य कथनं मामादिकम्‌' 
तथासति पार्थक्येन “ सेतिहासास्सपुर।णा ' इति कथनासङ्गतेः | नहीतिहासपुराणयारः 
पार्थेक्ये तथा कथनसंभव इति बिदुषामपरोक्षम्‌ । किंच पुराणमित्येतस्येतिहासबिशेषणत्वे 
इतिहासः पुराणमिति लिङ्गब्यत्ययोऽपि न स्यात्‌ । असति बिशष। नुशासने तस्यान्य एय्यत्वात्‌। 
` चत्तु तत्र देवासुराः संयत्ता आसन्नित्यादय इतिहासा ग्राह्याः । सदेवसोम्यदमग्रआ- 
सीदेकमेवा द्वितीयम्‌ । छान्दोग्योपानि० प्रपा० ६ आत्मा बा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यः 
त्किचिन्मिषत्‌ । इत्यंतरेयारण्यकोपानि० अ० १ खे० १ आपो इ बा इदमग्रे सळिलमेबास 
श° कां० ११ अ० १। इदं बाड्ये नेव किश्चिदासीत्‌ । इत्यादीनि जगतः पूर्वावस्थाक- 
यनपूषकाणि वचनानि ब्राह्मणान्तगेतान्येव पुराणाने ग्राह्माणि॥ इति आहानाभेज्ञवश्वक!, 
तदिदमस्याप्यानेष्टसाधकम्‌ तथासति “ हिरण्यगभेः समबर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक 
आसीत्‌ सदाधार पृथिवीं दाश्चुतेषां कस्मे देवाय हविषा ब्रिथेम ” ॥ १ ॥ ऋ० ७ अ० ७ 
ब० ३ मं० ३॥ अहुंमबुरमवंदर्यक्षाईकल्षीवा कपिराखि बिप्र;। अहं कुत्समाञुनेयं न्युञ्जेऽह 
और उस में बात्स्यायनमहार्षि ने यह स्पष्ट कहा है कि “ इतिहास पुराणों का प्रमाण होना ब्राह्मण 


~ ० ९० x ~ 
रूपी प्रमाण से सिद्ध हे” और यह भाष्य उक्त साधु के कहे हुए प्रथमहेतु के खण्डन में भी दिखला . 


LN न ह्नि ५ “NE र डु 
दिया गजा & तब यह कहन का अवसर कहां हे कि “ब्राह्मणभाग ही की इतिहासादि संज्ञा है” 


क्य॥कि तब तो ब्राह्मण ही से ब्राह्मण का प्रमाण होना कैसे सिद्ध हे ल्यि 
गत ही हो स १ ये उक्त 

(२) गोपथ ब्रा० पहिळाभाग प्रपा० ८ न्न Me 
~ ह्‌ र ण 
उपनिषद्‌, इतिहास, अन्वाख्यान, पुराण, स्वर, र २ ` एवभिमे० › [ऐसे ही कल्प, रहस्य, ब्राहमण, 
१ उण, स्वर, संस्कार, निरुक्त, अनुशासन, अनुमाजन, और बाको" 


~ 


he ~ हिः ~ 
वाक्य ( प्रश्न-्तर्‌) से सहित सब बेद यज्ञ के उपयोग में जब आते हें तब इन का, नाम छूट जाता 


~~ ~ ~ > बु | 
€ आर यज्ञ ह क नाम से कहे जाते हैं] इस वाक्य में त्राक्षण से प्रथक्‌ इतिहास और पुराण कहे ; | 


है ~ 
हुए ६ । याद ब्राह्मण ही की इतिहासांदि संज्ञा मानी जाय दो इस जे [स -आर॒ 
A (2, यत खे गढा 
कदा[पि नहीं. छूट सकता । र | इस बेद्वाक्य के बिरांध 
[a ~ ~ ७ 
नीर नं ) यदि ऐतिहासिक अर्थ के प्रतिपादक होने से ज्राह्मणभाग की पुराण संज्ञा मानी 
जाय ता साइताभाग भी पुराण कहछा जायगा क्योंकि ( हिरण्यगर्भस्समबर्ततताम भूतस्य जात; 


९ 


पतिरेक, असीत्‌० । अ १ | ऋ० । ७.] अ० । ७ | व० 1] 7 पहिले ह्‌ ता 
थे " | ३ [म ३ रण्यगभ ता 
oS Fri ME 1211 २॥ (ण्या ह्‌ ne 


हे ( १ ) किंच यक्लयजुबैदीयशतपथन्राह्माणे अरवमेघप्रकरणें भष्टमेऽइनि इतिहासपाठ:, नवमे च पर।णपाठस्ताव' 
दभिितिः, सोऽप्येसौ न सङ्गच्छेत यदीतिदासस्य पुरूण॑मिति बिशेष स्यात्‌.। 000 
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| 


| 
1... 


॥ 
हट 


° ) 


| 


एढ | सापान्यकाण्डर य. 
२ख काण्डस्य पूबाद्ध: पछ 


दि ना पश्यता मा | अ० ? अ० ड गे द्र ~ 9 0 
गुढी तया पराण कता २ अ० ६१०१६ [ इत्यादिसोहताभागस्पाप्बैतिहासै- 
क्ार्यप्रतिपादकत गा उराणत्वापत्तः । निरुक्तसहितामन्त्रे सष्टिपूषकालीनाथैप्रतिपादने 
निरुक्तभबदमिग्रेतेतिहासपदाथेताया अबजनीयत्वात्‌ । किंच यदसा स्वच षी निमी > 
जगदन्थं ्पश्याते तदापि तस्य शशकस्वभाव% प्रनुहरति । पतत | क्षुपी निमील्य 
A A ON Ee a 
“यस्माट्ठा्मणानाति सञ्ज्ञी (१) पदमितिहासादिस्तेषां सञ्ज्ञोते। तद्यथा | ब्राह्मणान्येत्रेति- 
हासान्‌ जानायात्‌ उुराणान कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीश्रेति १2 | 
तदिदमस्य हास्यास्पदमभिधानंबिदुषां, किमप्येकं प्रमाणं प्रतिज्ञातार्थेब्लु पन्यस्य हठा- 
देव ब्राह्मणान्यवेतिहासान्‌ जानीयादिति वदन्कथं देवानांप्रियो हसनीयवचों न स्यात 
तथाच पतज्ञालेः प्रथमाहिके भाह स्म “ सद्वीपा वसुमती त्रयो लोकाश्चत्वारो बेदास्सा- 
ङ्वास्सरहस्या बहुधा भिन्ना एकशतमध्वयुशाखा: $ सामे | 
ङ्ग यी अ एकशतमध्वयुशाखाः सहस्रवत्मा सामवेद एकबिंशातिधा बाहूटचं 
नवधाऽथबेणो बेदो वाकवाक्यमितिहासः पुराण वैद्यकभिले य्या परदे अल 
A ` ` ° र हास; पुराण बैद्यकमित्येतावान्‌ शब्दस्य प्रयोगविषय” 
शत मत्र रातञ्जळ वाक्य बधकसाहचयांदितिहासघुराणयोरपि स्पृतिरूपयोरेव ग्रहणस्य 
स्पष्टमवधारणांदित्यलमनल्पजल्पनेन (२) । 
अ० २ आ० २ सू० ६० अस्योपरि षात्स्यायनभाष्यम्‌ “प्रमाणं शब्दो यथा ढोके 
ह ॥ भाषा ॥ र 
₹ आर हाते ही वह सबका एक स्वामी होता है) “अहे मनुरभवं सूय्यश्चाहं कक्षीवाँ ऋषिरास्मि 
बिप्रः० अ० १ । अ० ३ । अ० ६॥व० १६।” ज्ञ RN VR 
जाप ॥ ३ (म प्रथम, मनु होता हूं और सूय होता हूं तथा 
ऋषि हूं कक्षीवान्‌ मेरा नाम दि मन्त्रो के इति 
का वर्णन हे । हू न्‌ मेस नाम है) इत्यादि मन्त्रों में आदि सृष्टिसमय के इतिहास 
(४) व्याकरणमहाभाष्य १ आन्हिक में पतजलिमहार्षि ने कहा है “सात द्वीपवाळी 
शिवी, तीन ढोक तथा अङ्ग और र हस्य से संहित चार बेद जिनके कि अनेक भेद हैं अर्थात : 
बेक कक ए रह से साहेत चार बेद जिनके कि अनेक भेद हैं अर्थात्‌ यजु- 
(नोर) 0 निद 'को १००० अरग्बेद की २१ अथबंबेद की ९ शाखाएं हैं तथा वाकोवाक्य, 
हस हे ) इतिहास, पुराण, आर ब्यक, शब्दों के प्रयोग करने का बिषय है” इस वाक्य मे. वाको, 
आर अर क साथ होने से यह स्पष्ट ही है कि इतिहास और पुरण स्प्रातिरूप ही है न कि बेद्रूप । 
| ° भू० . “्राह्मणम्रन्थों.की इतिहास संज्ञा-होने में और भी है” यहां से “मिथ्या 
कथ र था.को इतिहास सज्ञा होने में ओर भी प्रमाण हे” यहां से “मिथ्या 
"बहुत 1 2 जी है? चांतत-+ 41 0 © लिखी है” यहां तक-- 


। लि : 
“39 शशकस्यायं रो यत्स र ड र्‌ 
। . स्न स्याय स्वभावो त्स्वमारणायायान्तमश्चारुढ यङ्कमप्यवलोक्य तदग्रता घावन्धावन्‌ श्रान्तः पथ्यवस्थाय 


| 


222 
| 


निमील्य जगद्‌न्धे प्रपइयति । 


१ ७०० र कर भा - ह 
(२ न पाश, इति वक्तव्ये -दीर्धीकरणमन्युत्पन्नतामेव द्रढर्यति-। - 


चात्र ४ बंध .& ~ 2.0 ~ ~ ० = न हो 
पु यायनभाष्ये चतुर्थेऽध्याये “ समारोपणादात्मन्यप्रतिषेधः ” इतिसूत्रे प्रमाणेन खळ ब्राह्मणेनतिहास- 


र्‌ प्रामाण्य म* 

दानां बेद एता हाते तेबा खल्वेतेऽथर्बाङ्गिरसएतदितिह्दसपुराणस्य. प्रामाण्यमभ्यवदन्‌ इतिहासपुराणे पञ्चर्म 
| ~ ७ ~ र. ~ 

पच्यसे दिना सप्रपञ्चं स्वच्छं ब्राह्मणब्यतिरिक्ततया पुराणेतिहासयो; प्रामाण्यं ब्यवस्थापितम्‌ । अत्र बहु 


| स्त, प्र न वसे ७ द्र ~ ~ 
' ऐैमस्माळ सुधा 'न्त्वसो वादी कथानर्हः ।. कृथानियमाचामैब्त्वादल्पबुद्वेत्वाच्च । इति कदाचित द्विरक्तदुरुक्तादि- 


'क्षन्तव्यमू | 9 
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क, 


सनातनंधर्मोद्धारे : [ खण्ड ३ 
। ब्राह्मणग्रन्थशब्दा लोकिका एब न 


५ नट 
बिभागश्च ब्राह्मणवाक्यानां त्रिबिधः | अयमभिप्रायः 


बेदिका। ॥ इति । 


प ८८ यत्ता ब्द्‌ के ०० 2 
इदमस्याभिधानं दुष्कातितामस्यावगमयति तयथा मम!ण सन्दा पया लोके बिमा. | 


च ~ | | 
गश्च ब्राह्मणवाक्यानां त्रिबिध ” इति बात्स्यायनग्रन्थस्य यद्सा 0 अयसासपाय ` ्राह्मण्‌- | 
वि वैदिका ” इत्यर्थमाचए्टे तदत्यन्तमसा धु, ताइशाथस्य बुबोधाये. | 
ग्रन्थशब्दा लोकिका एव बादेका ” इलथमा से यि. | 
घाँयां बात्स्यायनः “ प्रमाणशब्दो लोके बिभागश्र आ्रह्मणवाक्यानों त्रिबिध ? इत्यकथाये- | 
व्यतत नहु “माणं शब्दो यथा ठोके” इति साइश्याथेयथापदघाटित, बूते च तथेति | 
र र ~ पे सञ्च | 
ळोके यथा शब्दः प्रमाणं तथा बेदेपीत्यध्याहायेस्‌ | बेद ्राह्मणखूप नाह्मणसञ्ञ्ञकानां | 
a सति म [ट टे साहृश्य खु न् नरूपक तिये व्य 
वाक्‍्यानां बिभागसिबिध इत्यस्य तात्पयबिषयत्वातू) इब्यस्य स्वनिरूपकमतियोग्यनु- 
योग्युभयसापेक्षतायाः सबोनुभवासे द्धतया यथापदोप्रादानस्वारस्येनेव ताहशाथेस्य सुलप- | 
त्वात्‌ । अतएवाग्रे अत्रैव प्रकरणे “विधिविदितस्याजुवचनमलुवाद ` शति चतुःपाष्टतम ह्न | 
न्यायदर्शने अ० २ आ० १ ' एवमन्यदप्यत्मेक्षणीय? मित्यन्तेन भाष्येण बदिकवाक्यानि | 
2 क ल्य © ० ७० ९) ~ ~ 5 नु «ll 
ब्राह्मणापरनामधेयान्युद।इरणभावन मदन “लोकेऽपि च विधिरथैवादो ऽद हति $ | 
त्रिबिध वाक्यम्‌ । ओदनं पचेदिति बिधिवाक्यम्‌ । अर्थवाद्वाकयमाङुर्षचाबल सुख माते. 
भानं चान्ने प्रतिष्ठितम्‌। अनुवाद; | पचतु पचतु -भवानित्यभ्यास:[सेम च्सतामात बा अङ 
मू । यथा लोकिके वाक्ये विभागे | 


पच्यतामित्यध्येषणार्थम्‌ । पच्यतामेवेति बा ऽवधारणाथं के वाक्ये विभागे. , 
: नायैग्रहणात्‌ प्रमाणत्वमेवं बेदवाक्यानामपि विभागेनायैग्रहणात्‌ ममाणत्वं भवितुमईतीति' | 
बात्स्यायनेन इदैव मरकरणेऽस्मदुक्तार्थस्य वादिनो उत्यन्तप्रतिकूलस्य स्फुटमभिधानाद) 
तस्मात्‌ द्वितीयाध्याये प्रथमाह्निके ` वाक्यबिभागस्य चाथेग्रहणा ! दिति पहिचम | 
चतुःपष्टितमसत्रपर्यन्तगुपक्रपोपसहाराभ्यासादेना ब्राह्मणानां बेदभावे सुन्यक्त स्वीयदाप ह 
ब्राह्मणेषु शइमानः कथन्न शङ्कनीयः । यत्तु “न चत्वार्थ्येव प्रमाणाने किन्ति पति | 
'थापत्तिः सम्मवो5भाव इत्येतान्यापे माणानि इतिहोचुरित्यनिर्दिष्ठप्रवक्तुक॑ भवादपास | 
सैतिह्यम्‌? इति बात्स्यायनीयश्रुपन्यस्य- 
« अनेन प्रमाणेनापीतिहासादिनामभित्रीह्मान्येव ग्रह्मन्त नान्यत्‌” | 0. 
इत्यर्थकथनं, तत्तु शुशकमस्थि लिहानस्य स्वीयताळुबिनिघेपेणजासकपानानर ` | 
शुनोबृत्तमनुहरतीति न किञ्चिदिह वक्छमुचितम्‌॥ _ | 
॥ भाषा ॥ व्य, [कौ 
जो बात्स्यायनभाष्य का तात्पर्य ळे कर गीत गाया दै उस के बिषय में कुछ कर्द | 
_ हे क्योंकि उस में किसी प्रमाण का उपन्यास ही नहीं है । - ; 
भा० भू० “ जाह्मणप्रन्थों की बेदों में गणना नहीं हो सकती ” यहां स 
„ नहीं” यहां तक जो कहा गया दै वह भी अज्ञान ही का प्रभाव हैं- 
| ( १ )-क्योंकि यहां अनुमान का यही भाकार होगा कि बेदवा 
`ˆ का ब्याख्यानरूपी होने से ब्राह्मणभाग बेद नहीं है, और इसका खण्डन द्विती 


दीं दो चुका दै । | 
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इस “त A PN 
की अपेक्षा बिपरीत ही देखा जाता हे। मा अपक्षा बिपरीत ही देखा जाता हे । 


Ps) सामान्यकाण्डस्य पूर्वा! ५०९ 


` यदपि । अन्यच्च ब्राह्मणानि तु बेदब्यार्यानान्येब सन्ति मैव वेदाख्यानीति । कुतः । 
“इवेंत्वोर्जजस्वेति ` शतपथे काण्डे १ अध्या? ७ इत्यादीनि मन्तरप्रतीकानिङत्व ब्राहझणेबु 


` द्वदानों ब्याख्यानकरणात्‌ ॥ 


इत्याह कचिदिन्द्रियारामः, तदप्यनवबोधविजुम्भितम्‌ । अत्र हि ब्राह्मणाने न बेदाः 
बेद्वाक्यघारण पूबकबदब्याख्य। नरूपत्वात्‌ इत्यादिन्यायाकारः। अत्र हि स्पय्येमाणकर्तकत्वं 
रागवत्पुरुषकतेकत्व चोपाधिरित्येतदनुमानं पू्ोक्तरीत्या ऽपाकरणीयमिति न किञ्चिदेतत्‌ । 
किश्व ब्याख्यातव्यब्याख्यान † यानकपद्वाच्यत्वामिति व्यापिने सम्भवति ` पश्वादिभिः 
आबिशेषात्‌ ” इति भाष्यस्य स्वेनेव शङ्कराचार्येण भाष्यपदब्यपदेश्यबिपुलब्यार्यानकर- 
णात्‌ (भाष्ये हि स्वपदानि संत्र स्वपदेरेव ब्याख्यायन्ते, अतएव 'अथ शब्दानुशासन मिति 
पातज्ञलेपि, अथेत्ययं शब्दोऽधिकाराथे इत्यादिब्याख्यानम्‌ | नाप्यनेककर्तृकत्वं ब्याख्या - 


_ तव्यब्याख्यानयोरिति ब्याप्तियेनेश्वरप्रणीतत्वाभाव आशङ्क्येत । ब्राह्मणेषु, पूर्बोक्तस्थलयो 


(१) रेवानेककतेकत्वस्य ब्याख्यानब्याख्येयभावब्यभिचारित्वदशनात्‌ । नच भाष्यादिग्रन्थे 
श्रन्यान्तरस्थबृद्ध।दिपदानां ब्याख्यानं नाष्टाध्याय्यादिपद्वाच्यमेवमिहापि संहितास्थपदः 
ब्यार्यानरूपेर््राह्मणेने भवितव्यं संहतापदवाच्यौरितिमहदानिष्ठमापच्येते तिशङ्क्यम्‌। ब्राह्मणषु 
संहितापदब्यव हायेत्वस्यास्माकमप्यनिष्टत्वात्‌ । नच तावता बेदान्नायपद्ब्यवहाय्येस्वस्य 

_ ॥ भाषा ॥ 

(२ )-यह कोई नियम नहीं है कि एक पद का अर्थ एक ही पद से किया जाय क्योंकि 
भाष्यों में भाष्यकार लोग अपने कहे हुए एक पद बा वाक्य को बड़े बिस्तर के साथ अनेक वाक्यों 
से ब्याख्यान करते हैं और भाष्यों का लक्षण भी यही है कि “जिस ग्रन्थ में अन्थकार अपने पंदों 
का स्वयं ब्याख्यान करता है वही ग्रन्थ भाष्य कहलाता है ” इस रीति के अनुसार शारीरिकभाष्य 
के उपोद्धातम्रन्थ में स्वामी शङ्कराचाय्य ने ' पश्चादिभिञ्चाबिशेषातू ' इस अपने भाष्यवाक्य का 
बहुत बिस्तर से ब्याख्यान किया है और ब्याकरणमहाभाष्य के १ आन्हिक में 'अथ शब्दानुशा- 
सनम्‌? इस अपने भाष्यवाक्य को पतञजलिमद्दर्ष न अपने अनेक वाक्यों से व्याख्याच किया ऐसे 
हीं बिषय में अन्यान्य भाष्यो के भी अनेक उदाहरण हैं। और वे जैसे छोटे और उनके बृहद- 
व्याख्यान, दोनों भाष्य ही हैं वेसे ही मन्त्रभाग और उसका ब्याख्यान, ये दोनों बेद हैं, निदान- 
मन्त्र को पकड़ कर ब्याख्यानरूपी होने के कारण, त्राह्मगभाग के बेद होने में कोई बिरोध नहीं 
४ । तथा इसी से यह भी नियम नहीं है कि जिस वाक्य का व्याख्यान किया जाता है वद वाक्य 
अन्यकृत और उसका व्याख्यान अन्यकृत ही होता दै, क्योंकि अनन्तरोक्त भाष्यरूपी उदाहरणों में 


* भ्रतीकानिति वक्तव्ये नपुंसकोक्किवेकतुबैदुष्यनापुंसक्यं सूचयति । 

1 प्रकृते ब्याख्यातव्यानां मन्त्राणां ब्याख्यानभूतानां ब्राह्मणानां न बेदपदवाचकत्वमित्येव ते तात्पय्यै' भवेत्‌ तत्तु 
रथा निराकृतं । शाज्ञाणामपिचा5त्राे परं प्रातिकूल्यम्‌ । अथाह मनु: षेऽध्याये इलो० ३९। एताथान्याथ सेवेतु 
दीक्षा विप्रो वने वसन्‌ [अविविधाश्ौपनिषदीरात्ससंसिद्धये श्रुती: ” । . अन्नेपीनिषर्दा श्रृतिपदेन!5मिथानादु्पानषदां च 
"भान्तततया तदेभिन्नाडभिन्नस्य तदभिन्नत्वमितिन्यायेन भवितव्य ब्राह्मगरपि बेदैरेव । 

१) पतञ्जलिदाङ्गराचाय्याभ्या निजपदानां स्वयमेव 'ब्याड्यांती(वीत्‌.! 
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५१० सनातनधर्पोद्धारे- [ खण्ड २ 


ब्याहतिप्रसङ्ग:, ब्राह्मणानि संहितापदाब्यवहाय्याण्याप बेदास्नायपदब्पवहाय्योणीलस्ै 
वास्मामिरप्यज्ञीकारात्‌ । नच “ इपेत्वोर्जेत्व ” त्यादमतीकडु पादा प ब्राह्मणे पु ब्याख्यान 
दशनात्‌ स्फुटन्तेषान्तदनन्तका छकत्वामात कथ ब्राह्मणानां, बेदभाव इति वाच्य 
क्रमिकेषु साहितामन्लेष्वपि पुवोत्तरभावस्याबजनायतया बेदत्वब्यवस्थता पूर्व त्तर भावस्याः 
किश्चित्करत्वात्‌ । अथ यथा ब्राह्मणषु संहितामन्त्रा्खः, न तथा साइता। खात सहिताख 
वश्यं बैचित्र्यमङ्गीकरणीयमिति मा शङ्किष्ठाः । ब्याख्यातव्यन्याख्यानभावरूपवचिञ्यस्य 
संहितान्रा्मणयोमेयाप्यङ्गीकरणीय्रत्वात्‌ । नहि अष्टाध्यायास्थपदब्याख्यानस्य महाभाष्ये 
' दशनवदष्ठाध्याय्यां महाभाष्यस्थपदादशनादष्टाध्याया ब्याकरणतां जह्यादिति शङ्केति 
प्रेक्षावतः, ततश्च -संहितात्राह्मणयाः समानऽप बदभाव, सहितास्थपदानां ब्राह्मणे 
पाख्यानेऽपि व्राह्मणस्थपदानां सहतायां ब्याख्याया अदशनं संहितानां बेदभावे 
र ॥ भाषा ॥ 
प्र०--जैसे पाणिनिसूत्र आदि रूपी अष्टाध्यायी आदि के भाष्यादिरूपी ब्यःख्यान 
अष्टाध्यायी आदि पदों से नहीं कहे जाते वैसे ही संहिता के पदों के ब्याख्यानरुपी त्राह्मणभाग | 
ही संहितापद स नहीं कद ज'यगे इस आक्षेप का क्या समाधान है १ | 


उ०--यह तो सनातनधमी को इष्ट ही है । | 
०--यदि इषेत्वा? आदि के प्रतीको को रख कर ब्राह्मणभाग में व्याख्यान देखा | 


जाता है तब इतना तो स्पष्ट ही है कि मन्त्रभाग मूळ और ब्राह्मणभाग उसकी दीका है तथा इसी | 
के साथ यह भी अवशय स्त्रीकार करना पड़ेगा कि संहिता कें उत्तरकाल ही में त्राह्मणभाग की '. 
उत्पत्ति हुई और ऐसी दशा में ऐसे आधुनिक ब्राह्मगभाग को कैस काई बेद कह सकता है? 

उ०--वाह क्या बढ़िया प्रश्‍न है क्योकि इससे एक अन्य प्रश्‍न भो उत्थित होता हु कि | 
संहिताओं में प्रथममन्त्र के उत्तर सब अन्यान्य मन्त्रों क पाठ देखन से यह निश्चित होता हू के | 
प्रंथममन्त्र के उत्तरकाल ही में अन्य सब मन्त्रों की उत्पत्ति हुई तो एसी दशा में ऐसे २ आधुनिक | 
मन्त्रों ( प्रथममन्त्र स अन्य ) को कैसे कोई बद कह सकता है १ और इस प्रश्‍न का यदि यई | 
उत्तर दिया जाय कि “आगे पीछे पाठ मात्र से पूबकाळ और उत्तरकाल में उत्पत्ति नहीं निकठ | 
सकती? तो इसी उत्तर स पूर्बोक्त बढ़ियां प्रश्‍न भी शांत ही हो जाता है। | 

प्र०--जैसे ब्राह्मणभाग में संहिता के मन्त्रों का उल्लेख है वैसे ही संहिताओं में ब्याख्या 
करने के लिये मन्त्रों का उल्लेख नहीं है इससे ब्राह्मणभाग की अपेक्षा संहिताओं में बिचित्र 
क्या न मानी जाय । | 

उ०--यह कोन कहता है कि उक्ताबिचित्रता स्वीकार न की जाय ? क्‍योंकि 
को सनातनधर्म भी स्वीकार करेगा कि संहिता, व्याख्येय और ब्राह्मण भाग ब्याख्या 
इस बिचित्रता से उक्तभूमिकाधारी को कुछ भी लाभ नहीं हो सकता क्योंकि अष्टाध्यायी रय 
का ब्याख्यान जैसे महाभाष्य में है वेस अष्टाध्यायी में महाभाष्य के पद नहीं हैं, इतने मात्र से | 
बुद्धिमान्‌ का यह ध्यान नहीं हो सकता [के अष्टाध्यायी, ब्याकरण ही नहीं हे, निदान-जसे | 
आर ब्राह्मण के बेद होने से तुल्य होने पर, संहिता के पदों का ब्राह्मणों में व्याख्यान देखने के ; 
संहिता में ब्राह्मण के पदों का ब्याख्यान न देखना, संहिता के बेद होने में उदासीन दै अथात 
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सापान्यक ण्डु पर्बादेः 
खण्ड २ ] पान्यकाण्डस्य: पूबाद्ध; कह 


ग्रयोदासीनमेषं साहिता स्थपदानो आह्मणेए ब्याख्या नद्शनमप्युदासीनमेबेति न ब्याउयातब्य 
ब्याख्यानभावा बद्शह् गयारन्यतरस्याप्यबेदत्वमापादयती ति त्रैबाणिकसबस्वेञस्मद्गु जो 

2 के 80 गुरवो 
निराकृतिकाचरश्ताशाद्कमता' सत्यसरस्वतीव्यपदेशयोग्याः श्री ७ राममिश्रशाख्रिण: ॥ 

इतरथा तु ब्राह्मणानां संहिताव्याख्यानरूपतया यथा तेषामबेदत्ब तथा मया5पि 
संहितानां ्राह्मणन्याख्यानख्पत्बव्याभिचारितया तामामेवाबेद्त्वं साधयिष्यते नहि ब्या- 
ख्यानरूपत्वमवाबद्त्व साधक, नतु ब्याख्यातव्यत्वमितिबिनिगन्तुशक्यम्‌ । ब्याख्यातव्य- 
ब्यार्यान भावस्य छो किकग्रन्यसाधारणत्वात्‌ । नच ब्राह्मणानि न बेदा बेदब्याख्यान- 
तान्माघत्रीयस्बदब्याख्यानवादिति शङ्कघम्‌ । ब्राह्मणाने बेदा अपौरुषेयवाक्यत्वात्‌ सह- 
सशीर्षेतिवाक्यवादैत्या दिदैतुशतद्वारा तस्य सत्पतिपक्षित्वात्‌ । तस्मात्पूर्बोक्तरीत्या सबैषि- 
संमते संहितात्राझणयोर्बेदभावे आह्मणाने न बेदा स्वश्वारौ्यानरूपत्वादिति पूतिकृष्मा- 
ण्हायित हेतुमुपन्यस्य बिवदमानो. बिमतिः केनोपमेय इति न जानीमः ॥ 

यचु अन्यच्च महाभाष्य, केषां शब्दानां लौकिकानां बेदिकानां च तत्र लोकिका- 

- ॥ भाषा ॥ क्र 
नही है, वैसे ही त्राह्मणभाग में संहिता के पर्दो का ब्याख्यान देखना भी संहिता के बेद होने में 
कारण नही हो सकता । निचोड यह है कि ब्याख्येयरूपी होना बा ब्याख्यानरूपी होना मन्त्र 
और ब्राह्मण में से किसी के बेद होने में बिरोधी नहीं है । और यदि ऐसा न माना जाय तो अन्य 
पुरुष भी निःसन्देह यह कह सकता है कि ब्याख्येयरूपी होने से मन्त्रभाग ही नही बेद है और 
च्याख्यानरूपी होने से ब्राह्मणभाग ही बेद हे, क्योंकि यह किसी प्रमाण स सिद्ध नहीं हो चुका 
है कि बेद वही कहलाता है जो कि ब्याख्येयरूपी ही हो अथवा ब्याख्यानरूपी ही जो हो वही 
बेद कढ्ढाताहै। >> कु दे 
., ... 2०--यह अडुमान क्यों न किया जाय कि जो ग्रन्थ बेदब्याख्यानरूपी होता है वह बेद 
नही है जै कक्‌सहिता का भाष्य, और ज्राद्मणभाग भी बेदव्याख्यानरूपी है इसीसे वह बेद नहीं हे? 
क उ०--यह भी अनुमान क्यों न किया जाय ? कि जो. अपौरुषेय वाक्य है वह बेद है 
जस 'सहस्नशीषोपुरुषः ? इत्यदि वाक्‍य, और ब्राह्मण अपौरुषेय वाक्य हैँ इस से वे बेद हैं। | 
प्र०--जब दोनों अनुमान अन्योन्य में बिरुद्ध हैं तब कत निणय हो सकता हे? - 
५... उ०--हम, अभी यह नहीं सिद्ध करते हैं कि ब्राह्मणभाग बेद हैं किन्तु ज्राह्मणभाग के 
पदे न होने में भूमिकाधारी के ओर से जो प्रमाण दिया गया है उनका खण्डनमात्र हम करते हैं 
ह उद्देश्य इतने | ही से सिद्ध होता है कि हमारे अनुमान के साथ बिरोध होने से भूमिका- 
र त अनुमान सन्देहर्पक भें निमझ हो कर नष्ट हो गया । ओर यदि इसी समय उक्त अनुमानों 
¬. ॐ यद निश्चय किया चाहे कि कौन ठीक है ? तो वह भी हो सकता है क्योंकि ब्याख्यानरूपी 
से बेद न होना अनेक युक्तयो से अनन्तर ही खण्डित हो चुका है और अपोरुषेयवाक्य का 


टी 


होने 

होना दोनों वादियों को स्वीकार ही है तथा ज्रामणभाग का अपौरुषेय होना भी पूते में सिद्ध 
जुका है तो ऐसी दशा में यह निणय बहुत ही सुलभ हे कि हमारा ही अनुमान निर्दोष है 

` भूमिकाधारी .का अनुमान सड़ियळ कोहड़े के नाई दुगेन्धी है । | 


०० 


भा०भू०--“ ब्राह्मणम्नन्थो में बेद सञ्ज्ञा नहीं होने में ब्याकरणमद्दाभाष्य का भी 
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स्तात्रत्‌ “ गौरश्वः पुरुषों हस्ती शकुनिेगो ब्राह्मण ” इति, वैदिकाः “ शत्नो दे. 
वीरमिष्टये । इषे त्वोज्ञे त्वा । अमिमीले पुरोहितम्‌ । अग्न आयाहि बातय इति । यदि 
ब्राह्मणग्रन्थानामपि बेद सञ्जा5भीष्टाभूततहि तेप्रामप्युदाहरणमद तू नि ` 
मस्त्रभागस्येच बेदसञ्ज्ञां सत्वा मथममन्त्रभतीकानि बेदिकेष शब्देदूदाहतान ॥ । 
इत्याह मुण्डी, तज्ञ तस्य ब्यामोहमात्रम्‌ | नहि भाष्यकार न तका दाइ 
ब्राह्मणवाक्यानि न पध्रतानीत्येतावता तेषामबेदत्वसिद्विः । इतरथा साइतास्थानामपातुर्‌- | 
: धामनिर्दिष्ठवाक्याना बेदत्वानुपपत्तेः । नच संहितास्वादिममन्त्रधारण।तद्घटतार्ना तासां | 
साकल्येन बरेदत्वसिद्वन्राहणषु तु कस्यापि वाकयस्यानुपन्यासार्कथावेव तेषां बेदलसि- | 
द्विरिति शङ्कयम्‌ । सबेस्यापि ब्राह्मणस्य तततत्संहितोत्तरमागात्यकतया साइतामन्त्रधार- 
णन; बिशिष्ठायाः सत्राह्मणोपनिषत्कायाः साहतायाः पदशनस्य सिद्धत्वात्‌ । नच तथासति 
ब्राह्मणेषु संहितामन्त्रादिब्यवहाय्येस्वप्सङ्गः, बेदपदब्यवहाय्वस्य तदुभयसाधारण्यपि 
प्राम्राणिकासां संहितादिपदव्यवहार्यत्वस्य भागविशेषे एव प्रसिद्धेः । शक्तेः मामाणिकन्य- 
बहारैकसमविगम्यत्वात्‌ नह्लष्ठाध्यायी व्याकरणमिति ख्रीमत्ययाः “तद्धिता ” इति ब्यप- 
OE ॥ भाषा ॥ 
प्रमाण है. «« - ...बेद्‌ सञ्ज्ञा नहीं हो सकती? 
2 ख०--यदि भाष्यकार ने बैदिकशब्दो के उद्‌(हरण में ब्राह्मणवाक्य नहीं दिखढाया 
तो इतने से यह नहीं सिद्ध हो सकता कि ब्राह्मणभाग बेद नही है क्योंकि यदि ऐसा माना जाय 
- तो भाष्यकार के उदाहरण दिये हुए चार मन्त्रों से अन्य, सब मन्त्र बेद नहीं कहलाविंगे । है 
ओ- स०--अब संहिताओं के प्रथम २ मन्त्रों को भाष्यकार ने उदाहरण में दिया है तो 
अवश्य उस से यह सिद्ध होता है कि पूर्ण संहिताभाग बेद है और ज्राह्मणभाग का तो एक वाक्य 
भी उदाहरण में भांष्यकार ने नहीं दिया इस से यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मणभाग बेद नहीं हू । 
खं०--( १) बेद के प्रत्येक शाखा में प्रथम, संहिताभाग और द्वितीय, ब्राह्मणभाग ६ 
` . (जैसा कि बेददुर्गंसज्जन के बेदबिभागप्रकरण से इस ग्रन्थ अथोत्‌ सनातनधर्मोद्धार म पूव ही 
प्रतिपादन हो चुका है) तो ऐसी दशा में अब एक शाखा के प्रथममन्त्र को भाष्यकार ने प्रतीक 
के नाई उदाहरण में दिया है तो यह स्पष्ट है क्रि यह पूण शाखा (संहिता और ब्राह्मणभाग) बैदिक” 
र शब्दों के उदाहरण में आ गई इस कारण उस उदाहरणं ख्रे भी यही सिद्ध होता है कि ब्राह्मणभाग। 
“बेद दै और भूमिकाधारी अपने अज्ञान ही से उलटे उस उदाहरण से यह निकाळता है कि ब्राह्मण" 
"आग बेद नहीं है । 4 on 
. प्र०--यदि संहिता और ब्राह्मण दोनों मिङ कर एक शाखा पूणे होती है तो 
भी संहिताशब्द से क्यों नही कहा जाता ? | के 
८ बे कि र ग्रन्थ ७७ ~ प्र णों के नाम | 
उ०--प्रासिद्ध है कि. एक ग्रन्थ में जब अनेक प्रकरण रहते हैं तब उन प्रकर कि 
(भी प्रथक्‌ २ होते ही हैं जस अष्टाध्यायीरूप एक व्याकरणप्रन्थ में ख्रीप्रत्यय, कारक और हँ ५ 
आदि भिन्न २ नाम वाळे अनेंक प्रकरण हैं और उन में, एक ग्रन्थ में. स्थित होने के क 
- शङ्का कोई नहीं कर सकता कि खीप्रत्यय कयौं नहीं तद्धित कहे जति, ? क्योंकि प्रकरणों 
'चस्तु का नाम, प्रामाणिकपुरुषों के ब्यवहार ही के अधीन होता है ऐसे ही ' संहिता ' ताम? 
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` नकुङ, न्यङ्कु, प्रषत, कुलुज्ञष्ये, रुरु, परश्वत्‌, गौरठग, महिष, गवय, 


५७ & 
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नते तद्धिता बा १ ख्रीमत्यंया” इति यंत्र स मोह पुण्यपुरुषः । 

किन्तु यानि गोरश्व इत्यादीनि छोकिकोदाहरणाने दत्तानि तानि ब्राह्मणांदिग्र- 
ष्वेव घटन्ते कृतः तेष्वीदशशब्दपाठव्यवहारदशनात्‌ ॥ ° 

इति, सोऽस्य मदामाइः । शुक्यज्ुःसंहितायां चतुर्बिश्ञतितमेऽध्याये ” उक्ताः सञ्चरा - 
पता! शुनासीरीय 1” इत्यादिसंहिता खपि पशनां पक्षिणाञ्ज नामोत्कीतेनस्यासकृइशनात्‌ | 
त्यो । सर्पे-एंग - 7 अ- पाक फा डट क न 
पंरंश्वंत - गारिमृग - माहे - गवया - प्छु'ष - कक्ष - मेष - मकट - मनुष्य - राजराहिदृष्य - 
कृमिं - कीट - नीलज्जु - मयूर - हलि्षण -टृषदंश - रक्त - सपोज - शकुन्ति - श्ुगाल न पिद्द- 
कुकुट - चक्रवाक - सेधाहक - हस्ति -ककर” शिशुमार - मकर - मत्स्य - मण्डूक - भेकी - 
कुलीपय - नक्र - पृदाक्कलज - पुष न कम च गांधां - कशक्ष - मान्थालाजगर - शका - वाध्री- 
मत्त - छमर - खड्ग - कृष्णश्वा - कणंगद्‌भ = तरक्षु - - शूकर - कृकलासांदीनाम्परः शताना- 


अपशुनातायानास्‌, मशक - करण्डाटवीक - कपिञ्जल -कळविङ - तित्तिरि - हंस - बलाकाः _ 


च - मेहु - चक्रवाक - कुक्कुटोलूक - चाष -मयूर - कपोत - छावक - कोलीक जा 
ढुलाका - पारुष्ण पारावत - सीचापू - जखहोरात्रदात्यूह - कालकण्ठ - सुपर्णवत्तिका - 
क्षिपरश्येन - वक - घुँक्षा -कळविङ - पुष्करसादी - बलाका - शाङ्ग - छजय - शयाण्डक 
ज्ञायीती - वाहस - दार्विदा - दार्वाघाट - सुषिलीका - जहका - कोकिला - कुण्डूणाची गोळ- 


तिका-पिप्पकादौना परःशतानाम्पक्षिणाश्चं सं हिताखाम्नानात्‌ | तदयम्मंतारकः खतन्त्रइति॥ 


॥ भाषा ॥ र 

ही का है क्योंकि वेसा ही व्यवहार प्रामाणिकपुरुषों का चला आता दै i 

खे०- (२) भाष्यकार ने जो छौकिक शब्दों के उदाहरण म॑ गौ, अश्व, शकुनि, (पक्षी) 
मृग आदि शब्दों को दिया उस से जो भूमिकाधारी ने यह सिद्ध किया है कि “एसे २ पश्ञु और 
पक्षी के वाचक शब्द ब्राह्मणभाग ही में होते हें इस से यह सिद्ध होता 5 कि लौकिक 
ही है न कि बैदिक” यद भी मिथ्या ही है क्यौंकि संहिता में भी पशुओं और पक्षियों के बहुत से 

हे ० ०७ € ०. नल क 
नाम आते हैं जैसे शुछयंजुतहिता अध्याय २४ आदि में, सप, सग) ब्याग्न, सह, सूचक, कथा, 
उष्टू , प्छुषि, शुङ्ग, मेष, 
मर्कट, मनुष्य, राजरोहिदष्य, क्रिमि, कीट, नीङङ्घ, मयूर, दिकण, पदेश, रक्त, सपोल, शक्ुन्ति, 
खूंगाळे, पपि, कुक्कुट, चक्रवाक, सेघावृक, हास्ति, ककर, शिशुमार, मकर, मत्स्य सण्डूक, भक, 

र व ` गोधं १ मान्थाढाजगर, शका, वार्धीणस, समर, 
कुलीपय, नक्र, एदाकलज, पुव, कूम, गाधा, कशक्ष, मा A १ es 
न्ग, कृष्णश्वा, कर्णगर्दभ, तरक्षु, शूकर, आदि पशुओं के सैकड़ों नांम, सथा सशक, करण्डाटवीक, 
कंपिं ; क; चाष मयूर 
जळ, कंछविज्लु, तित्तिरि, हंस, बळाका, कुचे, मदुगु, चक्रता क) बन 8” हर ल ` 
कपोत, लावक, कोलिंक, गोषादी, कुळाका, पारुष्ण, पारावत, सीचापू, जल जा हे काक 
कढविङ्क, पुष्करसादी, वलाका, शाङ्ग, स्रजय, शयाण्डक, 
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यक्ष “ द्वितीयाआह्मणे ” १ । अ० २ पा० ३ 4० ६० “चतुथ्येयै बहुळं छन्दा, 
२। अ० २ पा० ३ सू० ६२। “ पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु ” २ । अ० ४ पा० ३ स्‌० 
१०५ इत्यप्टाध्यायौश्नत्राणि । अत्रापि पाणिन्याचायैेदत्राह्मणयो भेदेनेव अतिपादितय ५ 
तद्यथा। पुराणेःप्राचीनेत्रेह्माधषिभिः रोक्ता आह्मणकल्पग्रन्था बेदब्याख्यानाः सन्ति | मी 
एवैतेषां पुराणेतिद्ससञ्ज्ञा कृतास्ति । यथत्र छन्दोत्राह्मणयो वेद्सञ्जचाऽभीष्ठा भवेत्तहे 
चतुथ्येर्थे बहुलं छन्दसीति छन्दोग्रहणं व्यर्थ स्यात्‌ | द्वितीयाब्राह्मणेति 1 ब्राह्मणग्रन्थस्य 
भळृतत्वात्‌। अतो बिज्ञायते न ब्राह्मणमनन्थानां बेदसब्ज्ञाउस्तीति ॥ इति, तदिदमनाकलित. 
'ब्याकरणतत्त्वस्य तस्यात्यन्तमतर्वाथाभिधानस्‌ । तथाहि । “द्वितीया ब्राह्मणे ” ।२।३।६०। 
ब्राह्मणबिषये प्रयोगे ब्यवहूपागेसरमानार्थस्य दीव्यतः कर्म्मणि द्वितीया बिभक्तिभेवाति 
४ गामस्य तदहः सभायां दीव्येयुः”? अत्र शतस्य दीव्यर्तात्यादवत्‌ “| दिवस्तदर्थस्य” 
२।३।५८। इति त्रेण गोरस्येति पष्ठीप्राप्तो गामस्येति द्वितीया बिधीयते । अत्र ब्राह्मणरू- 
पञेदैकदेश एव द्वितीयेष्ठा, नतु मन्त्रब्राह्मणात्मके श्रुतिच्छन्द्‌ आन्नायनिगमवेदपदन्यपदेञये 
सर्वत्रेति युक्तमुत्तरसत्रे “ चतुथ्येर्थे बहुलं छन्दसि” २।३।६२। इति मन्त्रत्राह्मण रूपे छन्दो- 
मात्रे बिषये चतुथ्यर्थे षष्ठी बिधानम्‌ । “ पुरुपमृगथन्द्रमसः ” “ पुरुषमृगञन्द्रमस ” अत्र हि 
'छन्द्सीत्यमिधानेनाचाय्येः सञ्जिघक्षति मन्त्रबाह्मणरूपं सकलमेव बेदमिति तदभिप्रयन्ने- 
चोदाजझर “ या खर्बण पिवति तस्ये खर्बो जायते । तिस्रो रात्रीरिति । तस्या इति प्राप्ते। | 
याँ मळवद्राससं सम्भवन्ति यस्ततो जायते सोऽभिशस्तो, यामरण्ये तस्ये स्तेनो, यां पराची | 
तस्ये होतमुख्यमगल्भो, या ख्नाति तस्या अप्सुमारुको, याऽभ्यंक्ते तस्यै दुश्चस्मा, या प्रछिखते 
तस्ये खळतिरंपमारी, यांऽङ्क्ते तस्ये काणो, या दतोधावते तस्यै श्यावदन्‌ , या नखानि 
निकृन्तते तस्ये कुनखी, या कृणत्ति तस्ये छोवो, या रञ्जु जति तस्या उद्धन्धुको, या पर्णेन | 
पिवति तस्या उन्मादुको जायते अहल्याये जारमनाय्ये तन्तुः” इति बहुना बराह्मणं भाष्य- | 
कारः । इति फळबशिष्ट्यसत्त्वेन ब्राह्मणस्य छन्दोरूपत्वे ब्याकरणभाष्यकृतां संवादसद्भा- | 
` बाश्च प्रकृतसत्रे छन्दोग्रहणबैयथ्यमभिद्धानः कथं न “स्वच्छन्द”? इति बिज्गेरभिङ्गेयः। | 

होगा यही निश्चय उनके कथनानुसार होता हा यु 
मा०भू० --“ द्वितीया त्राह्षणे ”. . . .कास चल जाता । | 
ख०--इस कथन से तो यही निश्चित हे कि भूमिकाकार जी ब्याकरण का भी तत्त | 

नहीं जानते अन्य शास्त्रों की तो चचो ही क्या है । क्योंकि--- 

Fe (१ )-- ब्राह्मण शब्द का संपूण बेद नहीं अर्थ है किन्तु बेद का ब्राह्मणभागमार्े 
इसी से “गामस्य तदहः समायाम्‌ ” इत्यादि ब्राह्मणवाक्य*ही में ' द्वितीया ब्राह्मणे? इस सूत्र के भर्छ 
सार द्वितीया बिभक्ति होती है न कि किसी मन्त्र में भी। और “छन्दस्‌? शब्द का तो मन्तरतरा्ण 
रूपी संपूर्ण बेद अर्थ हे इसी से मन्त्र और ब्राह्मण दोनों बेदभागों में ' चतुर्थ्यर्थे बहुळं छन्दासि ' * 
अनुसार कहीं षष्ठी ओर कहीं चतुर्थी: विभक्ति का प्रयोग 'होता है जैसा कि भाष्यकार ने उदाहरण 
दिया है । अब देखना चाहिये कि: यादि “छन्दासि? निक्काळ कर ब्राह्मण का संबन्ध किया जाता | 
3/खल्र मन्त्रों में न छगता । इसःराति से ट्तीय सूत्र सन्त्र में भी लगे इसी लिये उस में “छ | 
७ च्युत्पात्तिरेषाडय || 1 “ त्राह्मगेति '' इत्यपद्मब्दस्तु तसै मुखे णोभताम्‌ ॥ 


ककककरतकालरा्कपाककाक््क ला 
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अन्यथा छु मन्त्र अतवहोकयशस्पुरोडाशोध्विन” ।२।२।७१। “ अवे यजः” ।३।२।७२। 
“बिजु पेच्छन्द्सि ” ।३।२।७३। इत्येवं ऋरि र र ू 
नवपदे गे सिख रव कमिकसूत्रपाठे चरम छन्द्सीत्युक्ला मन्त्रमागेऽपि 
छन्दापदब्यपदेश्यत्ब न सिद्ध्यत्‌ । पथाहि। “आहण” इत्यभिधाय “छन्दसी? त्यभिहि- 
तवतः MT न छन्द 'पदव्यपदेशयत्वेनाभिमतमित्युसेक्षसे तथेवेहा पि पूर्बसतरे मन्त्रे 
इत्यभिधाय “ विजुपेच्छन्दासे ' इति कथयतः पाणिनेभन्त्रोपि छन्द्‌ःपदव्यपदेकय त्वेनान- 
Fe ६ त्व 
भिमत इति वक्तव्य स्यादिति महदानिष्टं ब्राह्मणबिद्विषस्तवापि | किञ्च “ अञ्नरूधरवरि- 
त्युभयथा छन्दसि “ERs । इति पाणिनिञ्छन्द्‌ःपद्मुपादाय ' भुवश्र महाव्याहृतेः ! ।८। 
२।७१। इति खत्रेण बकाश्पक रुभावमनुशास्ति पुनरुत्तरसूत्रे, इति महाब्याहतेरपि च्छन्दो- 
भावच्युतिरावश्यकी स्यात्‌ । नहि ` ब्राह्मणे? इत्युपादाय ' छन्दसी? त्युक्तिरव ब्राह्मणा- 
नामच्छन्दोभावसाथिका, नतु “छन्दसी' त्यभिधाय ब्याहतेबिंशिष्य ब्याहरणं ब्याह्ृते- 
इछन्दोभावमणाशकं न स्यादिति पाणिपिधानं, तस्मादाचार्य प्रयोंगसाधुभावा प्रसङ्गाति- 
प्रसङ्गनिबिडारायेषया ाचित्‌ सामान्यं ' छन्दसी › त्युपादाय बिशेष ' महाव्याहृतेः? इति 
बक्ति | कचित्तु, बिशेष ब्राह्मणे ' ‹ मन्त्रे ' इति बोपादाय सामान्यं ' छन्दसी? ति तस्मात्‌ । 
यद्यत्र छन्दोब्राह्मणयोर्बेदसञ्ज्ञाञभीष्टाभवेत्तहि चतुथ्यर्थे बहुलं छन्दसीति छन्दोग्र- 
हणं ब्यर्थ स्यात्‌ कुतः । द्वितीया त्राझणेति ब्राह्मणग्रन्थस्य प्रकृतत्वात्‌ । अतो विज्ञायते 
न ब्राह्मणानां षेदसण्क्षाऽस्ति.। | | 
इतिवदन्‌ सतामसम्भाषणीयोज्यं कपटकापाय इति पुष्कलम्‌ । अत्रापरे आह्मणद्विषो 
आष्पसंसगिणोइनधीतश्ञासत्रा ग्राहिळा अनभिज्ञा बिवदन्त । तथाहि | यदि ब्राह्मणानि 
छन्दासि) तदा पाणिनिः कथं बूते “ छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि” ४।२।६६। यदि 
| ` _॥ भाषा ॥ | 
शब्द का प्रहण है तो केस बह व्यर्थ होता । > 
1 (९)--और जिस रीति से भूमिकाधारी ने ' चतुथ्येर्थे । इस, सूत्र में “छन्दस्‌? शब्द 
से यह बतळाया है कि ब्राक्षणभाग नहीं बेद हे इस 'रीति से तो स्पष्ट ही यह सिद्ध होता हे कि 
मन्त्रसंहिता भी बेद्‌ ,नहीं है क्योंकि बह यदि बेद हो तो (१) “ मन्त्रे श्रतवहोक्थशस्पुराडाशोण्विन्‌” 
भ० ३ पा० २ सू० ७१। (२) “अवे यजः? ३-२-७२। (३) ` विजुपेछन्दासि ३-२-७३ । यहां 
रतीय सूत्र में ' छन्दस्‌? शब्द का ग्रहण ब्यथ ही हो जायगा क्योकि प्रथमसूत्र के सन्त्रशब्द की 


 जेगुर्शत्त से काम चळ जायगा । 


: (३)--“अन्नरूघरवरित्युभयथा छन्दसि ” ८-२-७०। इस सूत्र में “छन्द्स्‌' शब्द कह 
कर “भुवश्च मददाच्याहृतेः? ८-२-७१ । में पाणिनि के ' महाब्याह्ृति ' शब्द कहने से “मदाब्याहृति ! 
बद्त से प्रच्युत हो जाता क्यौंकि छन्दासे के संबन्ध से काम चळ ज.ता । तस्मात्‌ सामान्यशब्द 


OE छ र बिश ° >> 
कऱे सबन्ध से जैसे बिशषशब्द का ग्रहण नहीं व्यथे होता वेसे ह षशब्द के संबन्ध से 


भामान्यशब्द का प्रहण भी नहीं ब्यथ होता । तब कैस त्राह्माणशब्द्‌ के संबन्ध से ' छन्दस्‌? शब्द 
च्य हा सकता है | - ५ 

प्र०--यदि ज्ाह्मणंभाग बेद है तो ' छन्दोन्राह्मणानि च तद्विषयाणि.” ४-२-६६ । इस 
गणिनिसूतन से आझणशन्द का ग्रहण क्‍यों है ! क्या बेदवाची ' छन्दस्‌! शब्द से ब्राह्मण का 
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- हि ब्राह्मणानि छन्दासि तदा प्या छन्दाँसी लेव, यावता आह्मणान्यापि छन्दास्पैवैति , 
सत्यम्‌ । ब्राह्मणानां मन्त्रैः सह छन्दोभावस्य समानत्व एथस्ञराह्णग्रहणमपाथकमिति 
राप्तं तथापि ब्राह्मणग्रहणमिह ' अधिकमधिकार्यम्‌' इति न्यायेन ब्राह्मण बिशषपरिअहार्धम्‌, 
तेनेह न, याज्ञबल्क्येन प्रोक्तानि ब्राह्मणाने याज्बस्क्याने सॉड्मान । ब्याकरणभाष्य 
कारोऽपि प्रकृतसूत्रे ब्रiह्मणग्रहणमयोजनामिदमसूच यतु त्याज्बल्क्यादि भ्यः पातिषधो वक्तव्य, 
इति वदन्‌ ॥ अथमेवचार्थः “ पुराणप्रोक्तेषु त्राह्मणकर्पेषु ? ।४।३॥१०५। इतिः सूत्रे एुराण्‌- 
प्रोक्तत्वविशेषणेन ब्राह्मणानि विशिषतः पाणिनेरभिमर्तः । इतरथा क्राह्मणांबेशपस्यापरि- 
निप्रक्षितत्वे पुराणमोक्तेष्वित्याचायप्रब्ृत्तिरनार्थका स्यादत नापरोक्ष [कमपि भाष्ये 
श्रमजुर्षा बिदुषामिंति बहुलेखादुदास्महे । यचाऽसा दूते फमष्वजा † 

_ उअन्यचच कात्यायनेनापि ब्रह्मणा वेदेन सहचरितत्वात्‌ सहारा पाए मत्वा आह्मणानां 
बेदसब्ज्ञा सम्मतेति बिज्ञायते | एवमपि न सम्यगस्ति । कुतः । एक तनाञ्जुक्तत्वादतो- 
ऽन्ये्षिभिरग्रहीतत्वात्‌। अनेनापि म ब्राह्मणाना बंदसड्ज्ञा भावतुमहतात्‌ । इत्यादि 
बहुभिः प्रमाणैर्मन्त्राणामेव वेदसज्ज्ञा न आाह्मणग्रन्यासामिति सिद्धस्‌ ॥ 

इति, तदमुष्य मगननिष्टीवनायितम । केने बेदिकिनाभिहेत यत्‌ कात्यायनोऽभिधत्ते 
५4 सहचारोपाधिना ब्राह्मणानां केदसव्ज्ञा सम्मता” इति, यचायमनालोचितशास्रोऽकृंतः 
गुरुकुळवासो बूते “ अन्येक्रषिभिरण्हीतत्वात्‌ ” इति, तदप्यस्य द्वास्यास्पदस्‌ । ब्राह्मणार्ना 
बेदभावस्य पूर्रोक्तरी्या सबषिंसंम्मतत्कादू । यंचेषं कंपटकावाया इते । केशव मा; । 


आह्मणग्रस्थानामापे बेदवत्थापाण्यं कतेव्यमाहोखिन्नेति । अत्रनूमः ॥ नेतेषां बेदैवत्मामाण्कं 
॥ भाषा ॥ 1 


ग्रहण नहीं हो सकता ? । 
उ०--' अधिकमधिकार्थम्‌? इस न्याय सें यहां “ब्राह्मण” शब्द का अहण इस लिये दद 


कि जिस में सब त्राह्मणों का ग्रहण इस सूत्र में. न हो किन्तु पुराने ऋषियों के प्रवचन अंध्यॉपंत 
किये हुए ब्राह्मणों ही का ग्रहण हो इसी से नवीन ऋषियों कें प्रवचन किये ब्राह्मणों के विष्य में 
यह सूत्र नहीं लगतां अथात्‌ जस “ पुराणप्रोक्तधु ब्राह्मणंकल्पेएु?” ४-३-१०५.। में त्राह्मणें का पुराण 
` प्रोक्त ( पुराने ऋषियों का प्रवचन [किया हुआ) बिशेषणं है वैसा ही यहां त्राह्मणशब्द की प्रण 
और “याज्ञबल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधस्तुल्यकांलत्वात्‌ " इसं भाष्य से भी यही सूचित होता हैं | 
भा०भू०--“ कार्यायन के नामं से जो दोनों का बेंद संज्ञा होने के वचन 

` इस से यह निञ्चय हुआ कि मन्त्रभाग की ही बेद संज्ञा है ब्राह्मण ग्रन्थों की नहीं” क 

- ख०--(१) कालांयने के नाम से, इसे कहने सें ज्ञात होता है किं “ मन्त्रत्रा बद 


नामधेयम्‌? यह कात्यायन का वाक्य ही नही है, सो यह भी बेचनामात्र है क्योंकि जब भूमि क 


धारी से इस वाक्य के बिरोध का परिहार नही हो सका तब अनन्यगति हो कर अरब यही कहने 
 (२)-यह.कथन भी किं 'कालाथन-ने ऐसा कंहा भी हों तो यह मानेने के 

नहीं है क्याकि किंसी अन्य ऋषि ने एसा नही कहा? मिथ्या हीह कयीकिः पूबे में यह सिंड 

दिया गया है कि त्राह्मणभाग का बेद होना सब ऋषियों को सम्मत दै । 

धर... भां०भू०--“हस यह पूछते हैं. . . .प्रमांणे के योग्य तो हैं? 
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कु योग्यमास्त | इतः । श्वर क्ता (१) भावात्‌ तदनुकूलतयेव प्रमाणाईत्वाच्ेति । परन्तु 
सत्ति तानि परतः भमाणयोग्यान्येब ॥ 

इति, सोऽस्य सबेशाखबिपरीतस्तावदुपसंहार! | ब्राह्मणप्रामाण्यस्य मन्त्राबिशेषण- 
सक्कत्साधितत्बात्‌ । अतएव पुराणपामाण्यब्यवस्थापनप्रसज्ञेन “प्रमाणेन खलु त्राह्मणेने- 
बिहासपुराणानां प्रामाण्यमभ्यनुज्ञायते ” इत्याइस्म बात्स्यायन; । ब्राह्मणानां खतः- 
प्रामाण्यविरदे कथमिव परकोयप्रामाण्यबोधकतासम्भद्रस्तपाम्‌ । नहि प्रमाणभूमिमनधिरों- 
इन्ति ब्राह्मणान्यळब्धपदानि इतिहासपुराणीयप्राम।प्यव्यवस्थापनायेशते । तस्माछतिबेद- 


शब्दाज्ञायनियमपदा नि. मन्त्रभागमारभ्योपनिषदन्तानां बेदासां बोषधकानीति गास्नबिदाँ 


परामर्श; | अतएव ' भ्षतिस्तु बेदो विज्ेयो घमेशास्र तु बै स्पृतिः ' इत्यास्तिकजनजीवातु भे- 
गृवान्‌ सनुर्भेचे । अतएव (२) तु बेदान्तचतुरध्याय्या भगवान्‌ ब्यासोडमिपित्सुरुपनिषदः 
सम्रादचेडसकूच्छतिपदशब्दपदानि ` शुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌? अ० २ पा० १ सू० २७ ॥ 
“पदात्त तच्छूतेः' अ० २ पा० ६ सू० ४१ ॥ ' भेदश्रते” अ० ३ पा० ४ खू० १८ ॥ 
'ूचकश्च हि रते राचक्षते तद्विदः अ० ३ पा० २ सू० ४ ॥ “तदभावो नाडीषु तच्छूतः” 
अ० ३ पा० २ सू० ७॥ 'गुणसाधारण्यश्रुतेश्र* अ० ३ पा० ३ सू० ६४ ॥ 'वेद्युतनेव | 


॒ ॥ भाषा ॥ 

ख०--( १) यह अन्तिम उपसंहार (निचोड़) भी सब झाखों से त्रिपरीत ही हैं क्योंकि 

पूव में अनेक बार यह सिद्ध - कर दिया गया दै कि बेद के सन्त्र और ब्राह्मण दोनों भाग. तुल्य 
ही प्रमाण हैं । कि 
( २ )--जब कि पूवे में “ प्रमाणेन खलु त्राह्मणनेतिहासपुराणानाम्प्रामाण्यमभ्यनुज्ञायते 


(आह्मणरूपी प्रमाण से इतिहासो और पुराणों का प्रामाण्य सिद्ध होता है) यह बात्स्यायनमहार्षि 
का वाक्य अनेक' बार दिखछाया गया है तत्र ब्राह्मणभाग को मनुस्सृति आदि के ऐसा परत:प्रमाण 
कहना भी मिथ्या ही है क्‍योंकि जो वाक्य खतःप्रमाण नहीं है उस से अन्य का प्रासाण्य केस 
सिद्ध हो सकता है ? । ४ 5 तह 
“ तस्मात्‌ यह सिद्ध हो गया कि श्रुति, बेद, शब्द, आम्नाय, _समाझ्नाय, निगम, ये सब 
पढ्‌ मन्त्रभाग से छे कर उपनिषदू पर्य्यन्त जाह्मणभागरूपी बेदों के नाम है ओर यहो दाशनिकों का 
सिद्धान्त है। और मनु ने भी “श्रुतिस्तु बेदो बिज्ञेय;' अ० २ स्हो० १० ( श्रुति कल; पढ्‌ .काः पद 
अथे जाचना चाहिये ) देखा कहा है तथा ब्यास भगवान्‌ ने भी बेदान्वदशन ' उपनिषदूरूपी, 
भाझणभाग के अन्तिम भाग को अनेक बार, बेदवाची “श्रुति! ओर ' शब्द ' पद ख सण किक 
है जैसा. कि उनके ये सूत्र हें जो कि नीचे' छिखे जाते हैं 
(१) श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ (अ० २ पा० १ सू० २७) 
(२) पदात्तु तच्छूते: (अ० २ पा० ३ सू< ४१) 
` (३) भेदश्रुत: (अ० ३ पा० ४ सू० १८) ब 
(४ ) सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते. तद्विदः (अ० ३ पा० २ सू० ४) 
(५) तदभावो नाडीघु तच्छतः (अ० हे पा० २ सू० ७). . 
--.... (६) गुणसाधारण्यक्षतेत्व (अ० ३ पा० ३ खु० ९४) न 
(१) इत्युक्तिरमुष्मसाथीयसः साधुत्व दीयति (3) ूत्रेसूपनिषद्वाक्याष्रां साजिषक्षितत्वादेव । 
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ततस्तच्छृतेः ° अ० ४ पा० ३ सू ६॥ इत्यादिसत्रेषु ॥ अतएंब च भगवान्‌ कणादो 
दशाध्याय्या अन्ते “तद्वचनादाम्नायस्य मामाण्यम्‌ ” इत्युपस॑णहाराम्नायपदेन बेदभामा. 
ण्यमू । अत्र हि आम्नायपदं संहितामार भ्योपनिषदन्तनिखिलबेदबोधकस्‌ । समानतन्ते 
` गोतमीये “मन्त्रायुरबेदवश्व तत्मामाण्यमाप्तमामाण्यात्‌ ” इति सूत्रे तत्पदोपादेयसोपानिपत्क. 
` वाक्यकलापस्थेव प्र।माण्यावधारणात्‌ । तत्रत्यतच्छब्दस्य मन्त्रत्राझणात्मकबदबोधकता च 
प्रागवधारितेव | मन्वादिस्मृतयोऽप्यस्मिन्नर्थेऽनुकू छाः | तथाहि । षष्ठेऽध्याये सचुई 6 एता. 
श्रान्याश्व सेवेत दीक्षा बिग्रो बने वसन्‌ । बिबिधाश्रीपनिषदीसत्मसंसिद्धये श्रती; ” २ ९॥ 
` अत्र “ओपनिषदीः तीः” इत्युक्त्या उपनिषदां श्रुतिशब्दवाच्यत्वं, श्रुतिशब्द्स्य च 
बेदाम्नायपदपय्यायत्वम्‌। यथाह मनुरेव “ झतिस्तु बेदो बिज्ञेयो धर्मशास्ने तु वै स्मृतिः” । 
इति, ततश्च यछ्ुपानेषदः श्रुतय इत्यमिमेने ब्यवजहार च मनुस्तहि . ब्राह्मणानां वेदभाव 
आवश्यकः, यतो ब्राह्मणानामेव तु शेषभूता उपनिषदः । अतएव तु - ता वेदान्त इत्यभि 
धीयन्ते । अतएव “ दशलक्षणकं धर्ममचुतिष्ठन्‌ समाहितः । वेदान्तं विधिवच्छत्वा संन्यसेद- 
जणो द्विजः” म० अ० ६ छो० ९४ ॥ इत्यादिमानवशास्र वेदान्तपदेनोपनिषदां परिग्रहः 
; ॥ भाषा ॥ 

(७ )-बैद्य॒तेनेव ततस्तच्छूते: (अ० ४ पा० ३ सू० ६) इत्यादि । व 

(८) ऐसे ही बेशेषिकदर्शन अ० १० -के अन्त में “तहचनादाम्रायस्य प्रामाण्यम्‌? 
(इंश्वरोक्त होने से आम्नाय प्रमाण है) इस सूत्र में कणादमहूर्ष ने आज्नायपद से, संहिता से 
उपनिषद्‌ पय्यन्त समस्त बेद का प्रण किया है । । 

(९) ओर गौतममद्दधि ने भी अध्याय २ आहिक १ में ' मन्त्रायुर्बेदप्रामाण्यवच्च तसरा 
साण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌” ॥ ६१ ॥ (ईश्चरोक्त होने से वह अथोत्‌ त्राह्मणभाग प्रमाण होता है और 
जसे आयुर्वेद अथात्‌ बैद्यक, प्रत्यक्षफळ होने से प्रमाण है वैते ही यज्ञा के प्रत्यक्षफल होने से 
भी बेद प्रमाण है) इस सूत्र से मन्त्र और ब्राह्मणरूपी समस्त बेद को प्रमाण कहा है । 

द न्यायदशेन और बैशषिकदरीन समानमन्त्र कहलाते हैं अथात्‌ इन दर्शनो के बहुत से 
सिद्धान्त प्रायः खुल्य ही हैं इस से दोनों दरीनों के उक्त दोनों सूत्रों का भी संद्दिता और ब्राह्मण: 
रूपी समस्त ही बेद, बिषय है । 

. (१०) तथा .& अध्याय में मजु ने भी कहा है “एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा बिप्रो बने 
वसन्‌ । बिविधाश्चोपनिषदी रातमसंसिद्धये श्रुतीः ॥ २९ ॥ (बानप्रस्थ को 'वाहिये कि पूवोक्त नियमों 
का भौर बानप्रखशाख्न में उक्त अन्य नियमों का अभ्यास करे तथा अनेक प्रकार उपनिषदों की 
श्रुतियों को अपने तत्त्वज्ञान के लिये शब्दों के उच्चारण और अर्थ के बिचार से अभ्यास किया 
करै) यहां उपनिषदों को श्रुति शब्द से मनु ने ग्रहण किया है और अ० २ म्हो० १० में मनु 
ने श्रुतिस्तु बेद बिज्ञयः (' श्रुति! इस पद्‌ का बेद अर्थ जानना चाहिये) कहा हैँ। वो | | 
उपनिषदों को मनु ने बेदवाची “श्रुति! शब्द से कहा तो उपनिषदों का बेद होना मल नें से 
कह्‌ दिया और उपनिषद्‌ ्राह्मणभाग ही के अन्तिम भाग हैं इस रीति से मनु ने त्राझाणभाग 

ब्रेक कहा है । | न 
(११) मनु अध्या? ६ ० ९४ ' दशलक्षणकं ध मञुतिष्ठन्‌ समाहितः । बेद 
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खण्ड ९. ] सामीन्यकाण्डस्य पूरोद्ध; ५१९ 


बवैकाम्‌ ईशावास्योपनिषदमपहायापराः सर्वा अंप्युपनिषदो ब्राह्मणान्तगता आष्यो न 
बेदरपा; 1 किन्तु नि 'आणायिषत |. रशावास्योपानिषत्त शुक्रयजुःसंहिंतान्तर्गता 
तदीयाञ्व्यायेछु चत्वार शतयस्वरूपैति तामेदेकां वेदरूपा मन्ये । तत्तात्पस्येंगेव तु मनो - 
इपनिषत्सु श्रुतिवेदा दिपदब्यवहार इति वाच्यमू । तथा सति “ बिबिधांश्रौपनिषदीरात्मसं- 
सिद्धये तीः” ईति भानेवे बहुवचेनासङ्गतेः । तदुपनिषदन्तगेतश्रुतिबहुत्वतात्पर्य्येण 
कंयम्चिंदू बहुवचनसमथनसम्भवञ्पि “विविधा” इति तद्धिशेषण कथमपि नानुकूलयितुम- 
ईति, तथा सैति “ अंनेकाशरोपानिषंदीरात्मसंसिद्धये श्रुती” इत्येषोक्ते स्यादिति । एतेन 
एकामीश्ञावास्योपनिषदमपहायापरा उपनिषदो न बैदिक्यः किन्तु आष्प इति पुण्यजनः ` 
स्याग्नुष्य कपटकाशायस्य वच$ पर इसनीयमेत्र बिदुषाम्‌ | किञ्च | तथा सति ज्यासतुत्रेषु 
सत्र विषयवाक्यभूता उपनिषद एमेति तत्तात्पय्येंण ब्यासस्य ¦ श्रुतेः’ शब्दात्‌? इत्य- 


सकृचयाऽभिधानमसञ्गतं स्यादिति पूबमवोचामेव । ' यथा ऋषीणा नामोछेखपूर्वेका इति- 
हासा ब्राह्मणेषु बतम्ते नेवं संहितासु तस्माड़ह्मणाने न बेदा:' इत्येतङ्गमनिराकरणं तु 


| प्रकीणेके प्रपञ्चयिष्यते इति सर्ब चतुरस्रमवदातं च ॥ 


ब्यासो5थ जेमिनिनोम कणादो गोतमस्तथा । 

बात्स्यायनस्तथापस्त-म्बश्च कात्यायनो मुनिः ॥ 

पतञ्जाळिः पाणिनिश्चे्येवमाद्या महषयः । 

याहुः स्म ग्राह्मणग्रन्थान्‌ बेदं मन्त्रानिव स्फुटम्‌ ॥ 

इति महामोहबिद्राबणे प्रथमः प्रबोधः । 
' ॥ भाषा ॥ 
बिधिवच्छूत्वा संन्यसेदनृणो द्विजः? (द्विज को चाहिये कि गृहस्थाश्रम ही में धृति, क्षमा, दम, आदि 
१० पूर्वोक्त धर्मो का अनुष्ठान करता . हुआ नियमपूर्वेक गुरुमुख से बेदान्त अथोत्‌ उपनिषद्रूपी, 
बेद्‌ के अन्तिमभाग को उनके शब्दों के उच्चारण ओर अर्थ के बिचार से समझ कर तथा अपना 
पाना ऋण छुड़ा कर सन्यासाश्रम का ग्रहण करे) में जब ब्राह्मणभाग के उपनिषद्रूपी अन्तिमः 
भाग, बेदान्त,“ बेद का आन्तिभभाग? कहा है तब बाझणभाग के बेद होने में कुछ भी सन्देह 
नहीं है जैसे चरण के अङ्कुलियों को शरीर का अन्तिमभाग कहने से चरण के, शरीरभार होने 
का निश्चय होता है । और केवळ मनु जी ही ने नहीं उपनिषदों को बेदान्तशब्द से कहा है किन्तु 
अनादिकाछ से सामान्यपुरुषों. का भी उपनिषदों के बिषय में वेदान्त? पढ्‌ के ब्यवहार का 
खाइ खाभाविक चला आता है । . | 
जु 9०--एक ईंशावास्य उपनिषद्‌ तो बेद है क्योंकि बह गुक्ठयजुसहिता में ४० वां अ० 
द्‌ ओर नाझणसाग की उपनिषदे तो ऋषियों की बनाई हैं । ऐसी दशा में यह निश्चय क्‍यों नहीं 
न OT कि केवल ईशावास्रडपनिषद्‌ ही के ध्यान से अनन्तरोक्त दो ्होको में मनु ने श्रुति 
र बेढ्र,पद्‌ का व्यवहार किया है ? RE 
(सपदि उ०--यदि ऐसा होता तो मलुजी “बिबिधाः? (अनेक प्रकार की) “ औषनिषदीः ? 
श) "बत? (बे) रेला न रहे अले एक शा ही शपति के 
बिबिघा:! और बहुबेचन कदापि. नही घटित हो सकता | महामोददबिद्रावण का प्रथम" 
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प्रक ` - सनातेनधमोंद्वारे [ खह 


अत्रोच्यते । ब्राह्मणंभागस्य वेदत्वे मन्त्रास्तावत्ममाणस्‌ त यथा” 
(१) स उत्तमां दिशमन्नुब्यचलत्‌ ॥ ७॥ (अयब० काँ० १५ अनु" १ सू० ६) 
॥ भाषा ॥ 


प्रबोधे समाप्त हुआ । 
अब इस के बिषय में यह बिबेक है कि पूर्वोक्त, भाष्यभूमिकानामक़ ग्रन्थ के प्रकरण 


में स्वामी ने ब्राह्मणभाग के बेद होने में जोर युक्तिरूपा. हेतु ऑर शब्दरूपा प्रमाण दिखलाया 
उन में से हेतु सब इस प्रबोध में अढळ दूषणों से ऐसा खण्डित . आर नगूल किये गये कि वे 
कदापि पुनः नहीं अकुरित हो सकते और शब्दरूप प्रत्येक प्रमाण का भी स्वामी के उक्त मिथ्या अथ 
का खण्डन कर ऐसे अर्थ दिखलाये गये कि जिनके पुनः पलटने का सम्भव नहीं है तथा ब्राह्मण- 
भाग के बेद होन में प्रमाण भी अठारह १८ दिये गये जन का अथ पून म बाणत हा चुका हे 
ओर अब उनका खरूपमात्र एकत्रित कर दिया जाता है । 
(१ ) कात्यायन “ मन्त्रत्राद्मणयोबद्नामधयम्‌ 
(२) आपस्तम्ब ' मन्त्रत्राह्ाणयार्बद्नामधेयम्‌ 
(३) जैमिनि “शेषे ब्राह्मणशब्दः ! ! 
(४) कणाद 'बुद्धिपूबी वाक्यकतिर्बदे 
(५) क० ब्राह्मण सञ्ज्ञाकमसिद्धिर्छिङ्गम्‌” 
(६) गोतम ' तदप्रामाण्यमनृतब्याघातपुनरुक्तदाधभ्यं 
(७ ) बात्स्यायन० न्यायभाष्य ' प्रमाणेन खल बाह्यणेनेतिहासपुराणस्थ प्रामा ण्यम भ्यबुज्चीयते । , 
(८) ब्यास-बे० द० ' श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌? ( अ० २ पा० १ सू० २७) 
(९)००० पदाक्ष तच्छुते (अ० २ पा० ३ सू० ४१) 
(१०) ० ० ० “भेदश्रुत; [अ० ३ पा० ४ सू० १८] इति 
अब ध्यान देना चाहिये कि ज्राह्मणभाग के बेदल में संक्षेप से एक सहख्न पंद्रह [१०१५] 
प्रमाण हैं उनका ब्योरा यह हे कि उक्त प्रबोधोक्त प्र० [१८] आगे परिगणित प्र० [१४७] अग्रिम 
[७] वें और [१४] वें भङ्कों से सूचित प्र [८५०] हैं । ' 
(११) ० ० ० (सूचकञ्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्वद:? [अ० ३ पा० २ सू० ४] 
(१२) ० ० ० ' तदभावो नाडीषु तच्छृत:? [अ० ३ पा० २ सू०७] 
(१३) ० ० ० “गुणसाघारण्यश्रुतेश्च  [अ० ३ पा० ३ सू० ६४] 
(१४) ० ० ० “ बेद्युतनव ततस्तछते:? [अ० ४ पा० ३ सू० ६] 
(१५) कणाद ० ० 'तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌? [अ० १० अन्तिम सू०] 
(१६) गोतम ० ० “मन्त्रायुबद्प्रामाण्यवचच तत्मामाण्यमाप्ंप्रांमाण्यात. [अं० २ आ० १ सू? 
(१७) मनु “एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा बिप्रो. बने चसन्‌ । न 
बिबिधाञ्चोपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः ? ॥ [अ० ६ खो ० २९] 
(१८) ० 'द्शळक्षणक धर्म मनुतिष्ठन्‌ समाहितः । 
बेदान्तं बिधिवच्छत्वा संन्यसेदनृणो द्विजः ? ॥ [अ० ६ २० ९४] 
7 अब ज्राह्मणभाग के बेद होने में और थोड़े से प्रमाण दिखलाग्रे जाते हें कि ' 
(१) “स उत्तमांश, बह परमेश्वर उत्तम; दिश्ा,.ी८आर चलते. हैं [9] 


६१] 


दण्ड २) सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्ध 


तम्चथ का च्‌ यजूंषि च ब्रह्म चानुब्यऽचलन्‌ ॥ ८ ॥ 
(२) चा च बे ससाज्नां च यजुषां च ब्रह्मणश्च प्रिय धाम भवति य एव बेद॥९॥ 
अत्र हि सु कक आहण भाग; स्पष्टमेबोच्यते । मन्त्राणामगादिशब्दे: 
पृथगेबोपादानात्‌ च । ब्रह्मति ब्राह्मणभागस्य श्रौती सळ शब्द 
रा ब्रह्मचछन्दस्कृतंचेव ” इति (अ० ३ 'छो० ॥ अहाहा म मत्री 
(३) तस्मायज्ञात्सबेहुतकचः सामानि जिरे ।. कळ 
छन्दा (_ [स जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ।१। इति (यजु० अ० ३ मं० ७) 
अयमपि मन्त्रः स्वामिनं प्रति ब्राह्मण मागस्य बेदत्ये प्रमाणम्‌ । तेन हि छन्द।पद- 
स्याग्रत्यस्य गायत््यादिपरत्वं नाभ्युपगम्यते । अतएव बेदभाष्याभासभूमिकायां ९ परे 
“ अथ बेदोत्पत्तिबिषय; *' इति प्रकरणे इममेव मन्त्रमुपन्यस्य “ बेदानां गायञ्यादिछन्दोऽ- 
लितत्वात्पुनश्छन्दांसीति पदं चतुयेस्याथबबेदस्योत्पात्तै ज्ञापयतीत्यवधेयम्‌ ” इति खय- 
मेव तेनोक्तम्‌ । एतचानुपदमेवोद्धरिष्यते | एवं च छन्द्‌ःपदमत्रत्यं ब्राह्मणभागपरमेवेति भव- 
तवायं मन्त्रः मकृतेऽर्थे प्रमाणम्‌ । | 
यत्तु भाष्याभासभ्रूमिकायास्‌ ९ पृष्ठे बेदोत्पत्तिबिषय इत्युपक्रम्य 
तस्माध्ज्ञात्सबहुतक्रचः सामानि जह्रे । 
छन्दा (१ सि जद्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्सादजायत १॥ (यज्ञ॒ अ. ३१ मं. ७) 


“तसूँचञ्च० ?? उनके पीछे ऋक्‌, साम य ओर ब्रह्म भी चलते हैं । 

(२) “ऋचाञ्च० ” जो अनन्तरोक्त बिषय को जानता है वह ऋचाओं, सामों, यजुओं 
और ब्रहम का भी प्रियस्थान होता है । इन दो मन्तरं में बेदबाचक ब्रह्मशब्द से ब्राह्मणभाग ही स्पष्ट 
कहा हुआ हे ओर ' ब्रह्म’ शब्द ही से ब्राह्मणशब्द्‌ बनता भी है और यह ' बह्म” शब्द मन्त्रों को 
नहीं कहता कयौकि ऋचा आदि मंत्र इन मन्त्रों से पथक ही कहे हुए हें । और “अद्भान्‌' शब्द , 
बाह्मणसाग का * ब्राह्मण? शब्द के तुल्य बेदोक्त नाम दै जसा कि मनु ने भी कहा है “ ब्र्मच्छन्द्‌- 
सृतं चेव” [अ० ४ खटलौ० १००] और कुल्ल्यूकभट्ट टीकाकार ने भी “ज्मन्‌? शब्द का यहाँ 
नाद्मणभाय अथे किया है । और प्र० खे० में भी यही सिद्ध हो चुका दै र . 

(३) “तस्माद्यज्ञा० ” (सर्बपूजित परमेश्वर से ऋक्षमन्त्र ओर साममन्त्र प्रकट हुए 
पया छन्दस्‌ अथोत्‌ ब्राह्मगभाग उन परमेश्वर से प्रकट हुए तथा यजुमेन्त्र उन परमेश्वर से प्रकट 
इर) इस “छन्दस्‌? पद का ब्राह्मणभाग अर्थ है क्योंकि बेदभाष्यभूमिका ९ इष्ठ में खासी ने कहा 
सके भाक आदि मन्त्र छन्दो के बिना नही होते ओर जब म च स शस हह में क 
ह र ६ तब उसी से गायच्र्यांदि छन्द की सृष्टि गतार्थ हो ९. र के हु. 
दादि 'एयड्यादि अथ नहीं मानते तब उसका ब्राह्मणभांग ही ह 0 0 

यभूसिका प्र ९ «अथ बेदोत्पत्तिनिषय:? इस प्रकरण में यह लिखा am 
सा ग्र कि ८ तस्मायज्ञास्सबहुतऋचःस/मानिज क्षिरे, छन्दा "२ सि जज्ञिरे तस्माद्यजुखस्माद- 
, अ ३१ म० ७) मै PT 
जता है ह इ का न शोर प्राथना करके पश्चात्‌ वेणा की क. रा 
किसने उत्पन्न किये हैं (तस्मात्त यज्ञास्स० ) सत्‌ जिक । द्‌ 
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५२१ 


 सामानिः यस्य लोमान्यथबाङ्गरसो मुखमू' ॥ 
स्कंभंःतं जूहि कतमः स्विदेवसः २॥ (अः काँ. १० +२२. असुः ४ में; २७); 
ष्यम्‌ । 
( तस्माधब्वात्सब ) तस्माद्यज्ञात्सच्षिदानन्दादिलक्षणात्पूणात्पूरुषात्‌ सबैहुता 


सर्बपूज्यात्‌ सर्बोपास्यात्‌ सर्बशक्तिमतः परब्रह्मणः (ऋचः) ऋवेः (यजुः ) यजुबेद 


(सामानि) सामबेदः (छन्दा/,सि) अथबबेदआ ( जङ्भिरे) चत्वारोबेदास्तेनेवप्रकाशिता 
इति वेद्यम । सबैडुतइतिः बेदानामपिः विशेषणं: भवितुमहति वेदः सबहुतः | यतः 
सर्वमनुष्येहोतुमादातु ग्रहीतुं योग्यः सन्त्यतः । जङ्ञिरे अजायन्तेति क्रियाद्वयं बेदानापनेक- 
बिद्यावत्वद्योतनार्थम्‌ । तथा तस्मादिति पदद्वयमीश्वरादेव वेदा जाता. इत्यवधारणारधग । 
बेदानां गायतर्यादिछन्दोऽन्वितत्वात्युनस्छन्दांसीतिपद्‌ चतुथेस्याथडंबेदस्योत्पत्ति ज्ञापयती 

त्यवधयस्‌ । यज्ञा पे विष्णुः ॥ शु० का० १ अ० १ क्रा० १ क० १३ । इद्‌ः बिष्णुर्बिचक्रपे 
श्रेधा निदधे पदम्‌ य० अ० ५ मं० १५ । इति सबेजगत्कतत्व॑ बिष्णौ परमेश्वर एव घटत 
नान्यत्र बेबेष्टि न्याङ्गोति चराचरं जभत्‌ स बिष्णु; परमेश्वरः ॥१॥ ( यस्माइचो २ ) यस्मा- 
त्सबेशक्तिमतः ऋचः ऋखेदः ( अपातक्षन्‌) अपातक्षत्‌ उत्पन्नोऽस्ति | यस्मात्‌ परब्रह्मणः 
(यजुः) यजुर्बेदः अपाकषन्‌ माहुभूंतो5स्त | तथैव यस्मात्सापानि सामवेदः ( आङ्गिरसः) 
अथबेबेदशोत्पन्नौ स्तः | एवमेव यस्येश्वरस्याङ्गिरसोञ्यबबेदो मुखं मुखवन्युख्योशस्ति । साः 


मानि लोमानीव सन्ति | यजुयस्य हृदयमृचः प्राणश्वे.तिरूपकालङ्कारः । यस्माच्चत्वारो बेदा 
| भाषा ॥ 
चित्‌ जो सदा ज्ञानस्वरूप हे जिसको अज्ञान का ळेशः भी कभी नहीं होता आनन्द जो' सदाः सुख- 


स्वरूप ओर सब को सुख: देने वाळा है इत्यादि लक्षणों से युक्त पुरुषः जो सब जगह में. परिपूर्ण हो 
रहा हे जो सब मनुष्यों के उपासना के योग्य इष्टदेक ओर सब सामर्थ्ये से युक्त हैं उसी परत्रह्म 
से [ऋचः] ऋग्वेद [यजुः] यजुर्वेद [सामानि] सामवेद और [छन्दांसि] इस शब्दः से; अथब भी 
चारो बेद उत्पन्न हुए हैं. इसः लिये सब मनुष्यों को उचित हे कि बेदों को प्रहण करें और बेदो क्त” 
रीति से ही चर्छ [जश्षिर] ओर [अजायत] इन दोनों क्रियाओं के आधिक' होन से बेद अनेक 
बिद्याओं से युक्त हे ऐसा जाना जाता हैं वेस ही [तस्मात्‌.] इन दोनों पदों: के अधिक होने से यह 
निञ्चय जानसा चाहिये कि इथवर से ही बेद उत्पन्न हुए हैं किसी मनुष्य सः नहीं बेदों में सब मन्त्र 
भायत्र्यादि छल्दों से युक्त ही हैं. फिर [छन्दांसि] इस पद के कहने. से चोथाः जो. अथर्बबेद है उस 
की उत्पत्ति कां प्रकाश होता है शतपथ आदि ब्राह्मण और बेदमन्त्रों के प्रमाणो से यहं सिद्ध 


होता है कि यज्ञशब्द से बिष्णु का और बिष्णुशन्द से सर्बब्यापक जो परमेश्वर है उसी का. 


अंहण होता है क्योंकि सब जगत्‌ की उत्पात्ते करनी परमेग्रर में ही घटती है अन्यत्र नहीं ॥ १॥ 
[यस्माहचों अपा०] ज्ञा सबंशक्तिमान्‌ परमेश्वर उसी से [ऋच:] ऋग्वेद [यजुः] यजुबद [सामानि 
सामवेद [आंगिरसः] अथबंबेद ये चारो उत्पन्न हुए हैं इसी प्रकार रूपकाळंकारं से बढौं की उस 

का प्रकाश इश्वर करता है कि अथबबेद सरे मुख के .सम (तुल्य), सामबेद्‌ -लोसों के समान, 

“ हृदय क समान ओर ऋग्बेद्‌ प्राण के नाइ दद (ब्रहि कतमः स्विदेव सु ) कि चारा बद ज़िस 
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' ५२२ 'सनातनधमोंद्धारे-- [ ण्ह हे | 
-यस्मादचो अपातक्षन्‌ यजुयेस्सादपाकषन ।' 
| 
| 
| 
| 


| 


2 सामान्यकाण्डस्य पू; 
ष २ 1 स्प खाद ५२ 


दक्षाः से कतमः लव गत ता बूहीति प्रश्न; । अस्योचरमू ( स्कॅम त) तै सकम 
सरजगद्वारकम्पर मंचर त्य जानीहीति तस्मात्स्कंभात्सकोधारात्परमेश्वरातः थक्‌ कथ्रिद- 
वनयदेवो वेदता जास सन्तड्पप २ एव बा अरे अस्य महतो भूतस्य निःश्वूसित- 
तपहदा पे कद तल यद जा ष दंश ती 
अस्यायमभिमाय) | याजशवल्क्योऽभिवदति हे मेत्रेयि महत आकाशादापि बृहतः परमेश्वरस्थेव- 
सकाशाद्खेदा दि चतुष्टय ( निःश्वासित्ते ) निःश्वासवत्सहजत्तयानि:सतपस्तीति चमूः । यथाः 
रीराचद्यसोनिःखत्य पुनस्तदेव मविशति तथेवेश्वराक्वेदानां प्रादु्भावतिरोभावी भवतः इदि 
निश्रय इत्युक्तम्‌ । = = छ 
RT स्तनमा ता शुजङ्गः स्वः दशकीतिन्थायोदाहरणभेब । नहि ऋच्इत्यादेऋस्बेदः- 
दयादेरथा RG यात य कितु ऋगायाख्या मन्त्रा इत्येव | कृथमंन्यथाउचन्रेव: प्रमाण-. 
हवा तदुपन्यस्ते एक बा अरे अस्ये' त्यादौ ऋगादिपदसमभिष्याहत्तवेद्पदाभ्यासस्यः 
_सायकता सुमथ्यत, तथासाते भ्रक्ुतमन्त्र इवे लाघवेनात्र ब्राह्मणेऽपि कगादिपदमात्रस्वै- ` 
छ. SF उ हू ॥ भाषा ॥ पर : 
उत्पन्न हुए हे सो कोन सा देव है उसको तुम मुझ से कहो इस प्रश्न का यह उत्तर है कि (स्कंभ तं० 
जो सब जगत्‌ का घारणकता परमेश्वर हे उसका नाम स्कंभ है उसी को तुम बेदों का कती जानो 
ओर यहः भी जानो. कि उसको छोड़ कर सनुष्यों के उपासना करने के योग्य दूसराः कोई इष्टदेवः 
नहीं है क्योंकि ऐसा असागा कोन मनुष्य है जो बेढों के कढो सवेशक्तिमानः परमेश्वर को छोड़; 
दूसरे को परमेश्वर मान कर उपासना करे ॥ २॥ (एवं: बा अरे अस्य ) याज्ञबल्क्य महा. बिद्वान्‌ 
जो सहै हुए हे. वह अपत्ती पण्डिता मैत्रेयी खी को. उपदेश करते, हैं कि हे मैत्रयि जो आकाशादि: 
से भी बड़ा सबेड्यापक. परमेश्वर है उससे ही चर्क्‌ यजुः सास्‌ ओर अथूब ये चासे बेद उत्पन्न, ` 
दुर ६ जस मनुष्य के शरीर से. श्वासा बाहर को आ कर फिर सीतर को जाती. हे इसी प्रकार सृष्टि: 
$ आदि में ईश्वर बेदों, को उत्पन्न करके. संसार में प्रकाश करता; है और प्रलय में खेसार में बेद 
नही रहते परन्तु उसके. ज्ञान के भीतर वे: संदा बने रहते हैं बोजांकुरवत जेस बाज, में: अड्कुर प्रथम: 
श रहता है वही बृक्षरूप हो कर फिर सी बीज के भीतर रहता. है इसी प्रकार से. बेद भी ईश्वर के. 
शान में सब दिन बने; रहते हैं. उनका नाश कमी. नहीं होता क्योंकि वह शभर की बिद्या है इस. से 
उन को नित्य ही जानना । | 
क प्र०--डक्त दो सन्त्रो और उक्त ब्राह्मणवाक्य के इसं ब्याख्याच से जब यदव सिद्ध दै 
क चसक सन्त्रभाग ही, बेद हैं. तब “तस्माद्यज्ञातू० ' इस मन्त्र से ज्राह्मणभाग का बद्‌ 
“(जा पके टी कहा गया ) कैसे सिद्ध हो; सकता है ? । र न 
र रच उ९--स्वासी के इस व्याख्यान हीं: पर यह प्रश्न निर दै इस छिय उक्त व्याख्यान ही 
भी र करना आवश्यक है और उस सें. भी यही निश्चित होता है कि बेदों के ईश्वरोक्त होने में 
(आदण तस्मादाज्ञात्‌० १ इस सन्त्र को स्वयम्‌ राण दिया परन्तु हे 0. से उन के गत 
सई नहीं हे ) का स्पष्ट ही खण्डन होता है इस लिये हो; अपन | से माछत हो | 
खासी ७... हौँ की काटे बैसे ही इस अवसर पर अपने उद्धत तस्मायज्ञातू> इस मन्न न 
| यै अपने सत की हानि को प्राप्त होते हैं जिसका (बिबरण यह है कि-- तस्माथज्ञात्‌० ” 
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. नहा हात क्याक याद एक हा जय, ता राजा उद्दुशय आर पाण्डत बिधय नह हो सकता । त 


«की काम हे) इसे श्रुति सं “प्रथमसक्ष:” शब्द से भक्षणरूपी उद्देश्य में प्रथमवामात्र 


“युद्द बोध नहीं होता [के “श्रोता पुरुष, जिस को राजा जानता है वह पण्डित हु”? निदान-च्जब | 


५३४ सनोतनधंमोद्धारे-= ` [खण्ड ३ 
दोपांदातुधुचितत्वेन सकुदपि बेदपदोपांदानस्येनष्फलतया बेदपदाभ्याससाथकत्वसंभाव 
मनाया अपि दूरतरनिरस्तत्वात्‌ । नच ऋगादानां बृद्पदन्यपदश्यत्व बाधनायक बद्‌ पदाभ्यासः 
इति वाच्यम्‌, बिकरपासहृत्वात्‌ । तथाहि | ऋग्वेदश्लाद समस्तं स्यात्‌ व्यस्त बा । नाद्यः | 
तंथासंति ऋगादिकसुदिश्य बेदत्वंबिधानस्थ बक्तमशक्यत्वात्‌ | मडमावभाक्तमद्रातेत्वेन 
शोतूबिदितस्यैव हि नानः स्वार्थे विधेयताया अभेदसम्बन्धावाच्छनाया; समपक्ता क्रोडी 
करोति शाब्दी मयीदा नत्वन्याइशस्य | अतएव ' बंषटकतुः प्रथमभक्ष’ इति श्रतो भक्ष 
शुदि लघुतोऽपि प्राथस्यमात्रस्य विधातुमशक्यत्वात्मा्म्याबिशिएस्य भक्षस्य गुरोरपि 

॥ भाषा ॥ 
इस सन्त्र.में ऋक साम आदि शब्दों का ऋग्वेद सासबेद आदि अथ कदापि नही दो सकता क्योंकि 
यदि ऐसा हो, तो ५ एव बा अरऽस्य० ' इस, खामा क प्रमाण दिये हुए त्राह्मग॒दाक्य म ऋग्बद यजु, 
बंदः, सामबेदः यह तीन दार बेदशब्द का उच्चारण इस कारण, ब्यथा हा जायगा ।क जस उक्त 
मन्त्र सें “बेद? शब्द के बिना भी ऋक्‌ आदि शब्द से ऋग्बद आदि का बोध खामी ने खीकार 
किया है वैसे ही इस ब्राह्मणवाकय में बदझब्द के बिला भी चरक आदि शब्द से जब ऋरग्बेद 
आदि का बोध हो सकता है तब एक बार भी बेद्शब्द के उच्चारण का कोइ प्रयोजन नहीं हो 
सकता और अनेक बार बेदशब्द के उच्चारण की तो कथा ही क्या है । 
समाघान==“ ऋक्‌ आदि सन्त्रा का बंद नास है” ऐसे बोघ के लिये अनेक बार बेद 
शब्द का उच्चारण हैं क्योंकि ऋक्‌ साम आदि शब्दे के साथ यदि बेदशब्द बार २ न कहा जाता 
तो यह कैसे ज्ञात होता कि कूक साम आदि मन्त्र बेद कहलाात हैं ? 
ख० (१)-उक्त ज्राह्मणवाकय में 'क्रग्बद:' आदि, समास (दो शब्दों क मेळ स बना हुआ 
एकं शब्द) हे, अथवा ऋक्‌ और बेद पुथक्र २ दो शब्द हैं ? यदि प्रथम पक्ष हे तो “ऋक मन्त्र 
बेद हे” एसा अथ्‌-ही नहीं हो खकता क्योंकि जसे “राजा, पण्डित हे” इस वाक्य से राजा के 
पण्डित होने का बोध, उस पुरुष को कराया जाता हे ओ कि राजा को जानता है, न कि उस 
घुरुष के बोधाथ, जो कि राजा को नहीं जानता, अथवा राजा ओर उसके पण्डित होने का भी 
जानता हे ॥ ओर ऐसे ही बिषय में, ज्ञातबिषय को उद्देश्य और अज्ञातबिषय को बिधेय कहत 

हैं । तथा ऐसे बिषय में यह अनुभवसिद्ध नियम है कि. उद्देश्यशऽद और बिधेयशब्द अलग ९ 

रहते हैं जेसे कि “ सजा-पण्डित है” इस: वाक्य में राजा (उद्दश्यशब्द) अढग ओर पण्डित 

(बिधेयशन्द ) अळग ही हे अथात्‌ ऐसे बिषयमें राजन्‌ शब्द, और पण्डितशब्द, समस्त हो कर हि 

[| 


यह है किः यदि दोनों को एक. पद बन्न कर (शजपण्डित) बा ( पण्डितराज ) कहा जाय तो उस 


रबेंद: आदे एक शब्द हृ तब उतने मात्र का यह अथ्‌ कदापि नहीं हो सकता कि ऋगादि मन्त्र, बंद 
इसा स पूबसामाता अध्या० ३ पा० ५ '“बषटकाराच्च भक्षयेत्‌” ॥ ३२ ॥ से जेमिनिमह षि 
यंह सिद्धान्तं किया हृ कि ““बषटकतु: प्रथमभक्ष: " (प्रथम भोजन करना बषद करने वाले. क है 


बिधा 
7 ऐसें 


करने में यद्यपि लाघव है तथापि बैसा अर्थ तबे ही हो सकता हे कि. जब “प्रथमः भरे 
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पनि” 


कढ रै] सांमान्यकाप्डस्य कतरीद्धे 
नेत तस्य बेहराम बहव भ (पु शी. अ ३ पार ५ 
» ३२) इति सत्रेण ।सद्धान्तत भगवता जैमिनिना । एवं बेदशब्दस्य तन्त्रे विय नि 
यस्य, आबुत्तोतु वाक्यभदस्य, मसङ्गो दुबारइत्यादिक नेहोपन्यस्यते । बिस्तर भयात्‌ । 
एवं रसबिद्याऽऽचा सरा प 'जतयाबमशाख्यस्य काव्यदोषस्य 'अबिमृषटबिधेयांशः समास पिहिते 
बिघावितिलक्षणमभि हितम्‌ भ द्वितीयः ।  ककयजुःसाम च बेदा ' इत्येतावतैव सामञ्जस्ये 
बेदपदाभ्यासबैयथ्यतादवस्थ्यात्‌ । किच | तयासत्ययबीङ्गिरसपदसमभिब्याहारे बेदपदा- 
नुपादानेनाथबा ङ्गिरसे बद्पदाथेत्वाभावमसङ्गो बज्ञलेपायते । एतेन छन्दांपील्यनेनाथर्व- 
वेदीपग्रह इति निरस्तम्‌ । उक्तरीत्या तत्र बदत्वस्यैव वक्तुमशक्यत्वात्‌। छन्द!शब्द्स्य बद्‌ 
सामान्यवाचकतया बिशेषरूपेणाथबेदवाचकत्वाभावेन हलवहनयोग्यगवादिबोधतात्पर्य- 
प्युक्तगवादिपदानामिव तस्य विशेषधमेबिशिष्टतात्पयेकत्वे लाक्षणिकत्वभ्रसक्ञाच | नच 
तस्मायज्ञा' दितिमऱ्त्रेञ्थबेबेदस्य बिशेषतो श्युपादानमसङ्गात्मसजन्ला न्यूनताया; परिहाराय 
॥ भाषा ॥ २ 
झढग २ दो शब्द हों ओर इस श्रुति में तो उसके बिपरीत अथोत्‌ समास कर “प्रथमभक्ष: ” यह 
एक हीं शब्द है । तस्मात्‌ बषद्कती ही यहां उद्देश्य है, और प्रथमभक्षण हीं का बिधान है । इस 
छिये प्रथमभक्षण करने में बषदकार ही कारण है । तथा साहिसबिद्या के भाचायोँ ने भी 
“ बिधेयाबिमरी ! नामक काव्यदोष का ' अबिमृष्टबिधेयांशः समासपिहिते बिधो ! यह ढक्षण कहा दै 
जिसका यह अर्थ है कि जहां बिधेय बना कर किसी अर्थ के बोध कराने क लिये उस अर्थ के 
बाचक शब्द का, अन्य अथात्‌ उद्देश्यश्वब्द के साथ समास कर दिया जाय वहां “ बिधेयाबिमशे ” 
नामक दोष होता है जैसे पूबे में उदाहरण कह चुके हैं । 


५२५ 


, द्वितीयपक्ष भी ठीक नहीं है क्योंकि उसमें दो दोष पड़ते हैं। एक यह कि ऋक्‌ आदि 
आर बेद शब्द, यदि अळग २ पद्‌ होते तो “ऋक्‌ यजुः साम च बदाः ” (ऋङ्मन्त्र यजुमैन्त्र, 
साममन्त्र बेद हैँ) इतने मात्र से यह बोध हो सकता था कि “ऋगादिमन्त्र बेद हुँ” तो ऐसी 
दशा में पुनः २ बेद्शब्द्‌ का ग्रहण ब्यथ ही हो जायगा । और दूसरा दोष यह है कि उक्त ब्राह्मण- 
प्य में “ऋक्‌? आदि शब्द के साथ ' बेद” शब्द के होने से यदि ऋक आदि बेद हैं तो अथवै- 
भन्न, बेद न कहलावेंगे क्योंकि ' अथर्वाङ्गिरसः के साथ बेदशब्द नहीं है । 


खं०--(२) अनन्तरोक्त द्वितीयदोष से खामी का यह व्याख्यान भी पराख हो गधा 
तस्पातयज्ञात्‌ू० इस मन्त्र में ' छन्दः? शब्द से अथर्वबेद का ग्रहण है? क्योकि जब अथबो- 

क के साथ घेदशब्द के न होने से अथर्बमन्त्र, बेद दी नहीं हैं तब उ सुज्ञ में छन्द:शब्द 
उनका केसे प्रहण हो सकता हे ? तथा उक्त मन्त्र में छन्दःशब्द से केवळ अथबेबेद का प्रहण 
साप से भी नहीं हो सकता कि छन्दःशब्द, बेद्शब्द का समानार्थक हे इस से वह बेद- 
"न्य ही का बोध करा सकता है न कि केवळ बेदबिशेष का । 


से यदि अथबेबेद का ग्रहण न 
ती लर ७ ९० ~ 
तो इस मन्त्र, में. न्यूनतादोष. का.कारण. ही नहीं हो सकता क्योंकि अथबेबेद्‌ की 


कहां से निकडैगी ? तस्मात .उसी.न्यूनतादोष के पहिदाराथै यह कल्पना की जाती है कि 
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कि समा०-- तस्माद्यज्ञात्‌? इस मन्त्र में किसी शब्द, 
त्तिः 


गा धनांतनंधभाँद्धा रै+< [ श्‌ 


बेदर्पयीयस्यापि छन्दःपदस्य॑ बेदविसेषपरत्वमाअ्रयणीयामेतिं वाच्यंमूं। एव ९ 
“छन्दासि जज्ञिरे तस्मा” दिति तृतीयनंवं पादनं ।ने खिलन्युनतापरिहारसभवेज्चशि 
पादत्रयबयध्यापत्तः । नचग्यजुषादीनां विशिष्यात्पत्तिबुंबाधायेषयव कंगादिभिविशेषषहे 
नदश शति वाच्यमू। एव सात अयबोक्रिरसासुखसू शते तदुपन्यस्तेद्वत[यमस्त्रहवात्राप्यथरवा 
'ङ्रिरसपदेनेवाथबेबेदस्याप्युपादातुमोचित्येन ' छन्दांसी ! ति सामान्यशब्दानेदशासडतेहुर 
` दरत्वात्‌ । नच अयबाङ्गरसाग्नुखाम” लजुराधादवात्र मन्त्र छन्दःशब्दस्य बिशषपर्य 
वसानग्ुनीयत तद्भिमायणेव च मया द्वितीयो मन्त्र इहोपन्यस्त इति बाच्यम्‌ । तथा सति 
रक्षतायमन्त्रानुरोधादव ऋगादीनामापि प्रथममन्त्रे बिशिष्य छाभस्य सुवचतया ' चन्दांसि 


जाब्वर तस्माद? ।त सामान्यवाक्यनव सामञ्जस्यं पादत्रयसाथक्यस्य दु समचत्वापातात्‌ | 
॥ भाषा ॥ 


छन्दःशब्द्‌, यद्यपि बेदसामान्य का वाचक है तथापि उक्त मन्त्र में ऋक्‌ साम यजु कां प्रथक्‌ भहूण 
हाने पर छन्द:शब्द॒ के उच्चारण से यहद निश्चित होता हैं कि थहां छन्दःशब्द का अर्थबेबेद्‌ हे 
तात्पय है, क्याकि तीन बेदों के ग्रहण होने पर वही अवशिष्ट रह जाता हे । । 
खे०--यदि उक्त न्यूनतादोष के बारणाथ ही उक्त मन्त्र में छन्द:शब्द का उच्चारण है 
तब तो वह ब्यर्थ ही हे और वही नहीं ब्यर्थ दै किन्तु उक्त मन्त्र के तीनों चरण ब्यथ हैं क्योंकि 
छन्दा।स जज्ञिरे तस्मात्‌०”(उन परमेश्वर से बेद प्रकट होते हैं) इतने मात्र से चारो बेदों के प्राहुः 
भोव का लाभ इस रीति से हो सकता था कि छन्दःशब्द का बेदसामान्य अर्थ है, जिस से कि 
उक्त न्यूनतादाष का गन्ध भी नहीं रह जाता । 
समा०--उक्त मन्त्र के तीन चरण इस लिये हैं कि जिस में ऋक साम आदि शब्दे से 
ऋग्वेद आदि की प्रथक्‌ २ उत्पत्ति का बिशेषरुप से बोध हो, जो कि “ छन्दांसि जक्षिरे तस्मात! 
इतन मात्र से नहीं हो सकता । तथा “यस्माहचों अपातक्षन्‌० ” इस उक्त द्वितीयमन्त्र में अथबी 
. क्रस शब्द के नाई प्रथममन्त्र में छन्दःशब्द भी अथबंबेद ही के महणा है, न कि ब्यर्थ। _ 
खं०--यदि द्वितीयमन्त्र के दृष्टान्त ही से छन्दःशब्द का अथबंबेद में तात्पये कही 
जाता ह तब ता प्रथममन्त्र में छन्दःशब्द का कथन हीं असङ्गत हो जाता है क्योंकि द्वितीय” 

- मन्त्र म जस अथबंबेद मात्र का वाचक “अथबोक्ञिरसः? शब्द है वैसे ही प्रथममन्त्र भे भी 
अथबमन्त्र ही का वाचक शब्द रखना उचित था न कि छन्दःशब्द का, जिस से यह भी मही . 
सकता हैँ कि ऋक्‌ आदि, छन्द (बद) नहीं हैं [किन्तु उनसे अन्य ही कोई छन्द हैँ क्‍योंकि यहां 
ऋक्‌ आदि से प्रथक्‌ छन्दःशब्द कहा है । 

समा०--द्वितीयमन्त्र में “ अथर्बाङ्गिरसो मुखम्‌” कहा है उसी के प्रमाण से खामी 
यह कह सकते हैं कि प्रथममन्त्र में बेदसामान्य के वाचक छन्द:शब्द का अथर्ववेदरूपी विशे. 
तात्पय है आर इसी अभिप्राय से उक्त भूमिका ( ऋग्वदा।देभाष्यभूमिका ) म स्वामी न दीन 

' मन्त्रों को साथ ही उद्धृत भी किया है । 

ख०--यदि द्वितीयमन्त्र ही के प्रमाण से प्रथममन्त्र में सामान्यवाचक शब्द रख 
बिशेष में तात्य कहा जाय तो तीन चरणों का-बैयथ्यरूपी' पूर्वोक्तदोष ही पछट कर ऐसा | 

«<““करेगा जिसकी चिकित्सा ही नहीं हो सकती क्‍योंकि तब मुक्तकण्ठ हो. कर यह कह सकते ८ |. 

प्रथममन्त्र में ठृतीयपाद (छन्दांसि जक्षिरे तस्मात्‌०) मात्र ही रहना चाहिये और डव | 
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५२७ 
ऋगादिनिर्देशाभावे द्वितीय- 


'कगादी नाग्नुसत्तेरबोधो न स्या- 
व्‌ ट्रितीयमन्त्रादर्शिनां बिशिष्या- 


1 सामान्य काण्डरुय : पबाद्ध 
दण्ड २] काण्डस्य ६ 
1 वयोभिन्न कक शी 
बवानयोमन्त्रयोभिन्नाभेतरस्थेळस्थतया भथममन्त्रे बिशिष्य 
प्रलादशिनां प्रथममन्त्रस्थरतायपाद अवणमाजाद 'बिशिष्य 
दिति तदथमेव पादत्रयोपादानामात बाच्यम । तथासत्येवमे 
(बेदस्योत्पचेरपि बोधो न स्यादिति तदर्थ द्वितीयपर 
काातीतभरा समा न पा दितीयमन्तदवात्राप्यथवीज्िरसजबदस्यैवो- 
पादेयतया बेदपयो यछन्द:पदोषादानासझतितादबवस्थ्यात्‌ । खर 
तपदोपादानोतितयेऽपि उन्‍्दःपदसेवेहोपाक्षमिति १९. चिता अवरौ 
हविरसपदा पाद MU द'पदबवहापात्तमिति कस्तत्रपयनुयोगावसर इति वाच्यस्‌ । 
वरवासलयसन्दिन्ववदा हशषवशावनक्षमाभ्यां , सामयजु:पदाभ्याम्मुभयतः सन्दशे$धर्बाक्रिरसं 
बिधेषतोबुबोधयिषारा चततममप्यथबाोङ्गिरसपद द्वेतीयमन्त्रे स्थोपात्तमपि मकृतमन्त्रे$नुपादाय 
॥ भाषा ॥ 
अन्तर के चार चरणों के अघुसार छन्दःशब्द का चारो बेदों में. बिशेषरूप से तारप्च दै अथात्‌ 
*छन्दांसि जक्षिरे' इस में छन्दःशब्द का ऋचाएं अर्थ हें क्योंकि हितीयमन्त्र (ऋचो अपातक्षन्‌) 
में ऋच: ऐसे ही उक्त छन्दःशब्द गी बिझेषरूप २ क स 
| में ऋच कहा है । Me क्त छन्द aes ज्जु भी ।बसषरूप से अथे है, क्योंकि द्वितीयमन्त्र 
(यजुयस्मादपाकषन्‌) में यजुः कहा हे । ऐसे ही छन्दःशब्द का साम भी विशेषरूप से अर्थ दद 
क्योकि द्वितीयमन्त्र (सामानि यस्य लोमानि) में साम भी कहा हे ।न्द्‌:शड 
भी-बिशेषरूप से अर्थ है जैसा स्वामी कहते हैं । इस क्रम से खामी की कही हुई रीति के अनुसार 
“छन्दासि जज्ञिर तस्मात्‌? इस तृतीयचरणमान्न से चारो बेदों के पथक बोध होने के कारण उक्त 
प्रथममन्त्र के तीनों चरण ष्य्थ हो गये । 
0. ° बै में हित ९. मन्त्र Da क ~ 
समा०- जो लोग अथबेबेद (जिस में ट्वितीयमन्त्र है) नहीं पढ़े हैं उनको विशेषरूप 
से ऋग्वेद आदि की उत्पत्ति समझाने के लिये प्रथंममंन्त्र में तीन चरण हैं क्योंकि द्वितीयमंन्त्र, 
भवे काहे ओर जब थे उस मन्त्र को जानते नहीं तब केसे उस सन्त्र के अनुसार उनको 
$न्दासि जज्ञिरे तस्मात्‌० ? इतने मात्र से उक्त बोधं हों सकता है ? इस रीति से प्रथममन्त्र के 
तीन चरण ब्यथ नहीं हैं । | र्ट | 
खं०--यदि ऐसा है तंब भी जैसे द्वितीयमन्त्र. में 'अधर्बाङ्गिरस' शब्द है वैसे ही 
पथममन्त्र में भी वही शाब्दं कह कर बिशेर्षरप से अंथबैबेद का प्रण करना उचित था न कि 
हाय का वाचक छन्द: शब्द्‌ का कहना । 
दी समा०--यद्यपि प्रथममन्त्र में अनन्तरोक्त रीति से छंन्द:शंब्द ही कां कहना उचित 
शे तो परमेश्वर खतन्त्र हें इस से उन्हो ने यदि अथर्वाङ्गिरस शंब्द को न कह कर छन्द: शब्द 
कहा तो इस पर किसी को आक्षेप करने का क्या अवसर है ?१॥ 


१ AN ई 
vr में बेदबिशेष का बाचक सामशब्द और यजुःशब्द जैसे परमेश्वर ने कहा है बैसे ही 
गौर अ के मध्य अथोत्‌ तृतीय चरण में यदि अथबेबेद का प्रण करना उनको इष्ट था तो साम 

जुः र था जे 
~ F ~ ७०० 
ष क शिरसः? इस द्वितीयमन्त्र में उन्हं ने खयं कहा भी है तो ऐसी दशा में अययाज्चिरस 
निश्चि न ७, ९ *_ ~ 
सेइ, 1. छोड कर छन्द:शब्द कहने से यही स्पष्ट निश्चिंत होता है कि प्रथममन्त्र के ठृतीयचरण 
fe है का महण परमेश्वर को कदापि इष्ट नहीं है क्योंकि यदि वह इष्ट होता तो अथबाजङ्गिरस 
र.) << ५ दर 1) पु hl प्र है लिउ 
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खं०--इस समाधान में तीन दोष पडते दैँ। एक यह कि प्रथममन्त्र के, द्वितीय और 


शब्द के नाई बेंदबिशष का वाचक “अथर्षङ्गेरसं' शब्द ही का कथन उचित था जसा. 


च 


५२८ सनातनधर्मोद्धारे -- [ खण्ह २ 


पद्मुपाददानस्थ भगवतएवाकौशलकल्पनामसङ्गघात्‌ । किंच । तेनेवोपन्यस्ते यस्मा 
टच इति द्वितीयमन्त्रे तज्जातीयेष्वन्येषु च बादिकषु बेदाषशषनिदशस्थलेषु बहुशो 
ऽनुभरूतचरी बेदत्रयनिदेशपृष्ठचरस्याथवा ङ्गिरसानिर्देशस्य सकलबदिकलोकपरिशीलिता 
बेदिकी शेली, प्रकृत छन्दःपदस्याथर्बाङ्गिरसमात्रपरतां मळपता बिकलहुदथेनेवो लङ्ग 
स्यात्‌ । यदि न्यूनतापरिहारस्यावश्यकत्वादिह छन्द; पदेनायबाङ्गरसपारग्रह; तदा मीमांसा. 
दशेने अ० २ पा० १ ‘तच्चोदकेषु मन्त्राख्या? इति ॥ ३२ ॥ख्षत्रे माष्यबातिकन्यायसरुधा 


शा्रदीपिकान्यायमालादावांधकरणाबषयवाक्यत्वनांदाहृतस्‌ | 
अहे बुप्निय मन्त्रं मे गोपाय यमृषयस्नीबेदा ।बेढु; ।. .. 
ष्रद्च सामानि यजूंषि सा हि श्रीरमृता सतास्‌॥ (ते० ब्रा० १।२।२६) 
इत्येतं मन्त्रमाक्रामन्ती न्यूनता केन नामोपायेन परिहरणीयेत्यवश्यवचनीयमापथते। 
नचेह बेदपयायोऽपि कश्चिच्छब्दोऽस्ति योऽथबा ङ्गिरसापग्रहकुचांयचचामप्युदश्चयत्‌ । यारे 
तु ऋङ्मन्त्रससुदाय एव तुळाएुरुषशान्त्याद्‌ रूपा बैतानिकानेककमोबिशेषा वच्छेदे नेक निबन्ध | 
मापन्नोज्थवो क्षिरसपदेनापादिश्यते न जातु तदन्यः कश्चित्‌ । अतएव “त्रयो बेदा असृज्यन्ते' 
स्यादिः भोती, 'त्रयं ब्रह्म सनातन ' मित्यादिः स्माती, “त्रयी ' तिच साधारणी प्रसिद्धि 
॥ भाषा ॥ 
शब्द ही को कहते न कि छन्दस्‌ शब्द को । 
और दूसरा दोष यह है कि बेद, घमैशाख, भादि में जहां २ चार बेदों की गणना है 
वहां सबत्र अथबेबेद की गणना अन्त ही में की जाती है इस रीति में कहीं ब्यमिचार नहीं है 
जैसा कि स्वामी ही के उद्धत “यस्माहचो अपातक्षन्‌०? इसर मन्त्र तथा उन्हीं के उद्धृत एवं बा. 
अरे? इस ब्राह्मणवाक्य में अथबेबेद की गणना अन्त ही में है । अब यह स्पष्ट हो गया कि खामी 
का यह कथन (प्रथममन्त्र में छन्दःशब्द से अथबबेद्‌ का ग्रहण है) अत्यन्तबिरुद्ध है क्योकि 
__ प्रथममन्त्र में छन्दःशब्द अन्त में नहीं: है किन्तु मध्य ही में. है तब केस उस से. अथबबेद के 
ग्रहण करन का संभव भी हो सकता है ? | 
ओर तीसरा दोष यंह हे कि यदि स्वामी के उक्त, न्यूनता के परि्दारार्थ, छन्दस्‌. शब्द 
से अथबबेद का ग्रहण स्वीकार किया जाय तो यह अवय स्वीकार करना पड़ैगा कि जिस न 
स्थल में ऋक साम यजुः तीन हीं शब्द हैं अथोत्‌ छन्दस्‌ अथवा अथर्बाङ्गरस भादि शब्द नहीं ६ 
वहां न्यूनतादोष के बारण का कोई उपाय नहीं दै “ अहे बुश्चिय मन्त्रं म गोपाय यम्रृषयस्ेबिदा बिदुः। | 
कच: सामानि यजूषि सा हि श्रीरम्रता सताम्‌? (ते० ब्रा १।२।२६) (हे अहिंसक, जग › | 
_ आदि में उत्पन्न आवसथ्य अभ्नि ! तू जिस को तीनों बेदों के ज्ञाता लोग ऋक साम यजु जा 
' हैं मेरे उस मन्त्र की रक्षा कर क्योंकि वही सत्पुरुषों की नित्य लक्ष्मी है) इस मन्त्र में भ 
की गणना न करने से न्यूनतादोष दुबोर ही हो जायगा क्यौंकि यहां तो छन्दस्‌ आदि श 
नहीं है कि जिस खे अथबवेद के ग्रहण का व्यर्थ बकवाद भी उठाया जा सके । १ 
इ समा०--अथबबेद के मन्त्र ऋग्वेद ही के हैं इसी से अथर्बबेद तीन हीं में अन्तर, 
„~ अथोत्‌ प्रथक्‌ नहीं है इस में प्रमाण “त्रयो बेदा' अस्रञ्यन्त? (तीन बेद प्रकट हुए) यर्द गा हँ 
आर “त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌” यह मनुस्मृति है । और बेदों को “त्रयी? कहते दें इस से ती 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


| 


~ 


न 


व मान्य पू ९९ 


Pe ‘ता ° र 
बिक सति I अतएव च सा कग्यत्राथबशेन पादव्यवस्था | गीतिषु सामारूया | आहे ७ 
इद! इति भगवान्‌ जमिनी ऋकसामयजूष्येव निरूचे, नस्थनि me 
शब्दः र ' ` गे वव निरूचे, नस्वयर्वाङ्गिरसमपि । अतएव चोक्ते 
“एवं बा अरे - ३५ श्त पवाक  नायबोङ्गिरससमाभिब्याहारे वेदपदोपादानम्‌ । 
“ अहे बुधिय ' ति मन्त्र न्यूनतेव नास्तोति कक तत्परि १ 
तथाच ति क तत्परिहाराय पयनुयोगस्यावकाश 


र 0 Ce मः १ > [aS त क, 


पंदालुपादानेडपि काचन न्यूनतेति कस्य दोषस्य परिदाराय भूमिकाश्रता छन्द; शब्दस्या 
यबीङ्गिरसोपग्राइकता दुरूद्ग्राह्तत इत्यप्युच्यताम्‌ । तस्मांत्मथममन्त्रे छन्दः शब्दस्य न कथः 
मप्यथवा जि रसमात्रपरत्व शक्ययुत्मेक्षितुस्‌ । नापि गायज््या दिपरतवम्‌ । 'बेदानां गायव्यादि- 
छन्दोऽन्वितत्वात्पुनश्छन्दांसीतिपदम्‌' इत्यभिदधता भूमिकाधारिणा छन्द शब्दस्य गायत्र्याः 
दिपरतायाः स्वयमेव मत्याख्यातत्वात्‌ । एवं च भूमिकाशृताऽवञ्यमेव बर्णनीयम्‌ । अयमत्र 
न्तर छन्दःशब्द स्याथ इति, शरणीकरणीयं बाउनन्यशरंणेन तदेव यदस्साभिरुपवर्णितम्‌ । 
किं तदिति चेत्‌ । श्रूयताम्‌ ।  ऋगादेशब्दा मन्त्राणामेव वाचकाः । ऋग्वेदादिशब्दास्तु 


कुगादितत्सम्बन्धित्राह्मणो भयसञ्ुदायवाचकाः । अतएव ' अहे बुध्निय मन्त्रं मे गोपाये ' 


त्यादौ पूरषोक्तमन्त्रे बेदशब्दो न श्रूयते, श्रूयते च पुन! पुनः “एवं बा अरे ऽस्य महतो 
॥ भाषा ॥ 
बेद सिद्ध होता है । तथा इसी अभिप्राय से पूबेमीमांसा अध्या० २ पा० १ में ऋक्‌ , साम, यजुः 


इन तीन ही का लक्षण कहा है अथब का नहीं, और रक्त ही अभिप्राय से ' एव बा अरे? इस 


'इक्त शतपथवाक्य में अथर्बोङ्किरस के समीप में बेद शव्द नहीं कहा गया हे । इस रीति से जब 


तीन हीं बेद हैं तब ' अहे बुभ्रिय ' इस मन्त्र में अथबेबेद न कहने पर भी न्यूनतादोष नहीं हो सकता । 
| ख०--यदि ऐसा है तो ' तस्माद्यज्ञात्‌? इस प्रथममन्त्र में यदि छन्दस्‌ शब्द न कहा 
जाय तब भी ' अहे बुश्चिय' इस मन्त्र के नाई न्यूनंतादोष नहीं है इस लिये ऐसी दशा में स्वामी 


का यह अभिप्राय “न्यूनतादोष के बारणाथे छन्दस्‌ शब्द से अथववेद का ग्रहण है” सवथा 


भसङ्गत ही है । 

` तस्मात्‌ प्रथममन्त्र में छन्दसूशब्द का अथबबेद्‌ अर्थ कदापि नही हो सकता और 
गायत्री उष्णिक्‌ आदि अर्थ का निराकरण तो सामी ने हीं उक्त अपनी भूमिका में किया है। इस 
रीति से प्रथममन्त्र में ' छन्दस्‌? शब्द का अथबबेद्‌ और गायत्री आदि से अन्य अथ, स्वामी को 

अवश्य कहना पड़ा जिस को वे नाह्मणभाग को बेद माने बिना त्रिकाळ में भी नहीं कह सकते । 
| प्०--यदि उक्त दोनों अर्थ छत्दसशब्द के नहीं हें तो अन्य कोन अर्थ है ! 
जो ७... उ०--जब पूर्व में यद भी कहा जा चुका है कि 'प्रथममन्त्र में करच: आदि शब्द का 
नामी ने ऋरबद्‌ः आदि अर्थ किया हे बह ठीक नहीं है १ सब धी प्रश्न प्रथम होना चाहिये 
( बेद आदि अर्थ नहीं है तो क्या अर्थ है! इस प्रभ को त्याग कर उक्त प्रभ ही अनु 
५ छै भौर यदि उचित क्रम से दोनों प्रश्न किये जाये तो उचित क्रम से उनके य उत्तर हैं कि- 
है बेददुर्गसजन के मन्त्रप्रकरण में यह कहा गया है कि “ अहे बुभ्चिय मन्त्र से गोपाय” इस 


पोक्त मन्त्र में ८ बेद! शब्द न होने से और “एवं बा अरे अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ 


प्र डो = न “च > 
सेदो यजुवेदः खामबेद्‌:' इस उक्त शतपथवाक्य में पुसः २ बेद शब्द कहने से यह स्पष्ट ही 


: ना 
शा CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An 8091000 Initiative 


५३० सनातनधर्मोद्धारे-" [ खण्ट क 


भूतस्य निःश्वसितमेतद्रहग्वेदः” इत्यादि झतपथवाक्ये” इत्युक्तमस्माभिवेददुगसञ्जने 
वक्ष्यन्तचात्रापि प्रकरणेऽपदान्तरमेव तत्रोपपत्तयः । एवंच 'तस्साद्यज्ञादि' ति मन्त्र ती 
स्थलेषु च ऋगादिशब्दानामृग्वेदादिशब्देन विवरणम्‌, ऋगादिमन्त्रसंहितासु “कऋष्धे-, 
इ्मादि्यबहारः, कगादिसंहितानां बिबृतिग्रन्येषु 'ऋग्दादिभाष्य' मित्यादिको ब्यंपदेश, 
तद्भमिकासु 'ऋखेदादिभाष्यक्मिके ” त्यादिकं साभिमानं नामोल्लेखनं, च समभेवोक्त 
भूमिकाथुवः पण्डितरूपस्य तदलुयायिनां च ऋगादिकमवेदादिपदाथाविनेकैकमूछङभेेि 
चरितारथोँञ्तर ' अन्धस्येवान्धलम्नस्य बिनिपातः पदे पदे ' इति न्याय; । तस्मात्‌-- 
बेदर्खेदादिशब्दार्थानप्याबिद्वान्‌ हि भाष्यकृत्‌ । 
करालः कलिकालो यह्वलमेतदनगेलम्‌ ॥ १ ॥ 
एवं चः ' तस्माद्यज्ञादे ति मन्त्रे कूच इत्यादेऊगाद्यारूया मन्त्रा इवार्थः । छन्दः 
शब्देन च ऋगादिमन्त्रसं िताभ्योऽतिरिच्यमान ऋम्रेदादि भागएव गृह्यते । स एव च ब्राह्म. 
णमित्युच्यते । तस्य ऋगादिसकलमन्त्रकिनियोजकतामभिन्यङस्कुमेवचर्कसामयजुपां मध्ये 
` त्वाचकस्य च्न्दःपदस्योपन्यासोऽप्याचिततमः । छन्दःप्रदस्य च बेदपयायस्य मन्त्रजराह्मण- 
212. = ॥ भाषा ॥ 
सिद्ध है कि ऋक्‌, साम ओर यजुः शब्द केवळ मन्त्रों ही के वाचक हैं और ऋग्वेद आदि शब्द तो 
ऋकू आदि मन्त्र ओर उनके सम्बन्धी ब्राह्मण इन दोनों के समूहों के वाचक हैं । इस. से जहां केवल 
न्तो को कहना शेता है बहा केवळ ऋक्‌ आदि शब्दों ही का प्रयोग होता है जैसे ' अहे बुश्चिय! 
इत्यादि मन्त्रा म, आर जहां मन्त्र ओर ब्राह्मण के समुदाय को कहना होता हवै वहां केवल ऋकू 
आदि शब्द का प्रयोग नही होता किन्तु क्रग्बेद्‌ आदि शब्दों ही का प्रयोग होता है जैसे 'एवंबा 
अरे०? इत्यादि पूर्वोक्त ब्राह्मणवाक्थ में, क्योंकि यदि ऐसा न स्वीकार किया जाय तो इस में कोन 
कारण कहा जा सकता है कि जो कही केवळ ऋक्‌ आदि शब्द ही का और अन्यत्र उसके साथ 
बेद शब्द का प्रयोग है । तथा इस प्रकरण में भी आगे चळ कर और भी उपपत्तियां इस बिषय में 
दिखलायी जायेगी । इस रीति से उक्त प्रथममन्त्र में ' ऋच:  “सामानि' और ' यजुः' न का 
ऋगादिमन्त्र मात्रही अथ है न कि ऋग्वेद आदि । इस से यह स्पष्ट हो गया कि इस मन्त्र गे 
खामी का “कक्‌? आवि शब्दों का ऋग्वेद आदि अर्थ कहना और मन्त्रसंहिताओं का : क्रग्बेद' 
आदि कहना तथा उन संहिताओ के साध्यों को “ऋग्वेदभाष्यर आदि कहना तथा अपनी र 
भूमिका को “ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका ” कहना, केवछ “ कक? ओर “क्रग्बेद तथा “साम! और 
“ सामबेद? तथा “यजु' और “यजु? शब्दों के अर्था. के अज्ञान ही का फळ है । और उनके 
सठुयावागण जा जक ही को ऋग्वेद तथा साम ही को सामबेद,' और यजु ही को य 
बेद कहते हैं, इस में उनका कुछ दोष नहीं है क्योंकि वे अन्धपरम्परान्याय से अपने गुरू के पीर 
चळ रहे हँ और कलिकाळ. ही का यह कराळ अनर्गळ प्रभाव है कि जो, (स्वामी) बेद द 
आदि शब्दों राना तुक नहीं जानते थे वह भी ऋक्संहिता का भाष्यकार हो गये.। यही शर 
सभर का उत्तर हू आर द्वितीय का उत्तर यह है कि उक्त प्रथममन्त्र (तस्माथज्ञात्‌) में छन्द 
से भी ब्राह्मणभागो हीं कां महण है और ऋकू, साम, के अनन्तर तथा यजु से पूर्व अथोप मॅश 
-” में छन्दस्‌शब्द का, होना भी बहुत ही डावेत है । क्यौकि मन्त्रों को यज्ञकम्राँ में लगाना ह्मण 
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खाड ९ ] सापान्यकाण्हस्य पूवाद ५३१ 
३ च ७० १७७) - ।' 
व व्बऽ ie ८5 
समुदायवाचकत्व पि का पजा सामान च्छ्न्दांस्याथर्बणाने च? (हरिवं० प० १ 
३० ! छो०२८॥) इत्यत्र जुष्टापिते च च्छन्दासे! "निल मन्त्रे (पा० अष्टा० अध्या ६ 
ति २ > ~ छ 
पा० १ सू० २० र्र २१०) रचा च ऽअन्दःशब्दवत्‌ प्रकृते “ अहे बुच्िय मन्तरं ” इत्यादि- 
मत्र इव ऋगादिपद्रत्र मन्त्राणां पथगामेधानाञ्चतुष्वापि वेर र 
प ह र दूषु ब्राह्मणभागसत्वाच ब्राह्मण- 
भागपरत्वमिल्ययमकामराप फामनायः परमकमनीयो मनत्रार्थस्वरसः छिष्यते । तस्माद- 
स्मिन्मन्त्रे छन्दःप ` कण भागस्य बेदत्व परमरमणीयं प्रमाणमिति शान्त पाप तिह 
ममङ्गछम्‌ । इद्श्व सब्र त्ास्युक्तपतत्यपाप उन्द।पदरय गायत्र्यादिपरत्वा मावमभ्युपेत्य 
प्रतिपादितमू । वस्तुतस्तु छन्द।पदपिह गायत्यादिपरमव | यजुःसंहिताभाष्यकारेस्तथेव 
व्याख्यानात्‌ । बदानां गायऽ्यादिछन्दोऽन्बितरबात्‌ पुनश्छन्दांसी तिप चतुर्थस्याथबनेद- 
स्योत्पात्त sd इति स्वामिवाकृये हेतु भागो $पि हेय एवं । छन्दोहीनानामपि 
मत्राक्षराणा शक्याचारणत्वात्‌। अन्यत्र मन्त्रेभ्यः पृथक्‌ गायः्या दिष्टि 
! ञयादिसृष्टिश्रवणाच्च 
तथा च भन्तः है गायज्यादिसृष्टिश्रवणाच्च । 
अग्नेगायऽ्य भवत्सयुण्वोष्णिह यासविता से बभूब । 
७० 6 चर ७ ००५ ^ ७ ४ 
अनुष्ड्भासामउक्यमह स्वान्बूहस्यते बूहतीवाचं मावत्‌ ॥ ४॥ इति । 
oh (ऋ० अ० ७ व० १८ मं) १० अ० ११ सू० १३०) 
तस्माद्यज्ञादितिमन्त्रे जनेः प्रयोगेण बेदपौरुपेयत्वशङ्का तु वेददुर्गसज्ञने बेदापौरुपे- 
२०. 7 चे च he च 
यत्वमकरणे उच्चारणे खाने; श्रौतः? इत्यादीनां श्वोकाना व्याख्यानेन निपुणतरमेव' 
निराकृतेति तत्रेव द्रष्टव्यमधस्तात्‌ । | 
* ¢ द्र ०५ ~ NN ०० & ००५ न हे क 
किंच 'स यथाऽद्रधाग्नेरभ्याहितस्य पृथग्धूमा बिनिश्चरन्त्येबं बा अरेऽस्य महतो भूतस्य 
'वसितमेतदयषगबेदो यजुर्बेदः सामबेदोव्यर्बाङ्गिरस इतिहासः पुराणं बिद्या उपनिषद: छो-' 
गा तामयडुब्याख्यानानि ब्यार्यानानी्टर हुतमाञ्चितं पायितमयं च लोकः परश्च लोकः 
पर्षाण च भूतान्यस्येवैतानि सबीणि निःश्वसितानि” (श० कां० १४अ०६ ब्रा० ६ क॑० ११) 


इति शतपथषाक्ये बेदपदाभ्यासो ब्राह्मणभागस्य बेदत्वे हृदतरं मानम्‌ । ऋखेदादि- 

॥ भाषा ॥ 
[ AN ~ 3० न > 5 
ही का फाम है | भौर इस रात स ब्राह्मणभाग, मन्त्रभागां स प्रधान औरं उनंके उपकारी ह । 
७ ~ ~ ५ ७६ न ० bo] he 11 
छः “पकार के सूचन करने केःल्यि “कक “साम? भोर “यजु' शब्दों के मध्य में कहे हुए 
स्स) ७? Ce ६ छ > 
रो धरा शब्द से ब्राह्मणभाग का ग्रहण है तथा ब्राह्मणभाग, सब बदाँ कां भाग है अथोत्‌ प्रसेक 4 
में प्राह्षणभाग ess ८ छन्दस ” शब्द्‌ ही से उसका प्रहूण किया: 
वाह ग है इसी से :बेदसामान्य के वाचक “छन्दस्‌ शब्द ही से उसका महण किया 
अनु इस सूधी रीति से: “तस्माथज्ञात्‌० ' इस मन्त्र का खारसिक अर्थे जो कहा गया उसके 
ह सह मन्त्र, ब्राह्मणभाग के बेद होने में अतिरमणीय प्रमाण है, इस कारण इस मन्त्र के 
इन. चे उक्त भूमिकारूपी पाप शान्त हो गया और उक्त भूमिका में जो “तस्याज्ञां मन्त्र 


से बेरों  / रर क: 
शकी उत्पात दिखलाई गई हे उस्का खण्डन तो बेद्दुगंघज्नन के बेदापोरुषेयत्वप्रकरण मैं 


वे ही > ; ८ 
- र च जुदा है । डी एव बा अरेऽस्य महतो भूतस्य० टॅ ( ख ह १४ अ० ६ gt § क्ट ११ ) 
यादि वर्मे “बेद? कां पुनः २ उच्चारण, ज्ाह्मणभाग के बेद होने में दढतर प्रमाण है क्योंकि 


र वाक्य में ऋगबेद्‌ आदिं झदद का ऋगादिमन्त्रमात्र हदी अर्थ हो, तो प्रथम प्रमाण से 
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शब्दानामृगादिमन्त्रमात्रपरत्वे हि ' अहे बुध्षिये' त्यादाविव तस्माचयज्ञा देत्यादाविव 
च बेदपद नेहोपादीयेत | बदपदशाक्ताजग्राहायंषायाधाप क्ग्यजुसाम च बदा येई 
सकृदेवोपादीयतेत्यनन्तराङञक्तरात्या बेदपद्वभ्यासा ।न सपाजन एव स्यात्‌ । यक्च नन्‍्तराहे 
ऽनूदितायां भूमिकायामिदमेव शतपथवाक्यापतिहासएुराणमामाण्या त्त हेष्णुतया ऽपर ङ्गि 
रस › इत्येतदन्तमेवोपन्यस्तम्‌ । तदप्यज्ञानेनेव | तथाहि | इदं वाक्यं बढिक नबा। नाद्य 
ब्राह्मणभागो न बेद इति भूमिकाभ्रत्मांतिज्ञाया एव भङ्गमसङ्गात्‌ । नादच द्तायः। विकल्पा 
सहत्वात्‌ । तद््यपारुषय पारुषय बा स्यात्‌ | तत्र नाद्यः । तनान भ्युपगमात्‌, अभ्युपगमे पृष 
दांषाक्रमणात्‌ | न द्विताय: । ताद प्रमाणमप्रमाणं बा स्यात्‌ । नाचः | पूवापादेतस्य तेना- 
नुडतस्य चबरदपदाभ्यास्बर्यथ्यस्य प्रतापनास्य वाक्यस्यान्मत्तवाक्यायपानतुल्यत्तया प्रामा 
ण्यासभवात्‌ । न द्वितीयः | तथासात तदप्रामाण्यमभ्युपत्य प्रमाणतया तदुपन्यासस्यान्मत्त 
कतच्यत्वापातात्‌ । इत्वचाक्ताया बेदपदाभ्यासबयथ्यापत्तः कथपुद्धारहातं चतू | इत्यम्‌। 
| ॥ भाषा ॥ 
कही हुई रीति के अनुसार इस वाक्य में “बेद” पद का पुनः २ उच्चारण व्यर्थ ही हो जायगा। 
और प्रथमप्रमाण के ब्याख्यान में उद्धूत. भूमिकाभाग में स्वामी ने जो इक्षी शतपथ- 
वाक्य के अथर्बाङ्गिरसः पर्यन्त ही. भाग का उपन्यास किया हे इस से उन का अज्ञान और लोक- 
बच्चन दोनों स्पष्ट ही प्रकट होते हँ। जिन में से अज्ञान इस रीति से प्रकट होता है कि यह शतपथ- 
बाक्य उन के प्रमाण दूने योग्य नहीं था क्योंकि. उस 'पर यह आक्षेप दुबार होता है कि इस शतपथ- 
वाक्य को आप [सामी] बेदिक मानते हें बा नहीं ? यदि बेदिक मानते हें तो आप का मत (ब्राह्म 
णभाग बंद नहीं ह्‌) मिथ्या ही हे क्यांकि यह मी ब्राह्मणवाक्य ही है जिस को आप बैदिक मान 
र्‌्‌ हे । ओर यदि इस बाक्य को आप बैदिक नई मानते तो अपोरुषेय मानते हैं बा पौरुषेय ! 
यदि अपोरुषेय मानते हैं तो इस को बेद क्यो नहीं मानते क्योंकि अपौरुषियकाक्य ही का नाम 
. बेद है । और यदि इस बाक्य को. पौरुषेय मानते हैं तो यह कह्दिये कि यह वाकय प्रमाण है वा 
अग्रमाण ! यदि प्रमाण है तो उन्मत्तवाक्य की नाई इस वाक्य में बेद पद का अनेक बार उच्चारण 
च्यथ क्‍यों किया गया ? क्योकि अंनन्तरोक्त प्रमाण के व्याख्यान में आप से बेदपद के पुनः २ 


उच्चारण का प्रयांजन पूछा गया उस को आप अब तक ठीक नहीं कहते और जो प्रयोजन आपः | 
न कहा भरा उस का खण्डन वहा हो चुका इस रीति से-जब आप बेदशब्द के पुनः २ उच्चारण का 
प्रयोजन, नही कह सकते तब इस बाक्य को-आप कैसे प्रमाण कह सकते हें ? ओर यदि यह वाक्य: 


चह प्रमाण ह ता अप्रमाण जानबूझ कर ऐसे वाक्य को आपने प्रमाण क्यों दिया ? इति । 
और ढोकबश्वन यों प्रकट होता है के खामी ने अपनी भूमिका में इस वाक्य की 


पूर्ण इस कारण नहीं लिखा कि पूर्ण छिखने से इतिहास और पुराण का प्रामाण्य इसी वाक्य स 


सिद्ध हो जायया जो कि उन्ह के संमत नहीं है परन्तु इस पर -भी वही दशा हुई कि जैसे बिच्छू 
डर स भागा हुआ पुरुष काळसप के मुख में गिरे वैते अपने .(स्वामी के) ही उद्धृत इस अड 
वाक्य से ब्राह्मणभाग की बेदता सिद्ध होन क कारण उन्दको: बड़ी हानि उठानी पड़ी क्योकि उक्त 


वाक़्य म बंद शब्द क पुनः २ उच्चारण का वास्तविकप्रयोजन जब कहा जायगा तब उसी € 


जाझणभाग का बंद हाना अवश्य सिद्ध हो जायगा जिसकी रीति कही जाती है कि-- 
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पषीमांसादशने अ० हे पा" ड द बा पायदरशनातू इति २ सूते ' अप्नेक्रग्बेदो बायोर्यजु- 
इंदआदित्यात्सामबद्‌ i इत्यथवादाबेषयक, बारतिके। - 

बेद ल्याप न दहुरुकषनशुक्तः सन्‌ न अक्रोलवाषयवं लक्षयितुम्‌ । गाद यस्तु 
नियम्यत्वात्समुदायं रक्षयन्ति इति । | 

५.6. ८ |... | 

प्रायदशनोक्ते भूयोदशनवाचिस्देन माप्युक्यमैत्वमङ्गीकृल बेदोन्यापकत्येन हेतुछ- 
क्षणव्याप्यलशत्यचात्‌ न ऋगादोन्‌ लक्षयितुँ अत्तः । स एवं ऋगादिभिव्याप्यस्वेन 
हेतुळक्षणयुक्तः शक्‍याो क्षावतुमत्यन्बयातस्वयसूत्रब्याख्यां सूच यितुमाइ% बेदश्वेति% बेदब्य- 
भिचारात्‌, ऋगादीनाशगाझुक्तिमाजेणगादिरूपबेदावयवप्रतीतिसिद्धस्तक्षणार्थ त्व बेदोक्ति- 
रनर्थिका । तस्मा 'हग्बहुलोबेद' इत्येवमादिमध्यमपदोपिसमासत्वेनैवर्खेंदाद्यक्तिब्याख्या- 
येत्मप्यनेनः ग्रन्थेन रचितम्‌ इति । | र 

प्रदर्शितया दिशा ऋःेदादिपद्स्य (१) ऋबहुलोबेदकमेदइत्यांदिः (२) ऋगवयव- 
कोबेद ऋग्वेदइत्यादिः (३) कम्चिनियोजकोबेद कगेदइत्यादेः (४) क्रनद्रव्यकोबेद ऋग्वे- 
दइत्यादिबा अर्था वाच्यः । इमे चार्था मध्यमपद्लोपिना बहुन्रीहिगभेणेव तत्पुरुषेण लब्धु 
शक्यन्ते । मन्त्रमात्रवाचका ऋगादिशब्दाश्च प्रथमान्ता; केवळा; ' तस्माद्यज्ञा ' दित्यादाविवं 

॥ भाषा ॥ 1 
प्र०--इस वाक्य में ऋग्बेंद आदि कां क्या अथे हे? । 

| उ०--मी० द्‌० अध्या० ३ पा० ३ 'बेदो बा प्रायदशनात्‌ ' ॥ २ सूत्र के वार्तिक की 

न्यायसुधा में कहे हुये ' तस्मात्‌ त्ररग्बहुछो बेद इत्येवमादिमध्यमपदलोपिसमासत्वेन ऋग्वेदायुक्ति 

ब्योख्ययों? इस वाक्य के अनुसार ऋग्बेद आदि प्रत्येक शब्दों के चार २ प्रकार के अथ हो सकते 

है जिनमें से में एक ' चरग्बद्‌ ? शब्द के अर्था को उदाहरणरूप से. दिखाता हूँ । | 

(१) जिस बद में बहुत सी ऋचाएं हों वह ऋग्वेद है । 

(२) ऋचाएं, जिस बेद के भाग हैं वह ऋग्बद है । । 

(३) जिस बेद में, यज्ञ के समय, ऋचाओं के पढ्ने की आज्ञा है वह ऋग्वेद है। ` 
॒ (४) जिस बेद के बिधिंवाक्यों के अनुसार जब गेहूं आदि द्रव्या के साथ ऋचाएं 
(मन्त्ररूपी द्रव्य) यज्ञों के काम आता है वहं ऋग्वेद है । “म 

ट ऐसे ही “यजुर्बेद! ओर 'सामबेद” शब्द के भी अर्थ चार प्रकार के होते हैं । भेद 
दवता हीं है कि ऋचा क स्थान पर 'यजुमेद? के अथे में “यजु' और “सासबद' के अथे में 

. साम? कहा जायगा । और ऋक्‌, यजु; साम, शब्दभात्र से तो इन अर्था का डास कदापि नहीं" 
| सकता क्योंकि वे शब्द केवल मन्त्र मात्र के वाचक हैं जैसा कि चतुर्थ प्रमाण क अख्या 
हे जुका हे । तथा 'ऋक्‌? शब्द के साथ जिस “बेद १ शा पम ( मेळ ) हुमा ह्‌ 
०) । सम्बन्ध यजुशब्द भें नहीं हो सकता क्‍योंकि यदि ऐसा हो तो “ऋक्‌” शब्द eb 
जञा. रा समास ही नहीं हो सकेगा इस लिये यजु और साम शब्द के साय एक २ चव शब्द 

- “थक २ उच्चारण किया गया । इस रीति से पूर्वोक्त चार प्रकार के अर्था के छाभ ही के लिये 
* वाक्य में "बेद? शब्द का पुश: २ उच्चारण है । और उक्त चार अर्थो 'से यही निकलता है कि 
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००० ७ छे, 


५३४ सनातनघर्पोद्धारि-- [ खण्ड 


मरकृतेऽपि नेमानर्थान्‌ क्रोडीकतुमीशते । ऋफपदेनोक्तरीत्या समस्तमेकं बेदपदं च न यज. 
बहुलोबेदइत्यादिकमर्थ बोधायितुमलस्‌ । तथासति सामथ्याभावेन समासस्येव दौलेभ्यः 
सङ्गात्‌ । तथाचेकेन बेदपदेन निर्वाहासंभवात्सपष्टप्रयोजनो5सो षद्‌पदाभ्यासः । 
अथ यज्ञोपयोगिनां यवगोधूमादीनामिव महामाहमश्षाळना मन्त्राणां कथमसौ 
चतुर्थे्थे द्रव्यपदेन ब्यपदेश इति चेत्‌ | तहिं । ' ्रीहिभियेजेत VEE तादो त्रीद्यादिवरू. 
रणत्वेनगीदिकसुपग्चह्नन्तः ऐन्या गाहेपत्ययुपातिष्ठत ' इत्यादयो बिधिवादा एव प्रथमभेत- 
मर्थमभियुज्यन्ताम्‌ , तदु च मामांसादशने अ° ३ पा? ३ “धर्मोपदेश न हि द्रव्येण स. 
म्बन्धः ' ॥ ४ ॥ इति सूत्रयन्‌ भगवान्‌ जेमिनिः, “ नास्य सामद्रव्येण सह सम्बस्थो बेदि- 
तव्यः इति बाक्येनैतत्सूत्रै ब्याचक्षाणो भाष्यकारः ५ शवरस्वामी च । तदलु चापरेऽपि 
शब्दस्य द्रव्यत्वमभ्युपगच्छन्तो दाशनिकाः ) एवश्चोक्तेषु चतुष्वेप्यर्थेषु ऋगादितद्न्य- 
समुदायेषु निविशमानस्य मन्त्रातिरिक्तस्य त्राह्मणभागस्य सञ्चुदायिनो बेदस्वमृण्बेदादिः 
शब्देः. घु रिष्टमेषोट्टङ्कितामिति । 
[  ॥साषा॥ 
जो शब्दसमुदाय, ऋग्वेद आदि शब्दों से कहे जाते हैँ उन में दो २ भाग अवश्य हैं एक २ भाग 
तो ऋगादिमन्त्ररूपी हैं और दूसरे २ भाग उस से आतिरक्त हैं जिन में ऋक्‌ आदि मन्त्रो को 
यज्ञकमों में ळगानें के लिये आज्ञारूपी बिधिवाक्य बहुत खे हैं। और उन्हीं बेदभागों को ब्राह्म॑णभाग 
कहते हैं | इस रीति से इस वाक्य में 'बेद्‌” शब्द का पुनः २ उच्चारण, ब्राह्मणभाग के बेद होने 
में प्रमाण है । र 
a 2०5६ प्र०--पूर्वाक्त चतुथे अर्थ में जव चावळ आदि के नाई जो मन्त्रों को द्रव्य कहा गया 
है यह कैसा अनर्थे दै? क्‍योंकि कहां खर, ऋषि, छन्द, आदि से भूषित, मद्दाशक्तिशाली मन्त्र 
और कहां जव चावढ ? | 
उ०--इस प्रश्न का प्रथम 'ब्रीद्विभियंजेत यवेबी? (चावळ से यज्ञ करै बा जव से) 
* रेन्द्या गाहपत्यमुपतिष्ठते ? ( ऐन्द्री ऋचा से गाहदपत्य अग्नि की स्तुति करै) ' इषेत्वेति पलाशशाखां 
छिनत्ति ' (इत्वा, मन्त्र से पलाशशाखा को काटे ) इत्यादि बिधिबाक्यों से पूछना.चाहिये कि वे 
कयौं चावळ और जव के समान मन्त्रों को यज्ञकर्म में लगाने की आज्ञा देते हैं ? तदनन्तर पूर्व" 
मीसांसाचार्य जैमिनिमहार्थ से पूछना चाहिये कि मी० द्‌० अध्या० ३ पा० ३ “धर्मोपदेशाश न ६ 
द्रव्येण सम्बन्धः? सू० ॥ ३४ ॥ में उन्हों ने साममन्त्रों को क्‍यों द्रव्य कहा ? तथा भाष्यकार ' 
झत्ररस्वामी से भी पूछना चाहिये कि उक्त सूत्र के भाष्य. में ' नास्य सामद्रव्येण सह सम्बन्धी 
. बेद्तिब्य: ? (उच्चल गुण का साममन्त्ररूपी द्रव्य के साथ सम्बन्ध नहीं समझना चाहिये) इस 
वाक्य में उन्हों ने साममन्त्रो को क्यों द्रव्य कहा ? और तदनन्तर जो २ दाशेनिकगण शब्द का. 
द्रव्य मानते हैं उन से भी पूछना चाहिये कि क्या ऋगादिमन्त्ररूपी शब्द भी द्रव्य हैं ताप | 
. हैं कि मन्त्र की महिमा वही है कि जो बेद से निकल सकती है और बेद ही, जबं चावल आ... 
के समान.यज्ञकर्म में मन्त्रद्रव्यों का बिनियोग करता है तब प्रकती मद्दाशय को जो अन. 
Ee ० ० ति ~ ९ ह ‘< क क्य 2 = मीर्भासा' 
५ ठ्राका.होती. है. उसका कारण यही है. कि पूब ही बेददुर्गेसज्जन के मन्त्रोपंयोगप्रकरण र 
“ दर्शन का सिद्धान्त जो कहा गया है उसका दृशन खप्न में भी प्रशकतो ने नहीं पाया ६ । 
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प्रमा० (५) एवम्‌-मजापतिर्बा इद्मेक आसीत्‌ स न ८ हर 
त्रयो देवा असज्यन्त अग्निवायुरादित्य:, ते तपोऽतप्यन्त न्योष मात बार 
ञ्यन्त अभेक्रेग्बेदो बायो यजुबेद्‌ आदित्यात्‌ सामबेद! (श० कां० र नक न 
इति शतपथवाक्यमांपे ्राह्मणभागस्य बेदत्वपुदरिरज्जागतितराम । अद्रा 
छनिप्रयोगप्रवुक्तवेदपो रुषेयस्वशंकानेराकरणं च पूववत्‌ । bea 
i (१) पनथ पने पतव मन्ते ब्राह्मणवाक्ये च ऋगेदादिशब्दा बेदशब्दस्तत्पर्या- 
या; शुविखाध्या तहत दो वा शयन्ते तत्सकलमेव ब्राह्मणभागस्य बेदतायां प्रमाणम्‌ । ` 
येवा. स चक यशुर्बेदं सामबेदम्‌ ' ( छान्दोग्योपनि० प्र» ७) 
खाध्यायान्माममदः(तेतिरीयोपनि०अलु०११) खाध्यायोऽध्येतव्यः (धत ० ब्रा०११।५।६।७) 
 इत्यादीलबधारणीयम्‌ “ यतः, यथा मन्त्रशब्द ऋगादीनां, ब्राह्मणशब्दश शतपथा- 
दींनामेंव, ऋगांदेशन्दाश्च तत्तन्मन्त्राबिशेषाणामेव, वाचका नत्वत्र बैपरीत्यम्‌ तयेव ऋगेदा- 
दिशब्दा ऋगादिमन्त्रशतपथादितत्तद्राह्मणविशेषसपधुदायस्यैव, बेदादिश॑ब्दाश समस्तमन्त्र- 
समस्तब्राह्मणसप्रुदायस्येव, वाचका नचेहापि बिपर्ययसंभव! | यथा च क्काचिद्गादिशब्दानां 
॥ भाषा ॥ 
प्रमा०--( ५ ) “प्रजापतिबो इद्भेक०! यह शतपथवाक्य भी ब्राह्मणभाग के बेद होने 
को सिद्ध करता हव क्योंकि इस में भी ऋग्वेद आदि शब्द स्थित हैं जो कि उक्त रीति से मन्त्र 
ओर ब्राह्मण के समुदाय ही को कहते हें । इस वाक्य का अर्थ यह है कि भादिसष्टिसमय में 
प्रजापति तप करते हैं उस समय अग्नि, बायु, सूर्य, ये तीन देवता उनसे उत्पन्न होते हैं और वे सी 
तप करते हें उस समय अभि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्बेद, और सूय से सामबेद प्रकट होतां है । 
प्रमा०--( ६) जिस २ मन्त्रवाक्य अथवा ब्राह्मणवाक्य में ऋग्वेद आदि शब्द बा 
बेद शब्द अथवा बेद्वाचक श्रुति, छन्द, आञ्नाय, निगम और “शब्द” आदि-पद्‌ मिळते हैं वे सब 
ही वाक्य ब्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण हैं जैसा कि ऊपर संस्कृतभाग में उदाहरण के ल्यि 
दो तीन वाक्य लिखे हैं । 1 
क्योंकि ऋग्वेद आदि शब्दों के बिषय में पूजेमीमांसादशन का यह अटल सिद्धान्त दै 
कि जैसे यह नियम है कि “मन्त्र? शब्द ऋगादि ही का और “ब्राह्मण” शब्द शतपथ आदि ही 
का तथा “ ऋगादि? शब्द उन २ मन्त्रो हीं के नाम हैं न कि अन्य किसी शब्द के वेसे ही ऋग्वेद 
भादि शब्द, ऋगादि मन्त्र और उनके संबन्धी शतपथ आदि ब्राह्मण के समुदाय ही के तथा ' बेद? 
भादि शब्द भी समस्त मन्त्र और समस्त ब्राह्मण के समुदाय ही के बाचक हैं न कि दूसरे किसी 
शब्द के । और (जैस ) यदि किसी अवसर पर कहीं ऋगादिशब्दों का मन्त्र और ब्राह्मण के 
समुदाय में प्रयोग है तो वह कदापि मुख्य नहीं है किंतु छत्रधारी और छत्रराद्दित मनुष्यों के समुदाय 
र ` छत्रिणो यान्ति? (छाता बाले जाते हैं) इस ' छनि' शब्द के अयोग के ताइ कतर लारा 
सिण का भी लक्षणा ही से बह प्रयोग दद अथोत्‌ क णो ह्‌ 
भादि सका संबन्ध, सन्त्र, जराह्मण, दोनों के समुदाय से के क वि त र र 
ल रः स कहा जाता है क्योकि मुख्य अथ के संबन्ध हो का wb | दा- 
छात्रि' शब्द का ' छत्रधारी ' मुख्य अर्थं है और उसका संबन्ध भथातू ढक्षणा उंस समुदाय 
१८ ) 
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ण्ड २] सापान्यकाण्हस्य पूरी द 


५३६ सनातनधमोंद्धारे-= [खण्ड २ 
भन्त्रत्राह्मणसमुदाये प्रयोगो न मुख्य: किंतु लक्षणयेव निर्वाकः तथैव ऋग्वेदादिशब्दाना- 
मगादिमन्त्रपात्रे तहाह्मणमात्रे वा बेदादिशब्दानां च मन्त्रमात्र ब्राह्मणमात्रे बा छावित्क: 
अयोगो यद्याचुभविकस्तदा स लक्षणकप्राण एवं नतु शाक्तमूळ शत नबक; | 
तथाच मीमासादशने ३ अध्याये ४ पादे १ अधिकरणं दशितम्‌ शास्रदीपिका- 
याम्‌ प्रार्थसारयिमिश्रे!। का लकवा ति 
. ` पूर्वयाःपादयोः श्ज॒तिङिङ्गबिनियोगौ चिन्तितौ शदानीं वाक्यबिनियोगश्निन्लते 
: प्रजापतिरकामयत प्रजाः छजेयोति सतपोऽतप्यत तस्मात्तपानात्त्रयोदेवा अखज्यन्ताशि- 
बायुरादित्यः ते तपोऽतप्यन्त तेभ्यस्तेपानेभ्यख्रयोबेदा अछ्ञ्यन्ताभेरबेदो बायो येजुवेद 
आदित्यात्सामबेद ” इत्युपक्रम्य शूयते ज्यो तिष्ठोमे ' तस्मादुचेकचा क्रिये उपांशुयजुषा उच्चै! 
सान्नेति, तत्र संशयः किमुचेस्त्वादयऋगादिजातानां धमा; मन्त्राणामित्यथः ऋचामन्त्रणोः 
चेरिति, किंबा बेदधमीः ऋग्वेदेनोचेरिति । उपक्रमे बेदअवणादुपसंहारेच ऋगा दिश्रवेणा- 
स्संशयः । बेदशब्दो हि मन्त्रंबह्मणसम्रुदायात्मनो ग्रन्थबिशेषस्य वक्ता, नेकस्य मन्त्रवाक्यस्य 
ब्राह्मणवाक्यस्य चा वाचकः योगाभावात्‌ । नह्येकं दे त्रीणि वाक्यान्यधीत्य “ बेदानधीत्य- 
बेदौ बा वेदं बाऽपि यथाक्रम’ मित्येतच्छास्रार्थमनुष्ठितं मन्यन्ते । तस्मात्‌ सञ्चुदायो बेदः, 
, ॥ भांषा ॥ 
से है कि जिस में छत्रधारो और छत्रशून्य दोनों प्रकार के मनुष्य हैं. (वेसे) ही ऋगादि मन्त्र और | 
उनके ब्राह्मण, इनके समुदाय को कहने वाळे ऋग्बेदादि. शब्दों का केवळ ऋगादि मन्त्रों अथवा 
केवळ उनके ब्राह्मणों के विषय में तथा “बेद? ' स्वाध्याय? आदि हाब्दों का मन्त्रमात्र अथवा 
ब्राह्मणमात्र के बिषय में यदि कहीं प्रयोग होता है तो वह भी मुख्य नहीं हे किन्तु शरीर के एक. 
. देश (अवयव अथोत्‌ अङ्कुली आदि) में “शरीर! शब्द के प्रयोग के नाई छक्षणामूळक ही दै । 
अब उक्त सिद्धान्त के प्रदशनाथे पूषेमीमांसा अध्या० ३ पा? ३ अधि० १ दिखलाया 
जाता है जो कि शाल्नदीपिका में प० पार्थखाराथिमिभ् ने बिषय, संशय, पूबेपक्ष, सिद्धान्त, के बिभाग. 
से बर्णन किया है कि-- 
बिष०--( शतपथ कां० १३ अध्या» ५) “प्रजापतिरकामयत प्रजाःस्रजेयेति’ ( इसका | 
अर्थ ५ वें प्रमाण में कदा गया है) ऐसा उपक्रम (आरम्भ) कर ब्योतिष्टोमयज्ञ के प्रकरण | | 
“तस्मादुचैक्तेचाक्रियते, उपांशुयजुषा, उच्चे:साम्रा ' (उक्त कारण के अनुसार ऋक्‌ से ऊंचा कर, 
. यजु से मन्द करे, साम से ऊंचा करे) यह श्रुति. उपसंहार (अन्त) में है । ही... 
संशय--उत्त उपसंहारश्राति में कहे हुए उचाई आदि, क्या ऋगादिनामक मन्त्रा के 
धर्म हैं अथीत्‌ उक्त श्रुति का यह अर्थ हे कि ऋगादिनामक मन्त्र को ऊंचा करे इत्यादि ! अथवा | 
'इंचाई आदि बेद के धर्म हैं अथोत्‌ ऋग्वेद से ऊंचा करै इत्यादि ? । | र. 
संशय का कारण यह दै कि उपक्रमश्रुति (प्रजापातिरकामयत०) में “बेद” शब्द सुना 
जाता है और उपसंहारश्रुति (तस्माढुचैः) में “ऋक्‌? आदि शब्द ही सुने जाते हैं क्योंकि “र 
शब्द किसी एक मन्त्रवाकय. बा ब्राह्मणवाक्य का इस कारण वाचक नहीं है कि उतने का. 
बेद्र-शब्द का प्रयोग ही नहीं होत्रा इसी से दो चार बोक्यों को पढ़ कर यह कोई नहीं समझती डे 
“बेढ़ानधीत्य बेदी बा बेद बा5पि युथाक्रमम्‌ ' ( यथाक्रम चार बा दो बा एक बेद को पढ़ कर) ३" 
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खण्ड २] सामान्यकाण्डस्य पूबाद्ध। . ५३७ 
तढुबेदयतीति ब्युस्पस्या एकेकमेव वाकं वेद इति मूखप्रकपितमेतदलुसर्तव्यम । ऋगादिश- 
ब्दास्तु मन्त्रवचनाः स्था पतासतनापक्रमापसंहारयोिभातिपत्तः एकवाक्यत्वाचोभयोरेकवि- 
बयत्वे ऽवश्यं भाविने द्वपलहारस्थविध्यृवशादुपकरमस्थरथवादगतेविदशब्दोरदैकदेश 
मन्त्रपरो भवठु [कि बापक्रमगता यवादवद्या दुपसंहारस्थणगािपदमृगादिमायबेदपरं भवत्वितिः 
वंश्यः | तत्र । यणत्वादडवादत्लाद एवादस्य लक्षणा । बुख्यस्यापिप्रधानत्वादत्राप्तादिषयः 
वतः ॥ १॥ विध्युदेशोजधन्यो5पिस्वाय्यहानिं न गच्छति । मुख्या5पे दीक्षणीया न लभते . 
हि स्वधर्मताम्‌ ॥ २॥ जघन्यस्यापि सोमस्य प्रधानत्वात्खधर्मता । वक्ष्यते तद्रदत्रापि वि 
ध्युद्देशस्य सा भवेत्‌ ॥२॥ मधानत्वादमाप्षविषयत्वाच बिध्युदशे यथाक्षतादन्यथात्वमममा- 
णकम्‌ । अथवादस्तु प्रमाणान्तराप्तायेत्वात्तदरेन लक्षणयाऽपि नीयमानो न दुष्यतीति 
जाताधिकारा उचेस्त्वादय इति प्राप्ते भूमः । छब्धात्मनः प्रधानस्य बलीयस्त्वं गुणाउलेत्‌ ।' 
बिध्युदेशस्त्वलब्धात्मा ळब्धात्मानं न बाधते ॥१॥“ यइष्टा पशुना सोप्रेन-यजेते.' ते.वचनातु- 


| ॥ भाषा ॥: 


महुवाक्य के अर्थ को मैंने चरितार्थ क्रिया । इस से यही निश्चित होता दै कि मन्त्र और ब्राह्मण 
के समुदायरूपी अन्थबिशेष ही का नाम “बेद” हे । ओर ' बेद्यतीति बढ़: (जा ज्ञान करावे वदी 
बेद है) इस व्युत्पत्ति से प्र्येक वाक्य का नाम बेद है! इस मूखप्रछाप क पोछे नहीं चळना चाहिये 
तथा पूरे में यह निश्चित हो चुका दै कि ' कादि सह मत्ता के गा दें तथा 2 
|; संहार दोनों श्रुतियां मिङ करु एकवाक्य हें इससे दोनों का फय एक हाना चाहिये जा 
संभव नहीं ज्ञात होता क्योंकि उपक्रमश्रुति में “बेहद! शब्द है जिसका भार ह्य हक भनि. 
संद्वारश्रूति में ऋगादिशब्द हें जिनका और हः अथ देतो क्या विधिवाक्यरूपो उक 
के अनुसार अर्थवादरूपी उपक्र्मश्रुतिः के“ बेद” शब्द: कोः उक्त ससुदायरूपा ल्पा सा सार 
कर बेद के. भागविशेषरूपी मन्त्रं पर ळगाना चाहिये! अथवा अथकादरूपी उपक्रमडात. क असार, 
उपसंहारश्रति' के “ऋगादि? पदों को मन्त्ररूपी मुख्यार्थः से चढ़ा कर उक्त समुदायरूपी बेद में छगानाः 
चाहिये ? यह संशय होना उचित ही दै क्योंकि उक्त-दो सीतियों को छोड़, कर अन्य प्रकार खे उपर 
क्रम ओर उपसंहार का. मेळ नहीं होः सकता ।: 2 
पूवपक्ष--उपसंह्वर (उ्चेकरचा० ) शुति; यदय पीठे न ला हे 
प्रधान है और उसके अर्थ का बोधा दूसरे प्रमाण से नहीं होता मे ल किर Me 
उपक्रम । अप्नेऋरग्वेद ०) श्रुति को अर्थवादरूपी होने सेः बिधि कति” पव व 
अ्ैवाद्प्रकरण सें पूर्व ही कहा जा चुका है तथा अत्मवंद्रयक्र भीन 1 सके झ 
बाध, उक्त उपसंद्वारश्ुति से हाता है: इससे वह अख्ादुक दे ह ह 
में जेस राजा के अनुरोध से ख्य नीचे: उतारा जाता हे हद न हि उतार दिये जायंगेः 
के ऋग्बूद ? आदि शाः पने सुख थे मन्त्र अर ब्राह्म न 
इ me .ः आदि शब्द अपने. मन्त्ररूपी मुख्याथे दी पर स्थिक 
ˆ गेन कि वहां से हटा कर मन्त्रतर'दणंससुदाय 


म॑ उनकी लक्षणा की जायगी । जैसे “सोमेन- 
; . ल तथापि उसकी प्रक्रिया जय 
कजते?, ( सोमयाग करे ) यह बिधिवाक्य यद्यपि पीछे कदा हुन दै | 
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स्वेनालब्धात्मा कथमिवार्यवाद्‌ बाधेत । तथाहि । बेदशब्दः मक्रमगतोऽसंजातमत्िप 
चथाइुताथपर एव तावद्वधायते । तरिमिश्चावधारिते सत्युपसहारगतग्रगादिपद्मुप ला 
अतिपक्षाबज्ञानत्वाद्यथाश्रताथंसत्तदेकवाक्यतामप्रतिपद्यमान॑ तदलुगुणबेदपरतयेव र ४ 

र त्माने 


खभत नान्यथा येन बाधक स्यात्‌, उपक्रमएव हि बेदानां किंचिद्विधास्यत इत्यषगतं ।§ 
तद्विधर्यामत्यतावदनवगतमपेक्षितं च । अतो बिध्युददेशगतोऽपि ऋगादिशब्दो 5वगतरि 
त्वादचुवाद इति रक्षणं सहते, तस्मद्वेदधर्माः, ऋम्बेदेन यक्तियते बिधीयने „षेः 
वादुबाद्‌ इति छ हते, तस्माद्वेदधमांः, ऋग्बेदेन यत्कियते बिधीयते तदुचचरिरि 
तदिहोपक्रमोपसंहारेकवाक्यततया बेदधर्मत्वमवधारितमिति वाक्य विनियोगः, एकदिन 
त्वेककमेव वाक्यं बदयाब्दवाच्यारमत्यभ्युपगमादुपसंहारवशेन मन्त्रवाक्यपरोऽषि बे ॥ 
व्याख्यायमानः भ्रुत्यथान्न च्यवते इति सिद्धान्तो दुर्लभ! प 
क १ अस्याश्च च्यवते इति सिद्धान्तो दुर्लभ: स्यात्‌ । अत्र यदुच्यते विधेयतया 
न बेधायकेवद्वेदकत्वामिति तदयुक्तम्‌ यद्यापि हि बिनियोगापिक्ष मन्त्रवाक्यं न बिधा 
र | ॥ भाषा ॥ नड 
वठ सा अपन काळ पर स्थित रहती है और दक्षिणीयानामक यज्ञ यद्यपि पिछे कहा हुआ है तथापि 
अपन काळ से हंटा दिया जाता है निदान ऊंचाई आ दि मन्त्रों ही ३ 
च ई आदि धमे, ऋगादि भन्त्रो ही के हैं नकि 
8 हिलि का “ बेद? शब्द जिस समय प्रथम श्रवण में आता है उस समय 
र (ण ईल कारण वह, मन्त्रबाझणससुदायरूपी अपने मुख्य अर्थ ही का 
२ कराता है ऑर जब यह निश्चय हो चुका कि उक्त बेदशब्द 
~ लः गो थि क दशब्द्‌, मन्त्र्रा्मणससुदाय ही 
श्रुति के ऋगादिशब्दों का श्रवण हो वे 
वेत ति के होता है । उस समय बे 
ह र सुख्यार्थ का बोध, दो कारणों से नहीं करा सकते एक यह कि केवळ मन्त्र 
भथ का बिर।घो मन्त्रन्रा्मणससुदायरूपी अर्थ है जिसका बोध, उपंक्रमश्रति के बेदशब्द से 


च ७. ॥ २ ७, परै र र 
सामस्य कालो छब्धात्मा युक्तं यहीक्षणीयाकालं बाधते, बिध्युद्देशस्त्विह मन्त्रा | 
षे 


किसी धर्म का बिधान कि जे 
न या जायगा । कवल इतना ड ~ पेक्षि » (७ 
[ अ धमे 
का बिधान. किया जायमा ? जिसका बोध “उसे. » ह वरिष्ट अपाक्षित रहता हे [कि किस धम 
भादि धर्म ही अपेक्षित है नकि ऋगादि... गि सब्दो से होता है । इसी से केवळ 
ESL न के ऋगादिशिड र के 
मन्त्ररूपी मुख्याथै का बोध भी उपक्र का मन्त्ररूपी सुख्याथ भी, तथा ऋगादिशब्द छ 
| पके बद” शब्द ही से पूवे में हो चुका हे इस लिये यद्यपि 


> ha ७ ७७ > 
ओर ऐसा करन में गौर उपस 
न्द से-भी म. अहार के मेळ से उक्त बेदवाक्य भी न दूटेगा क्यौंकि सादि 
आगसञ्चुढाय ही का बोध होगा जैसा कि उपक्रम के बेदशब्द से हुआ है णो 


उक्त रीति से य॒ AON A र 
होता कि £ व सतक क _ १ भा दाक्षणीयायज्ञ के काळ को न. हटाता यदि यह वेदवाक्य त 
` _„„ 5 ह उता सामन यजत’ (पशुयज्ञ करके सोमयाग करै) क्योंकि इस वाक्य 
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बा. , 
जच निमित्त इत्य बिशेषः,यथा गुक्कमा- 
तत्र भयत्राप्यबिशेषेण शुक्कशब्द; प्रबर्तति 
बैदयति पदार्थव्युत्पत्तित्याय विचारादि- 
।जवदुपसंहारवशान्मन्त्रपरः स्यादित्यधि- 


देने बेदक तथापि तावद्वेद्यति तावच्च बेदशब्दप्र 
तयेति | यत्खभावशुक्कमुदक यच पाकापेक्षं पा्थेवं 
तथा बेदशब्दोडपि । नहि बिधिवाक्यमपि निरपेक्ष 
सपेक्षत्वात्‌ तस्मात्‌ साधारणो बेदशब्दः कांस्यभो 
करणबिरोधः स्यादित्यास्तां तावत्‌ इति । 
तथाच सूत्राणि । 
श्रतजाताधिकारः स्यात्‌ ॥ १ ॥ 
Se ति ७० ~ OX 

„ बृ" ज्यातिष्टाम श्रूयते, उचः ऋचा क्रियते उच्चैस्पान्ना उपांशुयजुपेति । उच्चैस्वादि- 
धमा; ऋगादिजातिमावेकृत्य भबृत्ताः किंबा ऋषेदादीन्‌ अधिकृत्य अवृत्ता इति संक्षये पूबप- 
क्षमाह । श्रृतेरिति । जाते ऋकत्वादिजातौ आधैकार;स्यात्‌, उच्चेस्त्वादिधर्माः ऋकत्वादि- 
सवच्छिननाइत्यरथः। ऋचेति शरुतेः। ऋगा दिंशब्दानाम्‌ त्दकत्वादिजातौ शक्तत्वादितिभावः।१। 

बेदो बा प्रायद्शनात्‌ ॥ २॥ 

ब सिद्धान्तमाह । बेद इति । बेद; उक्तविध्युद्देशः मन्त्रज्नाह्मणसमुदायरूपबेदधर्मः 
बदन यद्विहितं तत्सबमुचेरित्यथ; । प्राये वाक्योपक्रमे बेदशब्ददशनात्‌ । प्रजापतिरका- 
मयत प्रेजा;सजेयेति स तपोऽतप्यत तस्माशपस्तेपानारत्रयो देवा अस्रुज्यन्ताभिबायुरादित्यस्ते 
तपोऽतप्यन्त तेभ्यस्तेपानेभ्यः त्रयोबेदाअखुञ्यन्ताग्ेकेद्‌ः बायोर्यजुर्बद! आदित्यात्साम-. 
बेद इति उपक्रम्य तस्मादुच्चेऋचा क्रियत इत्युपसंहारादसंज्ञाताबिरोवित्वेन प्रबळल्वेन उप- 
क्रमानुसारेण उपसंहदारनयनामिति भावः ॥ २ ॥ | 
A छु ॥' भाषा ॥ 
ba का काळ निश्चित हो चुका है तो ठीक ही है कि उसके अनुसार दीक्षणीया का काळ हटा 

1 जाता हे । तस्मात्‌ मन्त्रन्राझणससुदायरूपी बेद ही के धर्म उचाई आदि हैं न कि केवळ 
ऋगादिमन्त्रीं के । और उपसंहारश्रुति का अर्थ भी यही होगा कि क्रग्बेद आदि के. ब्राह्मणरूपी 


> 


यों से जिन २ कर्मा का बिधान है वे सब उक्त उपसंहारश्रति के अनुसार ऊंचे बा नीचे 
यग ने कि केवळ मन्त्रमात्र । 
अब इस अधिकरण के सूत्र. दिखलाये जाते हैं कि- 

व i थुतेजीताधिकार; स्यात्‌? ॥ १ ॥ ज्योतिष्टोम में सुने हुए “उच्चेऋच/क्रियते० ” इत्यादि 
र क्त उचाई आदि धर्म ऋगादिमन्त्रों से सम्बन्ध रखते हैं ? अथवा मन्त्रजञाह्मणससुदाय- 
कै फबेद्‌ आदि से ? ऐसे सन्देद्द के अनन्तर इस सूत्र से यह पूर्वपक्ष किया जाता है कि 
८१ दिसन्त्रो ही में उचाई आदि धर्म का अधिकार है क्यौँक्रि केवळ मन्त्र ही, ऋकू आदि शब्दों 

मुख्य अध है। । १ ॥ | 
जु व बेदोबा प्रायदर्शनात्‌ ” ॥ २ ॥ सिद्धान्त यह है कि उचाई आदि, मन्त्रत्राह्मंणसमुदाय- 
अदः ही के धम हैं भथोत्‌ उक्त श्रुति का यह अर्थ हे कि ऋग्वेद आदि के जाह्मणभाग से जिनः 
भ विधान है वे सब ऊंचे किय जायं क्योंकि उक्त उपक्रमश्चति में “बेद! यह कहा हुआ हे 
के कगादिश गाह्मणसमुदाय मुख्यार्थ है और इंस उपक्रमरूपी सुख्यप्रमाण के 0828 उपसंहार 
चद्‌ का मन्त्ररूपी मुख्याथ, नहीं अर्थ है किंतु मन्त्रत्राह्षणसमुदाय दा लकय अथ है॥२॥ 


भमो 


बिक 


> 
॥ १ 
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५४० सनातनघर्मोद्धारे-८ [ खण्ड २ 
लिङ्गाच्च ॥ ३॥॥ 

> बेदबोधोडपि अन्यत्र दृश्यत इत्याह। लिङ्गां दिति। ऋण्भिःमातर्‌ दिवि 
बृ० ऋकपदेन बेद्बोधोऽपि अन्यत्र द्श्यत इत्याह | लिज्ञादेति । कह्‌ भः मातर दिवि 
देव ईयते यजुेदेन तिष्ठति मध्ये अह; । सामवेदेनास्तमये महा ५ बेदैरशुन्यखिभिरेति 
इत्यत्र प्रथमचरणे ऋग्मिरित्यत्र ऋषेदे ऋष्यवहार इस चतुथेचरणे. बेदरिति बहुवच 
लिङ्गम अन्यथा बेदाभ्यामित्येव वदेत्‌॥ है | | | 
ह त्र्यीबिद्या्या च तद्विदे ॥ ५ ॥ 


बु० हेत्वन्तरमाह । त्रयींति। त्रयी बिद्या यस्य स त्रयीबिद्यः । ऋयींति ऋूसामयजुः 

प्रसिद्धः तथापि त्रयीत्यनेन नः ऋकसामयजुषो गशब्नन्ते किंतु त्रयीपदस्य बेद्त्रय लक्षणा 

कल्पयित्वा तद्विदि त्रयीबिध इत्याख्या भवति. तथा शकृत उपसंदार्वाये. लक्षणया 
° Le > भावः. . ५ || | | 

एकवाक्यत्वसंपादनमिति भाव:॥५॥ |, | 

धर्मोपदेशाच्च नहि द्रव्येण संबन्धः ॥ ४ ॥ | 

| विति । उच्चे;सान्रति पृथक्‌ प्पदेशात्‌ । ऋ 

बू० इतश्च बेदधमैइत्याह । धर्मेविति । उच Fs साज्ञ! पृथक्‌ धर्मोपदेशाद्‌। ङ 

च्यध्यूढं साम गायती “ति त्रपच्येब गेयत्वात्‌ उच्चैस्त्वसिद्धेः पुनबिधान व्यथ स्यादिति. भाव) | 
| 0 १ ॥ माषा॥ ` 

शब्द का लक्षणा के द्वारा मन्त्रज्राह्मणरूपी बेदरूप. अर्थ अन्यत्र 


लिङ्गाच ॥ ` हक? > 
भी होता है कैसे “ कपः प्रातर्दिवि०” (सूयदेव: तीन नेदो खे य दो कर कोन ता 
क्योंकि प्रात:काळ ऋक से, मध्याह में यजुर्वेद सेः और सायकाल में सामनेद न बध: | 
जाती है) इस मन्त्र. में “ऋग्मि:? यहां पर (मक) शब्द: खात ह. ळी य म र न. 
शब्द का मन्त्रजाद्मणरूपी बेद ही: अथे. दे क्योकि इसी मन्त्र, म कहा है हि ert i 
इस में ऋक शब्द का यदि. केकळ मन्त्र ही अथे हो तो यजुरेव, सामविद के ३ ॥ छ सल्या 
इसी से क्रक्‌ शब्द का मन्त्रत्राह्मणससुदायरूपी बद्‌ अर्थे कर इस सन्त्र मे बेद॒ र्क हि के 
पूणे की जाती है । वैसे ही. प्रकत उपसंद्ारश्रुति में! भी चतक EE राच्या ता बर री? कक, 
मन्त्रजराह्मणसमुदाय दीः अकै दै. ॥ त्रयीबिद्याल्या "चः ताद्वेदि ॥ के क. है कि लो 

साम और यजु मन्त्र ही को कहते हे. तथापि. “त्रयीबिद्य॥ कही पुरुषः कहा je न्त्र्यीबिध 
असम्बेद्‌, यजुबैद, सामबेदरूपी मन्‍्क्राद्मणसमुद्राय:को जानता है. ओर वह पक | 
नहीं कहा जाता जो कि ऋकूआदि मन्त्रमात्र. का काता ह तथा क | र 43% ब्राह्वाणसमुदाय- 
बिद्य? शब्द में त्रयी शब्द को ऋकू, साम, यजु; मन्त्ररूपी सुख्याथ से हटा कर मन्त्र गाय 
रूपी तीनों बेद, ढक्षणा के. द्वारा उस. (त्रवीशब्द्‌) का अथ किया जाता दे ऐल 


वे सुः शा अथे होता हैः ५ ॥ 
अति में ऋक आदि शब्दों का लक्षणा. के हारा. मन्त्रत्राह्मणससुदाय छा अथ ह... - . वार 
‹ घर्मापदेशाच्य नि द्रव्येण सबन्धः. 


७. ~ Sa Hf || क १ 
7 || ४:॥ उक्त. उपसंदारश्रुति से ऋष सं जा” तथा 
क्र ग ~ ¢. a | 
विधान प्रथक्‌ है कि ' उचैकचा? और साम में उचाई का विधानः अळ्या छ. क उच्चःस क 
| म ३३ गायति” न ळर > गावे ). इस श्रुतिः के. असार 
८ऋच्यध्यूढ साम गायति? (कक मन्त्र में ऊपर से. साम गान) इन ७" काहा 
है कि साममन्त्र अक्षररूपी नहीं होते किन्तु गानमात्ररूपी होतेः हे और गान ` तिभन ही 
हीं पर होता दै । अब ध्यान देना चाहिये कि: उक्तः उपसंद्वारश्रुति से यदि हु“ ग 
~ च न्त्रः ° १ = त ठो जाता छठी | 
ता का बिधान होता तो साममन्त्र में उच्चता का बिधान ब्यथे हा दे नतर नचो छै 


उच्चता से साम की उच्चना आप “से आप इस कारण हो. जाती कि. गानरूपी साम 
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र] सामान्यकाण्डस्य पूरवांद्धे! ५४१ 
-ार्मवाह । नहीत । द्रव्येण साज्ञा सम्बन्धो वक्तव्यो नहि॥ 3 ॥ इति 
त ८ ON ~ 
प्रमा (७) एवय्‌ बाझणभागस्य बेदल्वे ' शृतेजौताविकारः स्या 'दित्युक्त पूर्व पक्षसृत्र- 


प्रपिमानम अन्यथा हि मन्वा दिस्पृतिवाचकत्वस्येव ब्राह्मणभागवाचकत्वस्थापि उच्चैक्चेत्या- 
दिवाक्यस्थऋगादिपद३ पराप्त्यभावेन डतिशब्दवाच्यऋगादिपदोत्तरतृतीयाशक्त्या जाता- 
विकारत्वब्यवस्थापनस्य ब्याबत्येशून्यतया सूजस्यैव बैयथ्यमसगात्‌ । 
प्रमा० (८) एवम्‌ ` बेदोबामे' वि सेद्धान्तसूत्रमपि तत्र मानम्‌, मन्त्रमात्रस्य बेदत्वे 
हिवेदशपक्रम्य ऋगा दिशब्दमयोगदशेनाद्षेद एव ऋगादिपदार्थृति पश्षान्तरं न सक्यते वक्तम्‌, 
उपक्रमस्थऋग्वेदादिशब्दस्थापि भूमिकाधारिमते मन्त्रमात्रवाचकतया जाताधिकारवेदाधि- 
क्ारयोरैक्यापत्त्या ' बेदोवे ' ति पक्षान्तरसूचकस्य बा शब्दस्योन्मचमलापत्वापत्त; । तन्मते 
हि ऋगादिऋग्वेदादिशब्दानां प्यायत्वमेष, अंध सूत्रे बेत्यनेन पूर्सूत्रोक्तमन्त्रजाता- 
तिरिक्तो मन्त्रत्राह्मण समुदाय एव विषय भूतबिधिवाक्यस्य ऋगादिपदबोध्यत्वेन सिद्धान्त्यते । 
एवंच “अहे बुच्चिय मन्त्र” मिल्यायुक्तश्रुतिपयोलोचनया मन्त्रमात्रशक्तानामृगादिपदानां 
बोध्यत्व॑ मन्त्रत्राह्मणसम्ुदाये, बिना लक्षणां न संभवतीति प्रकृते बिध्युद्देशे स्थिताना- 
मृगादिशब्दानां तत्र लक्षणा खीक्रियते बेदशब्दस्य तु सौत्रस्य मन्त्रब्राह्लणसम्नुदायंवाचकतां 
॥ भाषा ॥ 
पर गाये जाते हैं न कि प्रथक्‌ और जब सामशब्द का साममन्त्र और ताण्व्यादिन्राद्मण का समुदाय 
अर्थ माना जाय तब तो उच्चे:साम्ना यह बिधान ब्यथ नहीं होता क्‍योंकि इस का यह अर्थ 
हाता है कि ताण्ड्यादिरूपी त्राद्मणभाग से जिन कर्मा का बिधान हे उनको ऊंचा करे । इस रीति 
से जब सामशब्द का मन्त्रत्राह्मणसमुदायरूपी अथे अनन्यगति हो कर करना ही पड़ता हे तब 
ऐसे ही उक्त उपसंहारश्रुति में ऋकू यजुः शब्द का भी लक्षणा के द्वारा मन्त्रत्राह्मणससुदाय ही अथे 
करना उचित है जिस से उक्त उपसंदारश्रुति में तीनों (ऋक यज्जः साम ) शब्दों का अथे तुस्यरूप हो 
जाय । इसी अभिप्राय से उक्त सूत्र में जमिनिमहार्ष ने सुक्तकण्ठ हो कर यह कहा हे कि द्रव्यरूपी 
साममन्त्र में उच्चतारूप धर्म का बिधान हो ही नहीं सकता ॥ ४ ॥ इति । 
प्रमा0--( ७) ब्राह्मणभाग के बेद होने में ' श्रतेजीताधिकारः यात्‌? यह अनन्तरोक्त- 
सूत्र भी प्रमाण है क्योंकि यदि मन्त्रभाग ही बेद होता तो यह सूत्र ब्यथ ही हो जाता । प्रसिद्ध 
हो चुका है कि “ऋगादि? झब्द से ब्राह्मणभाग का ग्रहण न हो, इसा क [डयि यह सूत्र दै और 
नाह्मणभाग का ग्रहण तभी प्राप्त हो सकता है जब कि त्राह्मणभांग बंद है । और जिस ग्रन्थ में बेद 
: शैने का संभव नहीं है उसके ग्रहण के बारणार्थ तो यह सूत्र नहीं हो सकता क्यौकि प्राप्ति होने 
री पर बारण किया जाता है। : दि 
परमार --( ८) ' बेदोबा प्रायदर्शनात्‌? यड्‌ उक्त सिद्धान्तसूत्र भी आह 0 टा गा 
हेन में प्रमाण है क्योंकि इस सूत्र में बा शब्द से, मन्त्रज्राह्मणससुदाय रू, ख छा प 0017 
ऐस उपसंहारश्जुति के ऋगादिशब्द का अर्थ है । यह पक्षान्तर सिद्धान्तरूप से स्थापित किया गया 
है और उस में कारण यह दिखळाया गाय्रा दै कि उपक्रमश्रुति मे ( का यहद क 
का पी 1 अणसमुदाय को कहता है। और खामी के मतं में मो pe देबा ४ गा 
। केवल मन्त्र ही अर्थ है इस लिये दो पक्ष हुआ ही नही, इस कारण नई” दा 
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५४२ ू- सनातनधमोद्धारे - [ | 
९, द 


बिना बाशब्दबाध्यपक्षान्तरात्थानमंव न समव ii बेदशब्द स्य मन्त्रत्राह्मणसग्नुदाय ए 
वाच्य इति पूर्बोक्त निरवद्यमेव । 
प्रमा० (९ ) एवम्‌ ब्राह्मणभागस्य वेदत्वे लिज्ञाचे? ति सूत्रमपि मानम्‌ । ङ्गा 
उक्तबिघिस्थऋगादिपदानां मन्त्रत्राह्मणसञ्चुदायात्मक्रा बद्‌ एव बाध्यो नत्वन्यत्रेव क 
दिमन्त्रमात्रामिति हि तस्याथः । मन्त्रमात्रस्य बेदत्व तु तत्र ऋगादिपदवोध्यतायाः शक 
लब्धतया लक्षणाप्रमाणभूतालङ्गापन्यासानथक्यप्रसङ्गः । 
प्रमा० (१०) 1कचाक्ताबिषय त्रयाबद्य तति सूत्रमाप मानम्‌ चो हेतो यतो मः 
ब्रा्मणससुदायाबधव पुरुष त्रयीबिद्य इत ब्यवहारा न कघगादमन्त्रसयुदायत्रयमात्राबादि 
अता बद एव प्रकृत लक्षणया ऋगाद्पदबाध्या नत्वन्यत्रवात्राप शक्त्या मन्त्रमातरमृगा- 
[दपदानामथ हात 1इतदथः | नाह ब्राह्मणभागस्य बदत्व बिना तद्धाटतसस्ुदाय त्रयीपद 
ब्यवहायत्वमुपपद्यत नच पारुषयापारुषयवाकयसप्ुदाय केचन त्रयापद प्रयुञ्जाना उपलभ्यन्ते | 
प्रमा० (११) आपिच ' उच्चक्र्चे त्यादिवाक्यस्येतदाधिकरणबिषयत्वमापे ब्राह्मण 
भागस्य बेदत्वे मानम्‌ । मीर्मासादशने हि बेदवाक्याथेस्येव बिचारःक्रियते नतु स्मृत्यादि 
पारुषयवाक्याथस्य । अतएव मीमांसाबेदवाक्यबिचार; ' इति वदन्ति | शतपथब्राह्मण 
स्थपवचा चक्रच' सादवाक्य यादह बिषयत्वेनोपादायत । बेदत्वाभावे चास्य वाक्यस्य 
पोरुषेयत्वापच्योक्ताथिकरणाबिषयत्वमेब नोपपद्येत । 
. प्रमा ( १२ ) एवश्रुक्ताषेकरणघटकःसंशयस्तदुपप।दकसंशयश्च ब्राह्मणभागस्य 
बेदत्वे मानम्‌ सहि किमुच्चस्त्वादय ऋगादिजातानां मन्त्राणां धमी ऋचा मन्त्रेणोच्चैरिति 
॥ भाषा ॥ 
से जो पक्षान्तर कहा गया है वह उन्मत्तप्रलाप के तुल्य हो जायगा | और जब इस सिद्धान्त के 
अनुसार मन्त्रन्राह्मगसमुदायरूपी बेद ही लक्षणा के द्वारा उक्त उपसंहारश्रति के ऋगादिशब्दों का 
अर्थ है तब जाह्मणभाग के बेद होने में अणुमात्र भी संदेह नहीं हो सकता । 
प्रमा०--( ९ ) त्राह्मणभाग के बेद होने में 'लिङ्गा्च? यह उक्त सूत्र भी प्रमाण है 
क्योकि यदि केवळ मन्त्र ही बेद होता तब तो वह ऋगादिशब्दों का झुख्याथ ही था उसमें लक्षणा 
कर्‌नका काई प्रयोजन ही नहीं था इस से लक्षणा में प्रमाण देना महार्षे का ब्यथ हदी हो जाता | 
श्रमा०--(१०) “त्रयीबिद्याख्या च तद्विदि? यह उक्त सूत्र भी ब्राह्मणभाग के बेद होने १ 
अंमाणे है क्योंकि यदि त्राह्मणभाग बेद न होता तो मन्त्रज्राह्मणसमुदाय में त्रयीशब्द का ब्यवहार 
जो इस सूत्र से दिखळाया गया है वह कदापि नहीं बनता । प्रसिद्ध है कि पौरुषेय और अपोरुषप 
वाक्य क समुदाय में “त्रयी? पद्‌ का कोई ब्यवहार नहीं करता । 
प्रमा०- (११) यदि ब्राह्मणभाग बेद नहीं हैं तो षष्ठ प्रमाण में उद्धृत अधिकरण 
निर्विषय हो जायगा क्योकि बेद्वाक्यों हीं के बिचार का नाम मीमांसादर्शन है और उच्चतर 
यह उक्त वाक्य शतपथब्राह्मण ही का हे जो कि स्वामी के मत से बेद ही नहीं है किन्तु १ 
है तो पौरुषेयवाक्य कैसे उक्त अधिकरण का बिषय हो सकता है । 
प्रमा० --(१२) यदि ज्राह्मणभाग बेद नहीं है तो पूर्बोक्त अधिकरण का मूळ 
आर उस संशय की उपपत्ति ये दोनां कदापि नहीं हो सकते क्योंकि संशय यहद [किया गे 


भूत संग 
यादै 


00-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An 8098190 Initiative 


खण्ड २ 1 सामान्यकाण्डस्य पूर्वादः | 


ङा मन्त्रत्राह्मणसद्गुदा यात्मकबदधर्मा ऋणेदेनोच्चेरितीत्याकारकः । नच ब्राह्मणभागस्य 
द्वत्वामावे ऽसौ संभवति, द्विती यकोटेरेाजनुर कात | बिच एन er 
लासा । बुस्थानमसङ्घात्‌ । किंच एवं हयस्य संशयस्योप- 
पत्ति! बेद्शब्दा ह स 'झ गसद्वदायात्मनो ग्रन्थाबिशेषस्यु ष [चको नेकस्य मन्त्रवाक्यस्य 
ब्राह्मणस्य बा, तत्र भयोगाभाबात्‌ नहीक है त्रीणि वाक्यान्यधीत्य ' वेदानधात्य बेदौ बा 
बेद बापि यथाकम याति मन्यन्ते, तस्मान्यन्त्रत्राह्मणसमुदा यात्पको 
्र्थबिशेष एव बेद; ऋगादि शब्दास्तु मन्त्रवाचकत्वेन स्थापि बचोपक्रमोपसंहारयों 

रेकवाक्यत्वानुरोधादेक्रबिषयत्वेञ्वश्यभाविनि | वि ७ 9 

च कला 5.2: हे दुपक्रमस्थाथ- 

बादगता बेंद्शब्दा खसगया बदकदशमन्त्रपरो भवतु किंबा उपक्रमगताथथवादवशादुपसं- 

दरस्थश्गादिपद्मेव लक्षणया मन्त्रब्राह्मणसम्नुदायात्मकबेदपर भवतु इति भवति संशय 
इति। अत्रापि च संशये द्विंतीयकोदिनोंत्तिष्ठत यदि मन्त्रभागस्येव ब्राह्मणभागस्यापि बेद- 
ख॑ न स्यादिति स्पष्टमेव । 

प्रमा० (१३) किंच उच्चेस्त्वादयोधमा न मन्त्राधिकाराः किंतु मन्त्रब्राझ्णसम्ुदा- 
यात्मकबेदाधिकारा इति सिद्धान्तोऽपि ब्राह्मणिभागस्य बेदत्वे प्रमाणम्‌ पूर्व ' बेदोरे ' ति 
सत्रे “बा” शब्दः प्रसाणतया दितः “अन्न तु? सिद्धान्त इति बिशेषः । 

प्रमा० (१४) एवमस्य बिचारस्य फळमापे मकृतबिषये मानम्‌ | तद्धि कग्बेदादि- 

॥ भाषा ॥ 

"छद्वता आदि धर्म, मन्त्रों में बिधान किये जाते हैं झथवा मन्त्रन्राह्मणसमुदायरूपी बेद में ! ब्राह्मण- 
भाग यदि बद्‌ नहीं हे तो बेद और मन्त्र एक ही हुआ और ऐसी दशा में संशय क हितीयपक्ष 
का उत्थान ही नहीं हो सकता । तथा अनन्तरोक्त संशय उठाने के लिय उक्त अधिकरण में यह 
भन्य संशय दिखलाया .गया हे कि “ उपसंहार में कहे हुए, मन्त्र मात्र के वाचक ऋगादि? 
शब्दों के अनुसार, उपक्रम के ' बेद? शब्द से केवळ मन्त्रों ही का ग्रहण है अथोतू उपक्रम के बिद्‌' 

` शब्द का केवळ मन्त्र ही अर्थ है, अथवा उपक्रम में कहे हुए, मन्त्रत्राह्मणसमुदाय के वाचक “बेद' 
शब्द क अनुसार उपसंहार के ऋगादिशब्दों से मन्त्रब्राद्मणसमुदायरूपी बेद का प्रहण ह अथोत्‌. 
धपसंहार के ऋगादिशव्दों का केवळ सन्त्र ही अर्थ नही दै किन्तु मन्त्रजाह्मणसमुदायरूपी बेद 

, भय है १७ | यदि ब्राह्मणमाग बेद नहीं है तो इस संशय का द्वितीयपक्ष ही नहीं उठ सुकृता टे 
क्योंकि इस संशय का सारांश यह है कि 'उचचक्रेचा०” इस उपसंहारशुति में “ऋकू? आदि शब्द 


का केवळ मन्त्र ही अथे है (जैसा ।के अन्यत्र होता हे) भथवा बेद (मन्त्रत्राद्मणसमुदाय ) अथे, 
बेद होता ओर ब्राक्षणभाग नहीं, तो 


t यदि मन्त्र और बद्‌ एक ही वस्तु होता झथात मन्त्र. दी 
"९ सशय केस हो सकता । 

क _भमा०--(१३). अनन्तरोक्त अधिकरण क 
श मन्त्रा हो. क्रे न्लु मन णसञ्चदा 
द ब ल पवे. ही वई ग दे भइ 
न हीं है कि पुर्व में 'बदो बा प्रायद्शनात्‌' इस सूत्र सें केवळ बा! शब्द प्रमाण दिखढाय 
9 दै और यहां, उक्त सिद्धान्त ही प्रमाण कहा जाता है । ` 

प्रमा० -“ (१४) पच्चस, प्रमाण में उक्त अधिक्रररू 


1 सिद्धान्त .( उचश्चता आदि धर्मा का विधान 
प्री बेद. से ब्रिहित कमें में हे ) भी ब्राह्मण- 


पी बिचार, का फळ भी ब्राहमण भाशा. 
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५४४ . सनातनपर्मोद्धारे-- [ | ति 


घटकन्राह्मणीयबिधिवाक्येयथद्विधीयंते यज्षाज्ञभूतं कर्म तत्सर्वमेव यथायथप्युस्चैरपांशु ती 
कार्य नतु पन्त्रपाठमात्राभिति निणेय एव । एवंच ऋग्वेदादयों मन्त्रातिरिक्तेन येन भागेन 
घरितास्तद्भागाबिहितानि कुमाप्युच्चेरुपॉश बा कायोणीत्युक्तनिणयनिष्करषः । सच मन्त्र, 

तिरिक्तो बेदभागो ब्राह्मणमेबेति । ४ 

_ म्रमा० (१५) एवम्‌-मानवे २ अध्याये- ` 
उदितेऽनुदिते चेव समयाध्युषिते तथा । ` 
सबेथा बतते यज्ञ इतीयं बैदिकी श्रुतिः ॥ १५॥ | 
इत्यपि ब्राह्मणभागस्य बेदत्वे मानम्‌ । अत्र हि “उदिते होतव्यम्‌? इत्यादीनां बिधी- 
नागुदेश्याग काळं तदीथेनेवोदितादिपदेन, बिधेयाँश च बतेत इतिपदेनानूद्य इतीय मित्यनेन 
च ताहशबिधिवाक्यानामाकारं बिशिष्योल्लिख्य बैदिकी श्रुति! रित्यनेन स्पष्ठमेव तेषां बेह- 
त्वमाचष्ट मज्नुः, बिधिवाक्यानि चमानि त्राह्मणभागस्थान्येदेति ब्राह्मणभागस्य बेदत्वाभावे 
'्द्धटकेष्वेषु बिधिवाक्येषु स्पष्टमुपलभ्यमानो “बेदिकी श्रति' रिति स्वतःप्रामाण्यभूलकमा- 
दरगरिमाणग्मुह्विरन्मानवो बेदत्वन्यवहारो न कथमप्युपपादयितु शक्यते | नच. 'अग्निञ्योतिः 
रित्यादिमन्त्रालिङ्गानामितबिधिवाक्याबिषयकत्वमेवास्य ब्यवहारस्येति वाच्यम्‌ । प्रसिद्धस्ये- 
चानु मेयत्वेनामसिद्धसाध्यकानुमानासंभवात्‌। 'इतीयमि' ति प्रत्यक्षपरामशालुपपत्तिपसङ्गाच्च। 
॥ भाषा ॥ 
के बेद होने में प्रमाण है । क्योंकि उक्त बिचार का यह निर्णय ही फल है कि “ ऋग्वेदादिरूपी 
मन्त्रत्राह्मणसमुदाय में मन्त्र से भिन्न बिधिवाक्र्यरुपी भाग से जिन २ कर्मों का बिधान होता है 
वे सब कर्म ऊंचे किये जाते हैं” और मन्त्र से अतिरिक्त बेदभाग वही है जिंसका ब्राह्मण नाम है। 
प्रमा०--(१५) सनु० अध्या० २ स्हो० १५ “उदितेउनुदितेचेव० ? भी ब्राह्मणभाग के बेद 
होने में स्पष्ट प्रमाण दै जिसका यह अर्थ है कै 'यह अ० बेद की श्रुति है कि अपने २ आरम्भिक संकल्प- 
वाक्य के अनुसार उदित । सूर्यमण्डळ के रेखामात्र भाग के उदय होने का समय) और अनुदित 
(रात्रि का अन्तिम सोलह भाग में जब तक नक्षत्र स्पष्ट देख पड़ें ) तथा समयाध्युषित (नक्षत्रों के 
लुप्त होने के अनन्तर ओर सूर्योदय से प्रथम) में भीत्‌ इन सब कालों में अग्निहोत्र होता है। 
. इस, स्छोक से मु ने “उदिते होतव्यम्‌ › “अनुदिते होतव्यम्‌० ' ‹ समयाध्युविते होतव्यम्‌? इन तीनों, 
अग्निहोत्र के बिधिवाक्यो के “उदिति? “अनुदिते? समयाध्युषिते? इन एक २ शब्दों को कह कर इस 
, वाक्यों के बिषय में यह कहा है कि ये वाक्य बेद की श्रुति हें । और ये वाक्य ब्राद्मणभाग ही में 
हैं न कि मन्त्रभाग में निदान यदि ब्राह्मगभाग बेद न होता तो उन श्रृतियो को मनु बेद की 
श्रुति कैस कहते । रु | 
प्रअ भिभ्रिज्योतिब्यौतिरम्निः स्वाहा” इस भामिहदोत्रमन्त्र के अनुसार यह अनुमान 
किया जाता है कि भप्निक्षेत्र का बिधान करने वाळा बेद्वाक्य अवश्य है, तो (छ क्‍यों नहीं कह 
ज़ाय कि उसी वाक्य को मनुने बेद की श्रुति कद्दा है त कि: “दति झोतव्यम्‌ ” इत्यादि 
` वाक्य को? र i 

उत्तर--भनुमान उसी पदार्थ का होता है जो कि कहीं प्रसिद्ध हो, इसी से भाव 


- श्रक्क आदि का अनुमान अन्यत्र नहीं होता तो जब खामी, के मत मैं मन्त्र से अन्य कोई बेदम” 


~ 
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हण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूबाद्धेः 
प्चोक्तमन्त्रबिषयकस्वमस्य व्यवहारस्य संभवति. 
४न बतत यज्ञ इति बध्यथेघटकप्रबृत्त्यनुव 
प्रमा (१६) तथा तत्रैव?- क 
यः काश्षत्कस्याचेदधमो मचुना परिकीर्तितः । 
स सबजभाइता वेदे सर्वज्ञानमयों हि सः || ७॥ 
I १ ० चक ~ त 
इत्यापि वाक्य कृत्ये मानम्‌ । नहि वणांभ्रमधर्मोणां कर्तव्यतया विधायक वाकयं 
मत्त्रसंहितासु श्रूतं । शयत च ब्राह्मणभागेषु । नापि मन्त्रस्थानां बिरळाबेरलपदानां कयाः 
॥ भाषा ॥ 
प्रसिद्ध ही नहीं है तक उसका अनुमान ही नहीं हो सकता । 
| प्रभ--उक्त मन्त्र से इतना अनुमान तो अवश्य ही हो सकता है कि आम्रिहोत्र का 
कोई बिधिवाक्य है और बह बिधिवाक्य याद बेद नहीं है तो क्या हानि है ? 
उत्तर (१)-हानि यही है कि मचुवाक्य से बिरोध पड़ जायगा क्योंकि मनु “ने उसको बेदः 
की श्रुति कहा है । ८ | 
इत्तर (२)-मलुः ने जब “उदिते? आदि शब्दों को प्रयक्षरूप से कह कर जैसे कोई अंगुली से 
दिखला कर कहता दै वैसा कहा है कि “यह बेद की श्रुति है” तब “उदिते होतव्यम्‌? इत्यादि 
वाक्यों को छोड़ कर किसी अन्यव/क्य के अनुमान की चर्चा भी इस अवसर पर नहीं हो सकती । 
प्रभ-यह क्यों नहीं कहा जाय. कि “ अप्निज्योति:” इत्यादि. मन्त्रों दीं. को मनु ने बेद. 
कहा है ? | 
उत्तर (१). जब उत्त मन्त्रों के किसी. शब्द को मनु, ने. अपने उत्तव/क्य, में नहीं कहा. हे. तष. 
यह प्रश्न ही निमूळ है । | 
उत्तर (२)-बेददु्गसज्ञन के मन्त्रोपथोगप्रकरण. में पूव. ही भढी भांति यह सिद्ध कर 
दिया गया है कि मन्त्र, किसी कर्मःका बिधान नही. करते और मनु ने इस वाक्य में: “बतेते, यज्ञः?” 
कहा है जिसका यहद तात्पर्य है कि तीनों काळ में अभिट्दोत्र का. पथक्‌, बिधान, हैः तो; ऐसी. दशा में 
यही निश्चय उचित है कि मनु ने बिधिवाक्यो अर्थात्‌ “ उदिते होतव्यम्‌,” इत्यादि प्रत्यक्ष. बराह्मणः 
बाक्यो हाँ को. बेद की श्रुति कहा दै न कि. “अभ्िब्योति?” इत्यादि: मन्रबाकयों: को, क्योंकि लिङः 
शार आदि प्रद्मयों के न रहने से अझ्निव्योतिः आदि मन्त्र, बिधिरूपी नहीं हैं। ३ 
` माळ (३६)-मलु अध्या० २ शो० ७-“य:. कर्रिकस्यचिद्धमो०” भी ब्राह्मणभाम के. 
बेद होने में प्रमाण. है जिस का यह, अर्थ दै कि. 


“मनु ने अपने धरमेशाख से न बणे. बा! आश्रम: 
पा सामान्य. का जो कुछ घर्म कहा है वह सब, बेद में कहा है क्यों कि. बेद सब के ज्ञानो सेः अरा 
रह ॥ प्रसिद्ध हे कि मन्त्रसंहिताओ में कहीं भी धर्म का. विधान करने वाळा कोइ, 200 नहीं है. 
सा कि. बेददुर्ग सीजन के मन्त्रोपयोगप्रकरण में पूर्ब दी सिद्ध हो चुका. है. . किंतु-घमेः के विधायक | 
अकामो यजेत आदि, सभी बिखिवाक्य ब्राह्मगभाग ही में है. शस. से यह. निश्चित. होता दै. किः 
र वाक्य में बेद्शब्द से ज्राह्मणसाग ही कहा गया है. 
ऐैजो ष अ०-मन्ज्ों में भी जब किसी: पद के अथे जी Ro 

'* महुस्मृति, भै कहे हुए. हैं. उन. यह, क्यों नही कदा जा. सकता ६ 


५४५ 
तथा सात तषु भन्त्रेषु लिङादिबिधिशब्दा- 
दना वाक्यस्यासङ्गतदुः समाधानत्वात्‌ । 


छगाने से उन धर्मों की सूचना हों सकती. 
कग में: बढ़े! शब्द: 
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५४६  सनातनघर्मोद्वारे- [ | ८ 


कया चित्कुसष्ठ्या ताटशयत्किचिद्धमबाधकत्वारापमात्रेण स्पातारयग्नुपपादयितु 
तथासत्यपि ब्राह्मणभागस्याबेदत्वे ` यः कश्चित्कस्य चित्‌ ' “स सब त्यता भ्यामेतद्वाक्या 
वयवाभ्या बिरोधस्य बजलपत्वात्‌ । नाहे मद्धातबारा बक छसन्त्रमरुकापिकायमानाभि; 
कतिपयताइशदुरथकपोलकल्पनाकुसष्टिभिरसेख्यमभदकल्लालमाला 5 5 कुलस्तलबिकलोच्सौ 
घर्मकल्लोलिनीबछ म; कवलयितु करप्येतेत्यवकल्पनायमप्यबिकलहूदयन । किंच नहत्र सूचित 
त्युच्यत किं त्व “भिहित? इति, आभिधानश्व ताहशधमोणां विधेयतया स्फुटतरं भ्रतिपादन- 
मेव तच्च मन्त्रेषु स्वाप्रेकमपि न संभवति, जागतितरां च ब्राह्मणभागेषु । तस्मात्‌ `बदेऽ 
मिहित ' इत्युक्त्या ब्राह्मण पागस्य वेदत्वं कण्ठत एवोक्तमिद्देति ध्येयम्‌ । 
ममा ० (१७) एवम्‌ तत्रव ३ अध्याय 
वसून्त्रदन्ति तु पितृन्‌ रुद्रांश्चव पितामहान्‌ । 
ग्रपतामहांस्तथाऽऽदित्या-नित्यषा बादकी श्रतेः ॥ २८४ ॥ इति 
अत्र “होषे? ति परत्यक्षनिर्देशादादितः पादत्रयमपि श्रुतिस्वरूपानुक र णमिति ` वसून्पि- 
तुन्वदान्त रुद्रान्पितामहानादित्यान्यपितामहान्‌ ! इति बाक्यम्‌  एघा' इत्यनूद्य सनातनी 
आतारत्युच्यते नचय सनातनीश्रतिमन्त्रभाग काचेदास्त अपितु ब्राह्मणभाग तथाच कथमसोः 


न बेद्‌ः ? कथं चाधुनातनइति शक्यते वक्तुम्‌ । 
उड र ॥सांषा # 
का केवळ मन्त्रभाग ही में तात्पय है । 
उ० १-यदि एसा स्वीकार किया जाय तब भी, यदि ्राह्मणभाग बेद नहीं हे तो इस 
वाक्य की उपपत्ति नहीं हो सकती क्योकि मन्त्रों में किसी २ पद का अनेक छेशपूर्बक खींच खांच 
कर अथ करने से यदि किसी धम का सूचन द्वो भी गया तो मनुस्मृति में कद्दे हुए सब धर्मों का 
कथन तो मन्त्रभाग में कदापि नहीं हो सकता क्योंकि मन्त्रसंहितारूपी कतिपय छोटी २ षाव- 


लियों में, मनु के कहे हुए धमससुदायरूपा मद्दासमुद्र का अंद जामा फिसी. चेतन के सम्भावना . | 


७०७ ~ 


सं भो नहीं आ सकता ॥ 
(२) इस वाक्य में यह कदा हुआ है कि 'मनु ने जो कुछ फिसी का धभ कहा है 
वह सब बद्‌ म॑ कहा ह” इस स स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि मनु का कहा हुभा कोई ऐसा धर्म नहीं , 
हैं. कि जो बंद सँ न कहा हो तथा यह भी निश्चित है कि सूचना मात्र को, कद्दना नहीं कहत किंतु 
करने क लिये धमा का स्पष्टरूप से बिधान करने हीं को कहदमा कहत हैं जो! कि मन्त्री में कतिपय" 
पां के खींच खांच के अथ से कतिपयधमाँ की सूचना मात्र करने पर भी नहीं हो सकता आर 
ब्राह्मणभाग में तो सब धर्मा का स्पष्टरूप से बिधान है इस लिये इस वाक्य में बेद्शब्द का ब्राह्मण 
भाग ही अथ ह मन्त्रभाग कदापि अथ नहीं हो सकता । 
प्रमा? (१७) 'वसून्‌०? अ० यह सनातनी श्रुति ( बेद) है कि सून्‌ पितुन्‌ वदार्ति 
रुद्रान्‌ पितामहान्‌ आदित्यान्‌ प्रपितामहम्‌? ( बदवादी, बसुओं को पिता रुद्रो को पितामह तथा 
आदिलो को प्रपितामह कहते हैं ) । 
यह्‌ श्रुति मन्त्रभाग में कहीं नहीं है किंतु ग्राझणभाग में हैं और मनु, इसका सावनी 
(बेद) कहते हैं तब कैसे आद्वाणभाग बेद नहीं दे ? 
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>, 


ह्ण २ ] सामान्य काण्ड स्य पूर्वोद्धेः प 


~ 


प्रमा० (१८) किंच तत्रैव ४ अध्याये 


~ 


यथोदितेन विधिना नित्यं छन्दस्कृतं पठेत्‌ | 
| ब्रह्म च्छन्दस्कृत चेव द्विजो युक्तो झनापदि ॥ १०० ॥ इति 
अत्र कुख्लक: । यथोक्तावाषेना नित्यम्‌ छन्दस्कृतम्‌ गायञ्यादिच्छन्दोयुक्तं मन्त्रः 
पात्र पठेत, मन्त्राणामच कमान्तरङ्गत्वात्‌, अनापदि सम्यक्करणादो सति ब्रह्म ब्राहमणम्‌ मन्त्र- 
ज्ञातं च यथोक्तबिधिना युक्तः सन्‌ द्विजः पठेत्‌ इति । 
, अत्र हि;जल।दीनामिव मन्त्राणां सन्ध्योपासना दिनि त्यकपरङ्गद्रव्यत्वात्तत्पाठोनित्य- 
लेन विहितः, ब्राहाणभागस्य नित्यान्यक्रमाइमन्त्राणां च पाठस्त्वनापदि कतेव्यत्वेन परन्तु 
पाकरणाद्युस्सगान्तनियमकलापा ब्राह्मणभागस्य मन्त्रभागस्य चं पाठयोराबिशिष्टलेनाक्तः । 
एवं च नित्यकर्माञ्ानामन्यकपाङ्गानां च मन्त्राणां वेदत्वमभ्युपगच्छता ऽत्र छोके ताँस्ताँ- 
श्वान्तरा ब्रह्मशब्देन निदिएस्य ब्राह्मणभागंस्य बेदता केन मुखन नास्तीति बलु शक्ष्यते, नचेह 
च्छन्दस्कृतमित्यस्य बह्मेत्यनेनाभदान्बयः शक्यशङ्कोऽप, चेवेति समुच्चायकनिपातसम्रुदायो- 
पादानबिरोधात्‌ छन्दस्कृतमित्यस्य द्विरुपादानबयथ्यात्‌ चेति ध्येयम्‌ । 
प्रमा० (१९) अपिच-तत्रेव ७ अध्याये 
राज्ञश्व दशुरुद्धारमित्येषा बेदिकी श्राति! ॥ “ट |! इति 
अत्र कुरलः | उद्धार योद्धारो राजे दुः, उद्देयतइत्युद्धारः । जितधनाहुत्कृष्टधने छुब- 
णरजतकुप्यादि राज्ञे समपणीयम्‌ करितुरगादिवाहनमपि राज्ञे देयम्‌ वाहनं च राज्ञ उद्धार 


घेति गोतमवचनात्‌ । उद्धारदाने च भुतिः इन्द्रो बे बुत्र इत्वा’ इत्युपक्रम्य स महान्‌ भूत्वा देवता 
॥ भाषा ॥ 

प्रमा० ( १८) 'यथोदितेन०' अ० पूर्बोक्त नियमों से युक्त हो द्विज, प्रतिदिन ( आप- 

प्काल में भी गायत्री आदि छन्दो से युक्त केवळ मम्त्रों का पाठ किया करै (क्योंकि मन्त्र ही 


९ ०७ ७ अन्य 
'सन्ध्योपासनादि निस्यकमौ के अन्तरङ्ग हैं ) और ब्रह्म (ज्ाह्मणभाग) नित्यकमाङ्गमन्त्रा स अन्य 


न ८९ 
मन्त्रो को भी उन हीं नियमों के साथ प्रतिदिन पदे परन्तु आपल्काळ में नहीं। मा 
a व. 
जब कि यहां मनु ने नित्यकर्माङ्गमन्त्रों आर ब्राह्मणभांग तथा अन्यमा 


ही नियमों “य किया है गे के मन्त्रों के मध्य में प्राह्मण- 
हो नियमों के साथ पाठ करने का ब्रिधान किया है और दोनों प्रकार के मन्त्रा के मध्य में ब्राह्म 


भाग का घेदूबाचक ' र्म? शब्द से निर्देश भो किया हे तब जो पुरुष दोनों के मन्त्रों को 

पे » ~ ~ ~ ~ ~ 

पेद मानता हु बह किस मुंख से ब्राह्मणभाग क॑ बेद दाने को नमेट सकता दै ड र ञे 
प्रमा० । १९ ) 'राज्ञञ्च०? अ० युद्ध में बिजय स जिन २ राजभटा को जा २ वस्तु 

इनमें से सों ५ अपने खामी राजा को दें यह बैदिकी श्रुति हे अर्थात्‌ (इन्द्र 

>. स सर्वोत्तम बस्तु उद्धत कर वे अपने खामा 


ड्र उद्धारं तत को बिजयी इन्द्र 
पढ्न्रे हत्वा न्भत्वा दे बीत उद्धारं समुद्धरतात' ( बृत्रासुर का मार कर द्र) 
त कक उद्धृत करो अथोत्‌ मेरे ढिये ) यह षेद 


देवतार्जो स कहते हैं. कि उद्धार अर्थात्‌ सर्बोत्तमवस्तु का 


हे हे जा > लगत क श्रुति की सूचना दे कर यह स्पष्ट ही कहा 
[क पतत झर्थानुवाद्‌ के द्वारा. $ नही हे किंतु आझणआ ही की 


> फे यहु बेद्‌ की श्रुति है? और यह श्रुति मन्त्रभाग 


~ १ खं १७ ब्र ण 
ऽ श्राझ्मणभाग यदि बेद नहीं हे तो मबु ने इस को कैसे बेद की श्रुति कदा : इस भ जाह 
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५४८ प्नातनधमोद्धारे-- [सरे 
अन्रवीत्‌ उद्धारंसमुद्धरतेति । र 
` भ्रमा० (२०) एवम्‌ तत्रव ९ अध्याय -- 
नौद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीत्येते कचित्‌ । 
नं बिब।हाबेधावुक्त विधवावेदनं पुने; | ६५ ॥ इति. 
अत्र हि मन्त्रेषु बैबाहिकेषु नियोगो न कचित्‌ कीत्यते नबा विवाहविधिवादयेष 

कचित्‌ बिधवायाः पुरुपान्तरेण सह पुनर्बिबाह उक्त इति वदता मलुना मन्त्रबिधिवाक्ययो, 
्तुल्यस्कन्धतया भामाण्यमभ्युपंगच्छता तयोरनुक्तत्वाद्विधवानियागधुनबिवाहयोरकांयेत्बयु- 
क्तम्‌ मन्त्राणां च न बिधायकत्बमिति बेददुर्गसज्जने मन्त्रप्नावाण्यनिरूंपणे पूरवेमेवास्साभिने- 
रूपितम्‌, 'बह्मचर्ये समाप्य ग्रही भवेत्‌’ (जाबालोपानेषत्‌) इत्यादयो बिवाइबिधयश्च ब्राहमण 


भागा एवेति कष न ब्राह्मणभागस्य बेदत्वम्‌ । | 
प्रमा? (२१) एवमू--मीमांसादशेने १ अध्याये २ पादे 
आज्नायस्य क्रियाथस्वादानथेक्यमतदथानां तस्माद्नित्यञ्ुच्यते ॥ १॥ 
इतीदमर्थवादाधिकरणपूवपक्षस्यादिमं सूत्रमपि आह्ाणभागर्य बेदत्वे मानम्‌) अस्य- 
यमर्थः आम्नायस्य बेद्स्य क्रियाऽथेत्वात्‌ प्रबृत्त्याद्ययेत्वात्‌ धर्म मामाण्यं पुषेमुक्तम्‌ँ । अत- 
दथीनास्‌ प्रवेकबिध्याद्यघदितानामर्थवादादीनाम्‌ आनथेक्यम्‌ भवृत्त्याद्यननकत्वम्‌ यस्मात्‌ 
तस्मात तेषु अनित्यम्‌ धमप्रमित्यजनकत्वम्‌ उच्यते इति ।- अनेन हि सूत्रेण प्रबृत्तिनिबृ- 
श्यर्थकयोिधिनिषेधवाक्ययोर्वेदभागयोः क्रियात्वेन धर्म मामाण्यमभ्युपगम्यः क्रियाथे्वा~ 
॥ भाषा ॥. खक & 
भाग का बेद होना इस मनुवाक्य से स्पष्ट ही सिद्ध ह । 
_ प्रमा» (२०) “नोद्वाह्विकेपु०' अ० न बिवाह के. मन्त्रों में कहीं (बिधवा में । नियोगा 
की चर्चा है और न बिवाह के बिधिवाक्यों 'ब्रह्मचय समांच्यं गुही भवत्‌? अर्थात ब्रह्मचयाश्रम को 
समाप्त करै बिवाह कौर ( जञाबाळोपनिषत्‌) इत्यादि में कहीं (अन्य पुरुष के. साथ) बिधवा के: 
पुनार्बवाह्द का बिधान है । 
यहाँ मनु ने मन्क्रो के तुल्य बिधिवाक्यों का प्रामाण्य: स्वीकार किया हे भौर बेददुर्गसञ्जन के 
मनतरप्रामाप्यप्रकरण में यह पूरब ही यहाँ सिद्ध हो चुका है क्रि मन्त्रो में बिधानशक्ति. नहीं है तो 
ऐसी दशा में यादि बिधिवाक्यवाछे ब्राह्मणभाम. बेद न होते ला मनु, मन्त्रभागः के. तुल्य उन के 
प्रामाण्य को कदापि स्वीकार न करते इससे ब्राह्मणभाग. का. बेद होना नि:सन्देइ ही है. | 
प्रमा ०-¬(२१) पू. मी० द्‌० अध्या० १ पा०.२ “ आम्नायस्य, क्रिया थलाद्वानथक्यप". 
तदथोनां तस्मादनिलमुच्यते ” सू० १ ॥ यह अर्थवादाधिकरण के. पूर्वपक्ष. का सूत्र. भी ब्राह्मणभा : 
के बेद होने में प्रमाण दै जिसका अथे यह है कि बेद, पुरुषों की. घ्म में. प्रबृत्ति, और अधभ 7 
निवृत्ति के लिये दै तथा अर्थवादभाग बा मन्त्रभाग से न प्रब्ूत्ति होती. है. न निवृत्ति, इस कारण 
यह कहा जाता है कि दोनो भाग ध्म बा अधम में प्रमाण नहीं हैं । इस सूत्र में जैमिनिमद्दषि न 
८ स्वर्गकामा यजेत? आदि बिधिवाक्यो को प्रदत्तः करने से. और “त्राणं न॑ हन्यात? ई ` 
निषेधवाक्ये को निट्टाक्त करने से प्रमाण मान कर प्रबृत्ति, बा निवृत्ति न. करने के. की ही 
` झर अर्थवाद के प्रामाण्य पर आक्षेप किया है जिस. से कि यह स्पष्ट है. कि मत्त्रसंदिता | 


०% 


रण. मन्त्र 
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क 


जकतेत् क्रियायेत्वोक्तेरेव बेयथ्यापत्तेः । किचेवमर्ये क्रिय 


दण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य फूबोद्धें ५४९ 
९ कन प - 
भावान्मन्त्राथेवादादाना धम पत्यभामाण्यमापाद्यते। बिधिनिषधभागाश्र ब्राह्मणभागान्तीता 
एवेति तम मामाण्यप्रभ्युपगच्छत 
अगवता जेमिनिना बाझ्मणभागस्याम्नायत्वापरपर्यायं बेदत्व॑ कण्टरप्रेणैवोक्तम्‌ । नच 
क्रियापदेनात्र स्पन्दा ग्रह्मत तद्थकत्व च घातुधटितत्वान्मन्त्रभागेऽप्यस्ति, अथपद चेह 
बाच्यपरं नतु मय जन ता र मन्त्रभागमात्रपरमेवेति वाच्यम्‌ । तथा“सति" 
क्रियापदं बिना वाक्यत्वस्यवासभवेन क्रियाथत्वस्य सबैवाक्यसाधारणतया प्रामाण्याप्रयो- 
A US LUE माणे व्तद्थाना' मित्यसङ्गतं- 
स्यात्‌ क्रियाबोधकत्वाभावरूपस्यातद थेत्वस्य लॉकिकवाक्य इब वैदिकवाक्येऽप्यसंभवात्‌ | 
।यत्रान्यत्‌ क्रियापदं नास्ति तत्रास्तिभेवन्तीपरो5प्रयुज्यमानो5प्यास्त ' “ सर्व हि वाक्यं 
क्रियायां परिसमाप्यते १,इत्यादिन्यायेन हि वाक्यत्वस्य ब्यापकभेबैतादश क्रियारथेत्वम्‌ । 
तथाच शावराधुक्तो मदुपन्यस्त एव सूत्रार्थो रमणीयः । किंच मन्त्रार्थवादादीनां धर्म प्रामा- 
प्यमक्रियाथेत्वादनेन सूत्रेणाक्षिप्यते तच्च तदैवोपपद्यते यदि मन््रार्थवादादीनां वेदत्वं 
स्यात्‌ नत्वन्यथा, तथा सति छौकिकवाक्येष्विव मन्त्रादिषु धर्म प्रामाण्यस्य प्रसक्त्यभावा- 
तन्निरासियारभ्यमाणं सूत्रमवेदमनथकं स्मात्‌ अक्रियाथेत्व च यथा मन्त्रेज्येवादे च तुल्य 
तथेबरस्नायस्वमप्युभयो स्तुल्यमेव वाच्यमिति दिक्‌ । 
का ॥ भाषा ॥ क 

बिधिवाक्य॥श्वा निषेधवाक्य कोई नहीं है और बिधिवाक्य तथा निषेधवाक्य को महार्ष*न इंस सूत्र 
में आज्नाय (बद).कह्ा है तथा बिधिवाक्य और निषेधव क्य ब्राह्मणभाग ही में होते हैं इस से यहद 
निबिवाद सिद्ध हैः कि महर्षे ने कण्ठरव से इस सूत्र में ज्राह्मणभाग को आम्नाय (बेद) कहा है । 

प्र ०--इस सूत्र में क्रिया? शब्द स प्रबृत्ति और निबृत्ति का ग्रहण नहीं है किन्तु 
ब्यापारमात्र का, संथा “अर्थ” शब्द का भी, प्रयोजन अर्थ नही. हृ किंतु वाच्य (अक्षराथे) अथे है । 
और ब्यापार के वाचक “ददाति? आदि शब्द, मन्त्रों में रहते ही हैं इस से यहां आम्नायं शब्द का 
कवळ मन्त्रभाग ही अथे क्यो न हो क्योंकि मन्त्र का क्रियारूप अर्थ है ? | 

उ०--( १ “जाता हे? इत्यादि क्रियाशब्द के बिना लोकिकवाक्य`भी कोई ( चाहे वह 
सय हो बा मिथ्या) नहीं होता इस रीति से क्रिया अर्थ होने मात्र कें कारण कोई वाक्य, प्रमाण 
नहीं हो सकता और इस सूत्र में महार्षे ने क्रियार्थ होने से आम्राय को धमै में प्रमाण कहा दै 
स से प्रश्रेश् अर्थ करने मे यह महावै का कथन असङ्गत ही हो जायगा क्योंकि ब्यापार के अर्थ 
देने मात्र से कोहेश्याक्य प्रमाण नहीं होता । ह 20 700 वन्य १ 
उ०--( २) इस सूत्र के 'क्रियार्थ' शब्द का प्रभोक्त अथ लगाने में इसी सून का 
भतदथीनाम्‌ यह शब्द असङ्गत हो जाता है क्योंकि तब प्रश्कती को इस शब्द हि ही 
यी अथै करना पड़ेगा कि ' मन्त्रभाग और अर्थवादभाग का कभत ड र 

या ही है क्योंकि इन दोनों भागों में ब्यापार अथवाछ ददाति’ आदिः क 

यादे अथवादभाग । जो कि ब्राह्मणभाग ही में होता है) घेद न हाता तो घम मे उसके 
का संभव ही नहीं होता इस कारण यह सूत्र ही ब्यथै हो जाता क्योंकि इस सूत्र स 
भन्त्र ओर अर्थवाद क पा न न्ता निषेध किया जात्ता है और जन अर्थवाद क प्रसाण होने 


1 ताश्च भागानाम्नायशब्देन ब्यपदिशता 


प्रमाण होने 
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५५० ` सनातनधर्मोद्धारे ¬ [खण्ड २ 


प्रमा० (२२) किंच -तंत्रैव ~ 
तदथेशास्रात्‌ ॥ ३१ ॥ 
इतिसूत्रमप्युक्तेऽथे मानम्‌ । इदं हि मन्त्राधिकरणस्यादम पूबपक्षसूत्रम्‌ । अस्य 
' अनित्यसंयोगान्मन्त्रानथक्यं ' 'मित्ेकोनचत्वारशतमसत्रस्थं मन्त्रानथक्यामेत्यत्रान्वियः | 
» तथाबांयमयः “ उरुप्रथस्वे ' त्यादा यः; तदथः पुर!डाशपथनादरूपाऱ्य; स याहशी शास्रे 


| ताइशशास्रात्‌ उरूप्रथस्व।त युराडाश प्रथयता ' त्याद बि, धवाक्यात्तदथज्ञानसभवात्‌, भेन्त्रा- न 


णाम्‌ उरुमथस्वेत्यादीनाम्‌, आनथेक्यमू वाच्याथतात्पर्यराहत्यामाति | अत्र हि शाखनपदेन 
ब्राह्मणवाक्यं ग्ह्मत शा्रपद भह बदपरमव नलु पारुषयवाक्यपर भावतुमहात, पारुषयवाक्यन 
बेदानथेक्यसाधनस्यात्यन्तानाचत्यापातात्‌ | नध्टरुप्रथस्वत्याद्मन्त्र शुडाशपथनादेसाधः 


नत्वं शब्दातिरिक्तन केनचित्रभाणेन शक्यमवगन्तुम्‌, नापि प्रमाणान्त राग्ृहीतेऽ्े पौरुषेय- ` 


वाक्यानां प्रामाण्य छाचदाप दृष्टचरम्‌ तत्पामाण्यस्य प्रमाणान्तरसत वादापजावितानियमात्‌ | 
॥ भाषा ॥ 
का संभव ही नहीं हे तब उसका निषेध व्यर्थ ही है । 
प्रमा०--(२२) पूर्बोक्त १ अध्याय २ पाद क मन्त्राधिकरण में. ' तदथशास्रात्‌ ! ॥३१॥ यह 

- पूबपक्षसूत्र भी ज्ाह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण हे । इसका यह अक्षराथ है क्रि ' उक्कुप्रथख' 

आदि अन्त्रो को पढ कर पुरोडाश का प्रसरण आदि जो क्रियाएं की जाती हैं उनका बिधान ब्राह्मण- 
कचार्क्योन्से होता हें इसी से मन्त्र, बिधायक नहीं हैं ओर न उनका अपने अथ में तात्प्रय हे । तथा 

तात्पर्य इस सूत्र का यह है कि जैसें नीलीरोग (जिस से आंख में बिकार स्पष्ट न हो औखदेख नं 
पड़े) वाळे अथात्‌ प्रसन्नान्धपुरुष की आंखों को देख कर लोग यह समझते हें कि यह देखता हे 
परन्तु जब दूसरे मनुष्य की अंगुली पकड़ कर उसे चळत देखते हैं तब यह निश्चय करते हैं कि 
` इक को देख नहीं पड़ता, वैसे ही ' उरुप्रथख' (हे पुरोडाश ! अथात्‌ होम का 'द्रेज्य तू पूर्णरूप से 
पसर जा & इत्यादि क्रियार्थ मन्त्रों के स्वरूप देखने से ज्ञात होता है कि यद्द किसी क्रिया में पुरुष 
को नियुक्त'कर सकता है परन्तु जब 'उरुप्रथेति पुराडाश प्रथयति? । 'उरुप्रथस्व' इस मन्त्र 
पुरोडाश को पसार) इत्यादि त्राह्मणवाक्यां से पुरोडाश के प्रसरण आदि कार्यों में उन मन्त्र को 
नियुक्त किये जाते देखते हैं तब यह निश्चय होता है कि मन्त्रों में नियुक्त करने की शक्ति नहीं हैं 
क्योंकि जब क्रियाओं में वे भाप ही ब्राह्मणबाक्यों से नियुक्त हो रहे हैं तब दूसशैं को क्या निर्ण 
कर सकते हैं ओर यदि वे अपने ही से अपने को नियुक्त करें तब तो उनको नियुक्त करने वॉर्ड 
ज्राह्मणवाक्य ही ब्यथे हो जायंगे । इसी से मन्त्रों का अपने अर्थ में तात्पर्य नहींदेहे किंतु वे तराइ 
व्राक्यों से नियुक्त हो कर अपने पाठमात्र के द्वारा यज्ञ के उपकारी हैं इति । और इस सूत्र * 
शास्रशब्द से जब पूर्बोक्त त्राह्मणवाक्यों का ग्रहण हे तब ब्राह्मगवाक्यों के बेद होने “मैं क्या सन्दुई 
है क्योंकि ब्राह्मणवाक्य यदि बेद न होते अथोत्‌ पुरुषों के रचित होते (जैसा कि खामी का मरते है! 
तो ब्राह्मणवाक्यों के बढ से महार्ष कदापि यह नहीं कहते कि मन्त्रों का अपने अर्थ में तात्पर्ये न 


प्रति 
तथा जब “उरुप्रथख” आदि मन्त्रों का, पुरोडाश के प्रसरण आदि कायें के न 
साधक हाना [कसा ळाककप्रभाण स कदाप नहा ज्ञात हा सकता तत्र उसका ज्ञान कराने | 
ब्राह्मणवाक्य बेद नहीं है तो कया है? क्‍योंकि पूर्व में यह सिद्ध हो चुका हे कि षद ढ़ 
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॥ 


९ साप्राः कः ७ 
हण्ड ९ ] _ सामान्यकाण्डस्य पूवाध: ५५१ 


पिल्यादीनां ब्राह्मण बेदल्वे पौरुषेयः 
ल्ापत्त्या तदर्थ च ममाणान्तरसवादस्य दुवेचत्वाचेषु मामा त ह असम 
प्रामाण्ये कथामच शात्वनाषे त्‌ स्यात । कथं चापामाणिकेन बञ्चकवाक्यकल्पेन ब्राह्मण- 
वाक्येन वेदानां सन्त्राणासानयेक्यमस्माभिरपि शङ्कितुमपि शक्येत कि पुनरुपन्यासितुं 
'  भहर्षिणा। अया “रुप्थख ' त्यादिमन्त्ररूपवेदमूछकत्वात्तद्वनियोजकानां पौरुषेयाणामपि 
बाह्मणानां मन्त्रादस्थूतिवत्यामाण्यमाथित्य मन्त्रबेयथ्येमापाद्यते महर्षिणेति चेत्‌,- अहो 
साध्वीयं बुद्धिः यददृष्थुतचरं स्मृत्या भ्रुतिवैय्यमापाद्रत ब्राह्मणभागस्य पोरुपेयत्ये 
तरता, तत्रापि इदमतिचित्रं यत्‌ मन्त्रखायैपरत्वाभावापादकत्वेन महर्षेरभिप्रेतस्य ब्राह्मणः 
वाक्यस्य तन्मन्त्रसूलकत्वमप्युच्यते । खार्थपरत्वद्वारेब हि वेदानां पौरुषेयवाक्यमूलता 
सम्भवति । तथाच ' मन्त्रे स्ार्थपरत्वाभावत्राह्मणवाक्यमूलत्वयोस्तमःयकाशयोरिब 
॥ भाषा ॥ 


एच “उर्परथस्वति पुराडाश' 


~ Nn 


बाक्यसमुदाय का नाम है कि जिसका अर्थ किसी लौकिकप्रमाण से ज्ञात न हो सके । 
तथा यह्‌ भी एक बिशेष बात है के उक्त ब्र ह्मणवाक्य यदि बेद नहीं है अथोत्‌ पौरुषेय 
है तो बह प्रमाण ही नहीं हो सकता क्योंकि पौरुषयवाक्य तभी प्रमाण हो सकते हैं कि जब उनका 
अर्थ ळाकिकप्रमाणे से निश्चित हाता है और उक्त ब्राह्मणवाक्य का अर्थ ( उरुप्रथख आदि मन्त्रों 
में पुरोडाश के प्रसारण आदि कार्यों के प्रति साधक होना) जब किसी लोकिकप्रमाण से नहीं ज्ञात, 
हो सकता तब पौरुषेय त्राह्मणवाक्य अप्रमाण ही है और ऐसी दशा में महार्षि का यह कहना कि 
" त्राह्मोणवाक्यो' से कार्यों के बिधान हाने के कारण मन्त्रों का अपने अर्थ में तात्दय नहीं है 7 अनु- 
ओ- चित ही हो जायगा क्योंकि अप्रमाणवाक्यो के बल से प्रमाणवाक्यो के अर्थ का संकोच, कोई 
साधारणमनुष्य भी स्वीकार नहीं कर सकता जसे छोक में भी बच्वकपुरुष क वाक्य से, सत्य- 
वाक्य का संकोच कोई नहीं स्वीकार करता इससे यह सिद्ध हो गया कै ब्र.ह्मण्वाक्य प्रमाण भी 
है और बेद भी हे क्योंकि यदि ऐसा न होता तो इस सूत्र में जैमिनिमहृषि त्राह्मणवप्क्या के बळ 
. से इस बात के कहने का साहस कदापि न करते कि 'मन्त्रो का अपने अथ में तात्पर्यं नही है? । 
प्रभ्--धमे के बिषय में पोरुंषयवाक्य तभी प्रमाण होता है जब कि वह बेदमूलक ह 
जपे मनु आदि की स्मृति, ऐसे ही ब्राह्मणवाक्य यद्यपि पोरुषेय हूँ तथापि कार्यो में मन्त्रो को 
नियुक्त करने से बेदमूलक हो कर प्रमाण हैं और ऐसी दशा में यदि महार्ष ने उनके बळ स, अपने 
अथ में मन्त्रां का तात्पर्य न होना कहा तो क्या अनुचित किया ? आर महार्ष के इस कथन से 
सनातनधर्मी के पक्ष में छाभ भी क्या हो सकता हे!।. ; र 
४ उ०--वाह २ क्या अच्छी बुद्धि है वर्योकि एक तो प्रश्रकता, स्मृति के बळ से, मन्त्ररूप 
बेद के अनथके होने को जैमिनिमहब के सम्मत कहता है जो कि आज तक न किसी प्रामाणिक 
से सुना गया है और न किसी ग्रन्थ में छिखा गया। और उस से भी अति आश्रय यह ह कि जो 
पह कहता है कि “ब्राह्मणभाग मन्त्रमुळक है? क्योंकि मन्त्र अपने अथात त य व 
का मूळ हो सकता है तो जब मन्त्र का अपने अथे में तात्पय ही नहीं उ आर 
भर गूड दो सकता हे। और यदि मन्त्र, शातात ह हम | ल 
भय नहीं हे । इस रीति से यह्‌ सूत्र हा अनर्थक he 2 
२७ ! 


क, 
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र सनातनो ह. 


परस्पर विरोधास्सजमेतह्रांपिंतोथमेव स्यात्‌ । सति तु ब्राह्मणभागस्यं वेदत तस्य [वे 
योजकतंया खांथबोंधपरताया आवश्यकत्वेन यवत्रीह्मा धपरबिनियोज्यद्रव्यवन्मन्वद्रव्याणा 
सार्थपरेत्वांभावेऽपि न बिनियोगाबुपपत्तिरतो निष्प्रयाजनव मन्त्रधु 
नथेकीमन्त्रा इति सहजत एवोपपद्यते सूत्राथ; 
पतन “किंच भोः ब्राह्मणग्रन्थानामपि बेदवत्मामांण्यं कतेव्यमाहास्वि्नेति। अत्र बम, 

मैपेंषां बेदवर्त्पामाण्य कर्तुयोग्यंमास्ति | कुतः | इश्वराक्ता भावात्‌ तदनुकूलतयेव भमाणाहुत्वा 
क्षति । परंतु सन्ति तानि परतः प्रमाणयोग्यान्येवेती ” ति पूर्बान[देतभाष्याभांस भूमिको- 
क्तमपि प्रत्याख्यातम्‌ । | प 

. सहि “ब्रीहिभियजेत यवे’ त्यादिषु बिनियोजकेत्रा्मणवाक्येषु बिनियोज्ययवत्री- 
हादिमूलकस्वै केनाचित्मेक्षावता ब्यपदिश्यते येन बिनियोज्यथूतमन्त्रमूलर्कत्वमपि तेषु 
शक्यते वक्तुम्‌ । नापि पौरुषेयी भिरुपजी विनीभिव म्भिरपोरुपेयौ णाग्नुपजीव्यानां श्तीनां 
स्वारीपरत्वाभावमंबिकलकरणः कश्चिदापे शङ्कितुं शक्रोति येन महर्षिरापे पीरुषयेत्रोह्मणे 
शतथ$5पादितवानिति वक्तुमपि शक्यते तथाच ब्राह्मणमागस्थ बेदत्वाभावे दुरुद्धवर 


ऐवतत्सूत्रबिरोध; । | 
कंच स्वीकतव्यमित्यंथ “कतव्यामाते’ स्वीकतुमित्यथ च ` कतु माते? “ इश्व राक्ता- 
भावात्‌ इसत्रश्वराक्तपदात्‌ प्रमाणयाग्यान ? इत्यत्र प्रमाणपदाच भावपरत्ययाप्रयाग रात 
चत्वार वालानामवातस्थू छान्यकाशलानासन्यतू । 
प्रमा० (२३) तथा-तत्रव -- 
बुद्धशास्रात्‌ ॥ ३३ ॥ | 
इत्यपि सूत्रपुक्तार्थे मानम्‌ । अस्य हि, प्रयोगाद्वदिः “ अग्नीदीन्विहरेदि› ति प्रेषादे- 
॥ भाषा ॥ 
भाग कें बेद मानने से इस सूत्र का अथ सहज ही में ठीक हो जाता हे क्योकि ब्राह्मणभाग, जन 
बंद दै तब मन्त्रों का अपने अर्थ में तास्पयं न होने पर भी जब तण्डुल आदि के नाइ यज्ञको 
में त्राह्मणभाग, मन्त्रों को नियुक्त कर सकता है इस कारण मन्त्रों का उन के अर्थे में तात्पय की 
कल्पना की कोई प्रयोजन नहीं है इसी से मन्त्रों का अपन अथे में तास्पर्य नहीं है । इंस ब्याख्या 
सं बहुं भी परांस्त हो गंया जो कि स्वामी ने पूब हीं उद्धत भूमिका के अन्त में यह कह! द्‌ 
“ब्राह्मणग्रन्धों को प्रमाण बेदां कें तुल्य नहीं हो सकता क्योकि वे इश्वरोक्त नहीं ६” “परन्तु 
के अनुकूल होने से प्रमाणयोग्य तो हें” इति, क्योंकि यदि “ज्रीहिभियेजेत यवेबी” (चावरे स यांग 
करे अथवा जंव से) इत्यादि त्राह्मणवाक्य, तण्डुल और जव आदि को यंज्ञ में नियुक्त करत 
परन्तु इतने मात्र से वे तण्डुलमूलक बा यवमूळक नहीं हो सकते तब मन्त्र को नियुक्त करने 
बे मन्त्रमूलक भी नंहीं हो सकते और जब मन्त्रमूलक नहीं हैं तब कैसे प्रमाण होने कै योग्य 
तंथा यादे ब्रांक्णबाक्य पौरुषेय होते तो जैमिनिमहर्ष, कैसे उन से अर्थबोध होने के करण र 
हते कि मन्त्रों का अपने अर्थ में तात्पर्य नहीं है । निदान त्राझणेंभांग को बेद न_होना ह 
करने में इस सूत्र का बिरोध अटल है । र 
प्रमा०--( २३) पूँ० मौ० द्‌० अध्या? १ पा०.२। “ बुद्धया खात्‌ ? ॥ ३३ || यर 
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] [न द्ध ९ 
घण्ट २] सापान्सकाण्डस्य पूब्रोद्धः ५५३ 


बाग्रीध्रिण आशबिहरणाद्‌ कम मदीयमिति बुद्धे सति “अग्रीदप्रीन्विहर' बहिस्वणीहि' 
इः दि शास्त्रांत मन्त्रातू ज्ञातस्य ज्ञान चष्प्रयोजनमतो मन्त्रानर्थक्याप्रित्यर्थः | तात्पगैतु मदुप- 
न्यस्तमन्त्राधकर गहन दर्शनायस्‌ । एवच ब्राझणकाक्यमबलम्ब्य प्रैषमन्त्रसार्थक्यमा- 
क्षिपता) तदर्थशासत्रा दाते पूवाक्तसूत्र ब्राझणमत्रसूत्रे च मन्त्रं शास्रपदेनिव ब्यवहरता 
चच महमिणा बाह्मणभागस्य वदस्व सिद्धवदेवाडीकृतमू | नहि ब्राझमणीयमैषवाक्यस्य 
प्रोरुषयत्व मन्वादस्मातबाकयनव तन मान्त्रप्रषवय्यं शक्यते शङ्कितुम्‌ । बिशेषत उपपत्तिस्तु 
पूबोइवतू । 
प्रमा» (२४) तथैव-तत्रेव- 
स्वाध्यायवद्वचनात्‌ ॥ ३७॥ 
इति सूत्रमप्युक्तार्थमानम्‌ । अस्य हि यथा “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इत्यक्षरग्रहणबिधि!। 
॥ भाषा ॥ 
भी त्राह्मणभाग क बद्‌ हान म प्रमाण ह आर इसका अक्षराथ यह हे कि “जब अरिनाविहरण आदि 
कार्य पूवे द्वी से बुद्ध अथात्‌ ज्ञात हैं तब मन्त्ररूपी शाल्ष स उन को ज्ञात कराना व्यर्थ ही है? 
आर भावाश्च यह है कि “ किसा यज्ञक्रिया का बिना समझे कोई नहीं कर सकता इस से यज्ञारम्भ 
के पूष हीं अग्नीध्‌ आदि ऋत्विक्‌ अपने २ अध्ययनकाळ ही में “अग्नीदप्रीन्बिहर? (अग्नीधूतामक . 
ऋलिक़ू अग्नि का बिहरण करे) इत्यादि त्राह्मणवाकयों ही से अपने २ कामों को समझे रहते हैं तव 
यज्ञ के प्रयोगका में “अग्नीदग्नीन्‌ बिहर” (हे अग्नीध्‌ तू अभि का बिहरण कर) इत्यादि मन्त्रों से 
इन को अपने २ काम में प्रेरण करना व्यर्थ ही है क्‍योंकि वे तो प्रथम हीं खे यह जानते हैं कि 
अमुक २ अवसर पर हमको अमुक २ काम करना चाहिये । इसी से इस प्रकारके मन्त्र उस २ 
अवसर पर अपने पाठमात्र ही से यज्ञ के उपकारी हैं न कि अर्थबोध कराने से। और यह भी 
नहीं कह सकते कि ऐसे मन्त्र उस २ अवसर पर उन २ कामों को स्मरण कराने के लिये हैं 
क्याक ऋत्विजां के अन्तःकरण में ब्राह्मणवाक्यां के अध्ययचाभ्यास हा स एस रढतर सस्कार 
उत्पन्न होते हैं जो कि उन कामों को अवसर पर स्मरण करा देते हे स्मरण के लिये मन्त्रां की कुछ 
क्षावश्यकता नहीँ रहती । तथा यह भी नहीं कह सकते कि उन्ही संस्कारों को जगाचे के लिये एके 
मन्त्री की आवश्यकता दै, क्‍योंकि वह अवसर ही उन संस्कारों को झट जगा छिया करता है । 
इन उक्त थुक्तियों से यह निश्चित होता है कि मन्त्रों का अपने अथ में तात्य नहीं हे इति। अब 
भ्यान देना चाहिये कि जैसे 'तदर्थशास्रातः सूत्र में जेमिनिमददर्षि ने ब्राह्मणबाक्य का शाख्नशब्द 
कहा और उसी के बळ से यह भी कहा कि मन्त्रों का अपने अथ में तात्प नही है वैसे ही 
इस सूत्र में भी मन्त्रों को शाख्नशब्द से कहा जिस से यह स्पष्ट निश्चित होता है कि मन्त्र और 
माझण दोनों को तुल्यरूप से बेद होना महार्ष को समत है और इस सूत्र में भी ब्राह्मगवाक्य ही 
* बल से महर्षि ने यह कहा कि मन्त्रों का अपने अथ में तात्पर्य नहीं है । यह कथन भी तब दी 
ठाक हो सकता है के जब ब्राह्मणभाग बेद है ओर इस को बिशषरूप से उपपत्ते पू झा गई दै । 
प्रमा०--( २४) पू० मी० द० अध्या? १ पा०॥२॥ "स्ाध्यायनदवचनःतः ॥ ९७॥ 
पह सूत्र भी ब्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण है इसका अक्षराथे यह है कि जसे “स्वाध्यायोऽध्येतठ्य 
| ( पैड अवडय प्रदा ज्ञाय़ ) इस बेदवाक्य स बेद के ्षक्ष्णभ्यास का 'ब्रधात है चस इस 
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५५४ ` ` सनातनधमोद्धारे 


Lo ५ ४५ 


तथा अवचनात्‌ अथेस्सरणं मन्त्रेण कतेव्यमितिविध्यभावात्‌ मन्त्रान क्य मिल क्र ३ 
भवतश्च यादे ' अथेस्सरण मन्त्रण कतव्य ` ॥माताबाधः श्र्यत तदा तदचुर धान्मन्त्राणां 

थेपरत्व स्यात्‌ यथा ˆ स्वाध्यायाञ्ध्यतव्य ” इत्यस्य बधग्नुराधात्तषापक्षरशो5: | 
नच ताहशः कश्निद्विधिः श्रूयत तथाच किमनुराधान्मन्त्राणां स्वाथेपरत्व स्यादित्यनथे 
मन्त्रा इति स्पष्ट एवं सूखाशय। । एवंच मन्त्रस्वरूपपयांलाचनयाञ्युभूयमानमापि मन्त्राण 
स्वार्थस्मारकत्वं यदनुग्रहाभावान्महर्षिणाऽपलप्यते तस्य बिधेमाहात्म्य कियद्वणनीयम्‌ सच 
बिधियदि श्रयत तदा बिध्यन्तरवष्टाह्मणभागान्तगंत एव स्यात्‌ | एव , स्वाध्यायोजध्थे 
तव्य › इत्ययं बिधियोदि न श्रयत तदा मन्त्राणामक्षरशोऽध्ययनस्यापि पुरुषाथसाधनतां 
मानान्तरागम्यामवगमयितुं को नाम क्षमेत । तथाच सत्यप्यपारुषयत्वे मन्त्राणां निष्मयो 
जनमायामबहुछश्चाक्षरग्रहणमप्याङ्ृत्य को नाम भक्षाव।स्तत्र मवततति निरथका एव ते 
भवेयुरित्यपि ' स्त्राध्यायव ' दित्यतःस्त्रावयवात्स्पष्टमत्र लभ्यते | एवंच स्वसाथक्याय 
संतत॒मंतर स्ताबानियाजंकब्र।ह्मणभांगप्रुखपाशक्षिणा बिनियाज्यस्यापि मन्त्रभागस्य यदि बेद 
तदा ब्राइयवादा नव मन्त्रान्‌ यज्ञेषु बिनियुञ्जानस्य ब्राह्मणभागस्य वदत्वे को नाम संशय; 


नह्य्द्न ब्राह्मणगन सादनाऽनाद्बदात्मका मन्त्रा ।बानयाच्छु शक्यन्त, उत्तमानांमेवं 
: ॥ भाषा ॥ 


[a 


वाक्य स यह्‌ दिधान नहीं हे के “मन्त्र से अथ का स्मरण करे” इस से भी मन्त्री का अपने अथ 
में तात्पय नहीं ह इति, ओर भावाथ यह्‌ हे कि “अनादि शिष्टाचार के अनुसार बृद्ध बिद्वान्‌ ढोग 
अपन शिष्यों से केवल मन्त्रो ही का अभ्यास कराते हैं न कि उनके अथौ का, ओर अभ्यास उसी 
का उचित हाता हक जिस का यज्ञा में उपयांग हो । इस स निश्चित होता हे कि मन्त्रों का पाठ 
इ। यज्ञकम का उपयोगी है न कि अथ । इसी स मन्त्रों का अपन अथ में तात्पय नहीं है इति । अब 
ध्यान दूना चाहिय [के “मन्त्र से अथ का स्मरण:करे” एस ब्राह्मणवाकय क न होने हीं स महाप 
न यह कहा हं के मन्त्रां का अपने अथ में तात्पय नहीं ह । जिसका यह आशय हे कि यदि उक्त 
प्रकार का त्राह्मणवाक्य हाता तो मन्त्रां का अपन अथ में तारपय अवश्य ही स्वीकार किया जाता 
तथा उक्त सूत्र स यह भा प्रकट हां ह के “स्वाध्यायो$ध्येतव्य:'? यह शतपथ ब्राह्मणवाक्य या 
न हाता ता इस म भी काई प्रमाण नहीं मिलता कि मन्त्रों के अक्षराध्ययन का कुछ भी फल है 
तब मन्त्रभाग क अक्षराध्ययन में किसी पुरुष की प्रब्रात्त नहीं होती क्‍योंकि ऐसे निष्फळ आर 
अधिक परिश्रम वाळे काम में केसे किसी की प्रबृत्ति हो सकती है, .इस रीति खे संपूर्ण मन्त्रभाग 
ही ब्यथ हो जाता | तो जब अपन सफलता के लिये ब्राह्मणभाग के मुख को सदा देखने वाढा ' 
मन्त्रभाग भा बेद हूँ तब जब चावळ आदि के नाइ मन्त्रभाग को भृत्य के तुल्य यज्ञंकर्मा म॑ नियुर्फ, 
करन वाल त्राह्मणभाग के बेद हान म॑ सन्देह ही क्या हो सकता है, क्‍योंकि याद्‌ ब्राह्मणभाग पुरुष. 
राचित होते तो उनं में कदापि यइ योग्यता नहीं होती कि वे मन्त्रों को यज्ञकर्मा में नियुक्त क, | 

प्रसिद्ध ही है कि नियुक्त की अपेक्षा नियुक्त करने वाला स्वतन्त्र होता है । 

। प्रभ--अनादि शिष्टाचार ही के अनुसार यज्ञकमो में मन्त्र, नियुक्त होते दै ब्राह्म 

अग्र का-क्या अयोजन है | 

.  उत्तर--उक्तै शिष्टाचार में यदि कोई मूछ “न होता तो वह. शिष्टाचार ही अन्ध” 
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खण्ड २] सांधान्यकाण्डस्ये (पादः 


षे ७ च केः 
पभा सें नहो वह ब्राह्मण है 77 यह ब्राह्मण का लक्षण इस सूत्र क्त 


6 2 सतक ५५५ 
न अल लाक दशनात्‌ | 1 
ममा ० ( | एस्‌ शष ब्राह्मणशब्दः (पू० मी» द्‌० अ० २ पा० १ सर ३३) 
; इतिसूजमप्युक्तञ्थ मानम्‌ । इद्‌ हि सूत्र दृतीया दिरा रान्ब्येषदिन्देत्‌ कड ६ 
मिति द्वेराइयमेव बदस्येतिबोधनाथमेवारभ्यते । तथाच ~ i 
हे अन्नेव शावरम्‌ । १ 
अथ 'किंलक्षणमू ब्राहमणम्‌ ¦ मन्त्राश्च बाह्मणंच वेदाः तत्र पन्त्रळक्षणे उक्ते परिशेष- 
॥ भाषा ॥ / १ 
के नाई अप्रामाणिक हो जाता और ऐसी दशा में बहु कैसे मन्त्रों को नियुक्त कर सकता । 
प्र अनादि शिष्टाचार ही से यह अनुमान कर सकते हैं कि उसका मूळ कोई बेद- 
भाग अवश्य था जो अब लुप्त हा गया तब केस वह. शिष्टाचार अप्रामाणिक हो गया ? 
उत्तर--उक्त शिष्टाचार से जिस बेद्रेभाग का अनुमान होगा वह बेदभाग भी मन्त्रो को 
यज्ञकर्म में नियुक्त करने वाळा ही होगा क्योंकि जिस शिष्टाचार से उसका अनुमान होता है वह 
ऐसा ही है ओर मन्त्रों का यह स्वभाव स्पष्ट ही देखा जाता है कि वे मन्त्रों को कर्म में नियुक्त 
नहीं करे सकते बरुक आप ही नियुक्त होते हैं । और ऐसी. दशा में अनन्यगति हा कर यह स्वीकार 
करना पंडेगा कि शिष्टाचार स जिस बेदभाग का अनुमान किया जायगा वह मन्त्रमाग से अन्य 
ही था तब तो इतना ही कहना अवशिष्ट है कि उसी लुप्तबदभाग का ब्राह्मणभाग नाम है । और 
अब ब्राह्मणभाग के बंद होने में कुछ बिवाद ही नहीं रहा किन्तु इतना ही बिचार करना अवशिंष्ट 
रहा कि मन्त्रों को नियुक्त करने वाळे ब्राह्मणभाग सभी लुप्त हो गये अथवा कुछ. बॅचे भी हैं ? 
ऐसी दशा में जो शतपथ आदि ब्राक्षणभाग (जिंन में कि मंन्त्रों को नियुक्त करने वाळे सहस्रो 
वाक्य हैं) पूंणरूप से इस संमय प्रचलित हैं उनके देखन से यह निश्चय सहज ही में हो सकता है . 
कि उंतने ही जाह्मणभाग लुप्त हुए कि जिनका लुप्त होना बेददुगेसज्जत के अन्त में पूर्वी कहा जा 
चुका है। और प्रअकर्ता की यह प्रशंसा है कि जो वह शतपथ आंदिं प्रतक्ष ब्राह्मणभागों को अपने 
निमूल और दुष्ट केवळ आग्रह से बेद न मान करें छुप्रत्नाह्षणभागों के पीछे अनुमान का घोड़ा 
दोडाता हे ।. 5 धय 
 प्रमा०--(२५) शेषे ज्राह्मणशब्दः (.१०,मी० द० अ० २ पा? १ सू० ३३) यह सूत्र 
भी ब्राह्मणभाग के बेद हनन पात इसका । अर्थ यह. है कि मन्त्र से अन्य बेद भाग आझण 
कहूळाता. है.। इस सुत्र का यह निश्चय ही प्रयोजन है कि;बेद का कोई भाग ऐसा नहीं है कि. जो 


, सेन्त्र और राह्मण से अन्य हो अर्थात्‌ बेद के दो ही भाग हैं मन्त्र भौर ब्राहमण, तीसरा भाग ही 


किये जाते.हैं. कि-- का. 0) 
`. (आ०) इस सूत्र का कुछ फळ नहीं ज्ञातः होता क्योंकि जब बेद के दो ही भाग होते 
त्र और ब्राह्मण, और मन्त्र-का क्षण पुबे ही कहा-जा.चुका तब ता x बह लक्षण जिस 
बिना ही निश्चित हो गया । , 

~ भी अ ~ A 

'स०--यह आक्षेप तब ठीक होता कि जब इस सूने क बिना मी आप. से आप सब 


को यंह निश्चित होता कि नेद के, सन्त्र और: आइणरूपी/झे ही भाग होते हैं न कि 


नही है। इसी से शावरभाष्य में इस सूत्र पर आक्षेप और उसका समाधान कहे हैं जो कि उद्धृत 
रे 
हेम 
हक 
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४५६ ' सबातनध्षम्रोद्धारे त 


शा.सिद्धत्बाह्वाह्मणछक्षणमबचनीयम्‌ मन्त्रलक्षणनव (सिद्धम्‌ यस्यतरळक्षण तरा्ति तह ह 
हृति परिशेषसिद्ध अह्मणम्‌ इति. परिशेषासेद्धत्वाड्राझणलक्षणमवचन[यासाति सूर ने 
मनारभ्यमिति प्रतिभाति | तत्र शेषशब्दमयागाछक्षण ना भवानाच सजब्याख्यानमेतरेदमि 
द्रष्टव्यम्‌ । किमर्थे पुन; सूत्रमार भ्यते १ नारभ्येत यदिमन्वन्राह्मणात्मकएवं वेद इति से 
प्रसिद्ध भवेत्‌ । येषां त्वप्रसिद्धं तेषां तृतायादअकारानराकरणाथ द्व्राश्यमेव बेद ति 
प्रतिपादयितुमाह शेष ब्राह्मणशब्द इति | होते च पूवाडूत महामाहाबद्रावणप्रथमप्रबोध 
मन्त्रळक्षणसूत्रमृगादिलक्षणस्त्राणि चान्तरणतत्सत्रापन्याससात्र ममाणतया दशितम्‌ इहृ 


तत्सूत्रारम्भएव तथा दश्यत इति विशेषः | 

किंच मोमांसादशने २ अध्याये है पाद 

घर्मोपदेशाच नहि द्रव्येण सम्बन्ध; ॥ ४ ॥ 

इति सूत्र ब्राह्मग्रभागस्य बेदत्वे मानस) एतदथाशपे पूर्वमुक्त: अत्र है छाप्रवात सान्न 
त्येव वाच्ये द्रव्यपदमुपाददानेन महषिणा शब्दात्मकस्य मन्त्रस्य] तार्किकसंसत 
निराकृत्य द्रुव्यत्वमातिष्ठमानेन मन्त्राणां द्रव्यत्वाद्यवत्रीह्मादिरूपयश्ञाङ्गद्रव्य माध्य 
मभिदधानेन यवादिवदेवे बिधिबिनियोज्यत्वं तेषु सूचितमेव सूचितम्‌ | एवच यथा बेप 
ब्रिनियोगं बिना यवादीनां नाळीकिकस्वगाद्यथसाधनता तथा मन्त्राणामपीत्ययपथः सह 
जत एव लभ्यते | तथाच द्वितीयेऽध्याये प्रथमे पादे ' बिधिमन्त्रयारकाथ्यमकशब्धात्‌ ' ३० 
हात सूत्र क्षातककाराद्धुत; 

यस्मा ह्रीह्यादिबन्मन्त्राः करणत्वन कमेणामू । 


ब्राह्मणन 1नयुज्यन्त तस्मात्ते न बिधायका। ॥ 
॥ भाषा ॥ 


तीसरा, किन्तु ऐसा नहीं हे इस से जिस २ को उक्त निश्चय नहीं हें उस २ को उक्त निश्चय करान 
के लिय यह सूत्र हे इति। (पूत्र हीं उद्धृत मंहामोहबिद्रावण के प्रथम प्रबाध में ब्राह्म॑ंणभाग का बेद हाना, 
मन्त्रलक्षणसूत्र और ऋगादिलक्षणसूत्र के बीच में इस सूत्र के उपन्यासमात्र स सिद्ध किया गया 
है । ओर यहां तो यह कहा जाता है कि यदि त्र।द्यणभाग बेद न होता तो यह सूत्र ही झूठा ह जाता ) 
घू० मी० द्‌ अध्या० ३ पा० ३ | “धर्मोपद्शाश्च नहि द्रव्येण सम्बन्ध: ॥ ४ ॥ यह 
सूत्र भी त्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण है और इसका अर्थ भी पश्चम प्रमाण में ढिंखढाया 
गया है | इस सूत्र में सामसन्त्रों को जेमिनिमहर्षि ने दृव्य कहा है जिंसका “यह “तात्पर्य ६ क्रि 
४ “न्यायिक राग शब्द का आकाश का गुण कहत ह परस्तु वास्वावेक शब्द “गुण नहीं 
द्रव्य ही है ओर मन्त्र भी द्रव्य ही हें क्योंकि बे -भी शब्द्र ही हैं इसी से जैसे जव 'चावढ 
द्रव्य त्रा्मणभाग की आज्ञा से यज्ञकमाँ में ळगाय जाते हैं वसे ही मन्त्ररूपी द्वब्य “भी तै ॥ 2 
ब्राह्मणभाग दी जब त्रावळ आदि क्र अढोक्रिक वमे आदि फछो के प्रति यज्ञ के द्वार साधर्क हि 
में एक मात्र प्रमाण हूँ चस ही अन्त्रा कं भी यज्ञ के द्वारा अलोकिक स्वयांदि फळा कि प्रति: 
हान म त्राह्मणभाग हु प्रमाण हू .न तक अन्य, :शंते । ओर पू० मी०.द० :अश्ष्या? २ प° १1 र 
सन्त्रयासकाथ्यमकशब्द्यात्‌ । ३० || इस सूत्र के. तन्त्रज्ञात्तक में कुमारिलभट्ट 4 करी 


“का “यस्माड्रीहादि०” ` यहद फ्ोक़ उद्धत-किय्रा:है।/निस का यह अर्थ :है कि किल्ली क 


[ खड १ 
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शवण २] सामान्यकाण्डर्य द! 
~ ८ तर ! +. ई ण ल र म्ये ह 
शर्ते छाक । एवच ममाणान्तरांगम्येत्वेमं वेदैकगम्यां धर्ममूलतैव सत्यंप्यपौरुषेयत्ये 
रन्राणां विलीयेत यादे बाहंणभागंस्तंस्य बेदत्व॑ च न स्याताम्‌ अतश्च स्वस्मिन्नळौ किद्‌ 
हि नतायां बोधाय यंवाटिवटे पे TSE हक 
स्वगॉदिफलसाधन वादचदब मन्त्रा आपे भिक्षंब इव. धनिनां त्राह्यंण- 
बांक्यानमिव मुख चष्टाम भोक्ष्णमुत्मेक्षन्त इतीयानेव महिमा मन्त्राणाम्‌। तथाच मन्त्रेषु वेदत्वं- 
युपे्य ब्राह्मणेषु तंदपलपता स्वर्णकार्षापणं संग्रह्य चिन्त परि, ३ पिष 
मभ्युपल अङ ॐ ता खणकाषापण संशृह्य चिन्तामाणिरेव सागरे रक्षिष्यते 
इति साधीयसी धीधुरन्धरंता तस्य । | : 
प्रमा (२६) आपिच ब्राह्मणमागस्यं बेदत्ये मीमांसादशैनस्य 
je चोदनालक्षणोऽर्थो धमः ॥ २ ॥ 
इतिसूत्रंमांपे माणम्‌ । अस्य च, नि्धारथ्येमाणवलवदनिष्टाभयाजंकत्वें सति भ्रेय- 
7 हि केनको ० प ७ (00: Or हे 
साधनतया बेदेममापितो धम ईतिलक्षणंमतिनिष्ृष्ठोऽथः । बिस्तरस्तु धर्भराजसंज्जनांख्य 
A le >> ~ ॥ (। च : 
र्थमप्रकरणे एतत्सत्रब्धाख्यान द्रव्यः । घर्मेप्रमापकल्य चान्वयब्यतिरैकानुरोधारसांक्षां- 
द्विविवार्वयानामेवे, तानि च प्रायो ब्राह्मणभागस्थान्येवेति धमो बराह्मणंभागेैव प्रमाप्य; । 
; ॥ ॥ भाषा ॥ बह a 


५५७ 


' करने की शक्ति, मन्त्रों में नहीं है क्योकि चांवर आदि द्रेव्यो के नाई मन्त्र सब, आप भी ब्राद्दाण- 
भाग की आज्ञा से नियुक्त होते हैं। अब ध्यान देना चाहिये कि यदि ब्रा्मणभाग न होता अथवा 
होता भी परन्तु वास्तविक में वह बेद न होता तो अपौरुषेय होने पर भी मन्त्रभाग का धर्ममूळ 
होना. नष्ट ही हो जाता क्‍योंकि यज्ञकर्मों में मन्त्रों का उपयोगी होना नाझणभाग ही से सिद्ध होता 
है न कि किसी अन्य प्रमाण से । ओर ऐसी दशा में जेते अपने को खगादि के प्रति साधक बनाने 
कै लिये जव चावळ आदि द्रव्य, जाझणभाग का सुख देखा करते हैं अथवा जैसे भिक्षुगण अपना 
पेट पालने के लिये धनी पुरुषों की मुखचेष्टाओं को एकाग्र हो कर निहारा करते हैं वैसे ही मन्त्रेगण 
भी अपने को स्वगादिसाधक होने के लिये ब्राह्मणभाग ही के मुख को ताकते रहते हैं इसी से न्राह्मण- 
भाग ऐसे प्रधान बेदभाग के सामने कुछ भी महिमा मन्त्रों की नहीं है । तो ऐसी दशा सं सन्त्रा 
को बद्‌ मान कर जो पुरुष ब्राह्मणभाग की बेदता को नहीं खीकार करता है. वह मानों खणेमुस्स 
को गांठ में बांध कर हाथ के चिन्तामणि (पारस) को अगाधस्तमुद्र में फेंकता है इस से उस को 
चुद्धिधुरधर ही समझना चाहिये । हु 
| प्रमा०--(२६) ब्राह्मणभाग के बेद होने में पू० मी० द० अध्या० १ पा० १। “चोदना- 
छक्षणोऽथां धर्मः” ॥ २॥ यह धमेलक्षण का सूत्र भी प्रमाण है जिस का कि परमसंक्षिप्त अथे 
यइ है कि “ज्ञा, प्रश्नात्ते कराने वाळे बेद्वाक्य ही से यथार्थनिश्चय करने योग्य है और उस से; 
निश्चित प्रब अनिष्ट नहीं उत्पन्न होतां वह धर्म दै । इस का भावार्थ बिस्तार के भय से यहां नहीं 
या जात्ता किन्तु धर्मराज सञ्जननामक प्रथमप्रकरण ही मे प्रूब हीं कहा जा चुका जहे 1 इस 
५ पल मे महार्ष ने स्पष्ट ही यह कहा है कि “धमे का यथार्थैनिश्चय बेद ही से होता हे” इति | ओर - 
पद के सी “खगैकामो यजेत?” आदि -बिधिवाक्य (जो कि बिधान करने के द्वारा यैज्ञो सें पुरुषों 
फो भातत कराते हैं ) ही से घी का निश्चय होता है नःकि मन्त्रों से, कोकि अभी-पू में निश्चित 
५ जुका है कि समन्त्रो में बिधान करने की शक्ति नहीं है तथा इस सूत्र में “चोदना” शब्दःको अथे 


वैदिकविधिवक्य ही है क्योंकि पदी य्षादिकमों में पुरुषों की “चोदना” (मरण) “अति. 


क, 
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५५८ सनातनधर्मोद्धारे-८ [ खण्ड ९ 


एवंच ब्राह्मणभागस्य बेदत्वाभावे मन्त्रभागस्य धमंप्रमापकत्वा भवनासन्धुतर महि | 
कण्डोक्त धर्मस्य बेदममापितत्वं नोपपादायेतुं शक्यत होते दृडजुमार अर न्यायनेतर सं 
ब्राह्मणभागे बेदत्व साधयति । अथ धमेः श्रयःसाधनस्‌ साधनत्वं च | | 
भावना च सरर्वेष्वेवाख्यातेषु गम्यते आख्यातं च सर्वष्वव वाक्यषु | आकाङ्वापूरण 
तदायत्तत्व त्‌ । तथाच बि्षिं बिनाप्याख्यातघाटतानां मन्त्रवाक्यानां स्वगोदियज्ञयो पिथ; 
साध्यसाधनभ।वस्य बोधकताया! संभवाद्धमस्य बेदप्रमापतत्व सूत्राक्त, ब्राह्मणभागस्य 
बेदत्वं बिनाऽपि मन्त्रभागस्य बेदत्वेनेवोपपादायेलु शक्यत । नच इुरुपभबृत्तये विधिर्न 
श्याश्रयणीय इति वाच्यम्‌। नहि बिधिरपि बलात्पुरुष मबतेयांते केतु यज्ञादः श्रयः साधनतां 
गमयत्येव, तस्याश्च ज्ञानात्पुरुषस्यच्छा, ततश्च मद्नात्त, श्रयःसाधनताज्ञान च विधिने 
जन्यतएवाख्यातान्तरेणापि । तथाचान्यथोपपन्नमवेतत्ममाणामातचन्न । यदा [हे भावनाया 
 भाव्यकरणेतिकरतव्यतारूपां्रीनप्यंशान्साकल्येन विशिष्य मतिपादय द्विः पदः पूर्णषु ब्राह्मण 
भागेष्वापि बिधिमन्तरेण धमंप्रमापकता न कथमप्युपपादायलु शक्यत तदा ताहशभावनांऽश 
त्रयोपस्थापकपदाबिकळेषु मन्त्रषु बिधि बिना धमप्रमापकत्वस्य मत्याशा, षण्ढकातपुत्रासत्तः 
प्रलाशेव । तथाहि । ' स्वमेकामो यजतं › द्यादावसात बिधा सत्थाप चाख्यातान्तर तदथ 
. ॥ भाषा ॥ 


यै 
प्रब्रात्ति कराता है | तथा बिधिबाक्य, ब्राह्मणभाग ही मे होता ह । तब एसी दशा म यादे ब्राह्मण 


भाग बेद नहीं है तो बिधिवाक्य भी बेद नहीं है जिससे कि धर्म का निश्चय होता हे। ओर जब 


बिधिवाक्य बेद नहीं है तब महार्ष ने बेद से धर्म का निश्चय होना केसे कहा, क्योक्रि धम का 
निश्चय बिधिवाक्य ही से होता है जो कि स्वामी के मत में बेद ही नहीं 

प्र०--खर्गादिरुप इष्ट के साधक यांगादिक्रिया को धर्म कहते हँ ओर यागादि, तभी 
स्वंगौदि के साधक हो सकते हें जब उन की भावना (अनुष्ठान) की जाय और भावना का सब 
आख्यातों (क्रियाशब्द अथात्‌ तिङन्त पकाता है खाता हे इत्यादि) से बोध होता हे ओर आख्यात 
सभी वाक्यों से होते हैं क्योंकि आख्यात के. बिना सभी वाक्य अधूड़े रहते हें जेस “मुझ को! 
इत्यादि शब्द, “मिलता” इत्यादि आख्यात के बिना अधूड़ रहत हैं। इस रीति से जब बिधि (शरण 
आज्ञा) क बिना भी “याग से स्वग होता ह? इत्यादि आख्यात वाळे वाक्यो से, याग के से 
साधक होने का बोध हो सकता है तब इस के बोधार्थ वाक्य में बिधि का कोई काम नहीं है है 
आख्बात तों मन्त्रों में होते दी हैं, तो क्या मन्त्र,यागों के खर्गसाघक होने का बोध नहीं करा सकत 
अथवा उन से धर्म का निश्चय नहीं हों सकता ( इस रीति से जब मन्त्र भी बिधि के बिना थे का्‌ 
निश्चय करा सकते हें तब इस सूत्र में “चोदना? शब्द -स मन्त्रों ही का ग्रहण हेन कि ब्राह्मणभा 
के बिधिवाकयों का ओर एसी दशा में यह सूत्र त्राह्मणभाग के.बेद होने में केसे प्रमाण ह! है 
यह तो कह नहीं सकते कि यागों में पुरुषों की प्रबात्ति के लिये “यजेत” (याग करे) एज प ॥. 
बाकंय की आवश्यकता है, क्य।के यदि कोइ पुरुष याग करना न चाह तो बिध उस का हः 
से प्रब्रत्त नहीं करता किन्तु दूसरे आख्यार्तो के नाइ इतना ज्ञानमात्र करा देता है कि यज्ञ, पुरु 


रूपी स्वगादि का साधक हे” आर प्रबृत्ति तो पुरुष की इच्छा के अधीन है । बिधि 
> उ०--“खर्गकामो यजेत” (स्वर्ग चाहने वाळा याग करै ) इत्यादि वाक्यों में छ रि 
कि“ 7 और 


तो इन वाक्या का यह अथ हांगा क स्तरा चाहून वाळा याय करता & 
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'खण्ड २] सामाग्यकाण्डस्य पूवाः 
भूताया भावनायाः साध्यताऽपरपर्याया भाव्यता, 
लम्बेत नहु. स्वरगोदिकम्‌ , तस्य कामनाबिशेषणतया 
तयाऽऽख्यातमकृत्युपस्थाप्यं यागमपहाय भावनया कथाचदप्यन्वेतुमसंभाव्यमान 
यांगश्च न स्वरूपतः पुरुषार्थः किन्तु पढ षचब्ययायाससाध्यत्वादू द्वेष्यकल्प रुपा 
साधयन्तीष्वव च भावनाएु पुरुषाः वतन्ते, स्वतोऽपरबमाना अपि तस्याः | ला 
घनतां बोधयित्वा प्रवतेयितु शक्यन्ते च । तथाचापुरुषाथसाध्यिकायां एरका 
ङूपायांमथभावनायामाख्यातान्तरघटितेन ताहशवाक्येनानेकशो बोधितायामपि य 
तन वाक्यन कथ्मपि पारुषा प्रवृत्ति: शक्येताजायितुमिति ब्यभैमिव तद्वाक्य स्यात्‌। सति 
बधा तदुपस्थापतया समानप्रत्ययापात्तत्वाद्वात्वथादपि नादछ्ठया प्रबतनारूपया व 
भावनया कमतासबन्धेनान्वीयमानाऽऽर्यातसामान्यसुळभा प्रबृत्तिर्पा5थींभावना 
सन्निक्ृष्टमपि घात्वथ यागमपुरुषाथत्वादपहाय बिमकृष्ठप्रपि कामनाबिशेषणतयोपास्थितमपि 
च स्वर्गादिकं स्वाबिषयकशब्दभावनाबलेन पुरुषाथतया स्वाजुकूछत्वादुपग्रहृती धात्वर्थ. याग 
सावनतयव रहात | तथाच ` यागेत स्वग भावयेदि” त्यादिवाक्याथसम्पात्तिद्वारा प्रबृत्ते- 
रुपपत्तये बिधेरावडयकत्वात्ततः श्रेयःसाधनतारूपं धर्मत्वं यागादीनां लभ्यते इति रीत्या 
- बिधीनां धर्मे प्रमाणत्वं सुतरामुपपद्मते | 
तथा च ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन°' मी० दु» अ० १ पा० १ सू० ५ इत्यत्र बात्तिके भट्टपादा! 
बिधावनाश्रेत साध्य; पुरुषार्था न लभ्यते | 
अतस्वगाद्बाधन धात्वथेः साध्यतां ब्रजेत्‌ ॥ १४॥ 


बिधा तु तमातक्रम्य स्वगांद! साध्यतेष्यत । 


तत्साधनस्य धमत्वमंच सात च लन्यत ॥ १५ ॥ हात | 
॥ भाषा ॥ 
'इस शब्द के अर्थ, अर्थात्‌ अनुष्ठानरूपी भावना का साध्य, (कार्य) याग ही होगा जो कि परिश्रम 


'ओर द्रव्यब्ययरूपा होने से दुःखमय है, आर केवल दुःखसयकाय. के अनुष्ठान में साधांरणपुरुषों 
“क भी निवृत्ति को छोड़ प्रद्मात्ति नहीं होती तब इस बाक्य से यागादिक में पुरुषों की प्रवृत्ति कैसे 
दागी? इस से ये वाक्य व्यर्थ ही हो जायंगे । और वाक्यों में बिधि रहने पर तो उक्त अर्थ के 
अनुसार बिधि से प्रेरणा का बोध होता हृ तथा प्रेरणा स प्रयत्नरूपी भावना पुरुष सं उत्पन्न होती 
ओर अनुष्ठानरूपी भांवर्ना उक्तरीति . से दुःखमय होने के कारण याग को छोड़ कर सुखरूपी 
'खगादि को अपना साध्य बनाती है और छूटा हुआ याग, करण (साधन) हो कर भावना (अनु 

हद शान) के पीछे ळग पड़ता. है तब बिधिवाक्य का यह अर्थ होता है किं याग से सुखरूपी खरी को 
, सन्न (सिद्ध) करे, अब “यह भावना (अनुष्ठान) खरी को सिद्ध करने वाली है” ऐसा ज्ञान 
"हीने पर पुरुषों की प्रब्वात्त अवश्य ही होती है इसःरीति खे याग की भावना (अनुष्ठान अर्थात्‌ 
' में पुरुषों की प्रवृत्ति ) के लिये बिधि की आवश्यक्ता है और बिधि हवी से याग में, सुख का 

|. क होना भी स्पष्ट निकरूता है तथा धर्म होना औरं सुखसांधक: होना एक ही बात हे । इस | 
से बिधिवाक्य ही धर्म में प्रमाण हो कसते हैं तं किं मन्त्रेवाक्य । और इन युंक्तियो को, पूर 
क न अध्या० १ पा० १ “औत्पत्तिकं० ५.॥ सूत्र पर स्होकंबात्तिक में भंट्रपाद ने भी १४ 


५५९ 


समानपदोपात्तल्वाद्धात्वर्थ यागमेवावं- 
स्वगादिपदापात्तत्वेन चरमोपस्थितिक- 
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क, 


५६० , सनातनधमोंद्धारे- [ह 
( प्र० २७ ) एवस्‌-मी० द्‌ | ~ 
बिधिमन्त्रयोरेक्राथ्येमेकशज्यात्‌ अ० ९ पा० १ । सू०।३०॥ 


` अपि बा अयोगसामध्योन्मन्त्रोञभिधानवाची स्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 
इति सूत्रद्वयपपि ज्ञाह्मणथागस्य वेदत स्फुटतरं रमाणम्‌ । तथाहि । अनयोः | 
क्रमेणेमावथो ॥ “देवाश्च याभियेजते ददाति चे ' त्य़ादिमन्थे श्रूयमाण यजत इत्याद्याख्य़ात; 
सदै विधायक नत्रेति संशवे “ बिधिमन्त्रयोरैकाथ्येम्‌' उभयोरपि बिधिवाक्यमन्त्रवाक्य. 
“घटक्रयोराख्यातयोबिधायक्रत्वमू “ ऐकशब्द्यात्‌ ' उभयोरप्पाख्यातज्ञाती यत्वादिपि पूष 
प्रश्न इति । अन्त्रः सन्त्रस्थाख्यातपदस्‌ अभिधानवाची अधेप्रकाशनमात्रपर: प्रयोगी अनुष्ठाने 
क्रियमाणे-तावद्स्सरणप्ात्रसामथ्यीत्‌ न तु विधायकमिति सिद्धान्त इति। अथ पूस 


याचसद्वेपः | मः्राणाः विधाय्रकत्व॑ नासंभवदुक्तिकम्‌+ त्राह्मणवाकये “ समिधो यजती १- ' 


स्यादौ छान्दसेन ब्यत्मयाधुश्ासनेन छिडादिभिक्ञानामपि लक्काराणां बिधायक्रत्त्द्षना- 
पदति । उत्तरप्तन्नभावसल्लेंपस्तु ८ । : 3 

. .. आाह्णस्थनिधिवाक्यानां क्रमे किंविदनूय केनलिदन्प्रेन ब्रावमेनाषि निघ्ुञ्मरमास- 
5ह्वात्कप्ोब्रेधायक्रव्वं सुज्यत एव.) अन्त्राणान्तु तत्तत्कमानूद्य तत्तत्स्मारकतया तत्तड़ाह्मण- 
-वाक्येन बिनियुज्यमानत्वात्कमोबिधायकत्वं बिरुध्यत एव । किंच विधिशक्तिविहन्तारसता- 
प्रद -कच्छब्दसवो प्रसब्रिभक्सुत्तमपुरुषयदिशरन्दा मन्तेष्वेव्र जाग्रति न ब्राह्मणेषु दिद्पातर 
च तदुदाहरणस्य यथा ¬" | ब 

न ता सशस्ति न दभाति तस्करो नासामामित्रो ब्यथिर आदधषेति । 
देवाँश्च याभियेजते ददाति च ज्योगित्ताभिः सचते गोपातेः सह ॥ 

और १५ वें स्छोक से कहा है और वे श्होक भाता में उद्धृत हैं । 
` (अमा०२७).पू० (मी० द० अध्या० २ पा० १ । “ ब्रिधिमन्त्रयोरकारथ्यमैकशन्यात्‌' 
३०१ “अग्रि बा प्रयोगखरामध्योल्मन्त्रो$मिधासवाची स्याद्र” ३१ ॥ ये पूर्वपक्ष और सिन्त के 
-दोतों सूत्र सी ब्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण हैं । प्रथमसूत्र का अक्षराथे ग्रह है ।कि ञे निषि 
उधाक्रय, कर्सों का बिधान :करते हैं वै ही मन्त्रवाक्य भी क्योंकि जैसे 'बिधिवाक्यो अँ वित 
॥( याग के ) आदि 'क्रिंम्ाशत्र्द रहते हैं वेसे.ही मन्त्रों में भी “ददाति” आदि, 'क्रियाशब्द शप है) 
और डन प्रक्रियासफ्दो का “ देता है? इत्यादि अथे नही है किन्तु * दे ? इत्यादि अर्थ है9 और इथ 
का संक्षिप्त लाम सह है।कि जैसे “ सामिधो यजति ”( समिध्‌ नामक याम करे) इत्यादि रहि 
पाक: में “ति “ओढिशब्दःसे भी'गराग क्रा बिधान होता है वैसे ही मन्त्रों के “ ददाति ” आहि 
ओं ति! आदि आब्द से भी दानादि कमा का बिधान हो सकता है। और द्वितीयसूत्र क्रो अंश 
>भरह:है करि सन्त, ब्रिधान नहीं करते हैं, और न अशसा करते हैं, किन्तु याग करने के bs र 
क्रियाओं. का. स्मरण मात्र कराते हैं जिन का कि विधान, ब्राह्मणभाग के 'वाक्यौं त > बँ 
आहता. है 4. -इस का. संक्षि आवार ग्रह है कि मन्त्र, विधाम नहीं कर सकतें क्योकि . तको) 
ब जोब जिन्न ) संबोधसबिभक्ति; ( हेन-रे + अरे ) उत्तसपुरुष, (मैं + हम आदि ) यदि 
अयादि शाब्द, मन्त्रों में प्रायः रहते हैं और ये शब्द; विधाने करने की 'शाक्ति को नाश करते 
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५3 इति मन्त्रे ( याभिगोभिर्यजते याश्र ददाति ता गावी न नश्यन्ति नच. तास्तस्करो 
हरति न तासां पढ मामत्रकुतो व्याधिरुपद्रवः पीडयति गोस्वामी च ताभिः सह 
चिरकाल संडुक्ता अवता ।त गास्तुसथक गोयागगोद्वानयो; सिद्धवद्वावीभिधायिना 
यच्छन्देन बिधायकत्वंमुपहन्यते । यथा बा-- 

अहे बुघ्चिय मन्त्रै म गोपाय० 
इत्यादौ पूर्वोक्तमन्तरे बक्तमिशुखीकरणार्थया अहे? इति सबोधनबिभक्तया सामा" 
न्यतो वक्तभिहिताथा बुष्ठानर्मबृत्तवक्तभिमुखपुरुषप्रबतकतमस्य मन्त्रस्पीचगमषन्ला स्वतो७ 
प्रवृत्तपुरुषप्रथत्तेनात्मिका' विधिशक्तिनोइयते । ययाबा-- 
बहिंदेवसदन दामि शुक्रं त्वा शुक्राय 
| न्ने घाम्ने देवेभ्यो यजुषे यजुषे ग्रह्मामिं ॥: 
इति मन्त्रे अस्मदथकेनोत्तमएरुषेणात्मनि प्रंबत्तनानुपपत्त्या बिधिंशञ त्तिकोध्यते। यथाः बा-- 
यादि सोममपहरेयुः० ह 
| इत्यादि, मन्त्रे निमित्तत्वर्वाचेना प्राप्तेबोधोपधायिना यदिशब्देनाम्राप्तप्ापणात्मिकाः 
विधिशाक्तिरपनीयते । एबजातीयकानां च ब्रिंधायकत्वबिहन्तुणां मॅत्रेूर्पळ्म्भान्मन्त्राणां 
न विधायकत्वम किन्तु गुंगकर्मषिधायकत्वभधानकमोबिधायकत्वाभ्यामन्यंदेव विधिवाक्य- 
विश्तितत्तत्कमंस्मारकतीरूपमनुवादकत्वापरप्योय॑ 'मन्त्रेणेष अरणीयमि” ति नियमाहष्टोप- 
॥ भाषा ॥ 9 
८ न ता नशन्ति 7( जिन गौओं से याग करता दे और जिन गौओं को देता है; वे. गै नष्ट नहीं 
होती, न उन को चोर चुराता; न उन के अंगों में शत्रुक्ठत बा ब्याघिकृत पीडा होती है और उन 
गोओं का स्वामी उन के साथ चिरकाळ तक संयुक्त रहता दे ) यह मन्त्र बिधायक नहीं है क्‍योंकि 
“ यदू ” ( जिन) शब्द के रहने से * गौ? नामक याग और गोदान की सिद्ध होने की दशा ज्ञात 
होती है और बिधान, सिद्ध का नहीं होता किन्तु असिद्ध ही का तथा “ अहे बुश्चिय मन्त्र सं 
गोपाय० ? हे अहिंसक, आदिस्टृष्टि में उत्पन्न चतुथे अभि ! तू मेरे मन्त्र की रक्षा कर ) इत्यादि 
मन्त्र, बिधान नहीं करते क्योंकि “ हे ! इस संबोधन से यह निश्चित होता है दी याग, कल 
बोलने वाले-के अभिमुखः स्थित हें और उसके कांम करने में प्रदत्त हं ९). न सक ही 
बिधान नहीं हों संकता. क्यौंकि पूर्व से जो जिस काम में प्रदत्त द न है क त र नी के 
में प्रदत्त करने को बिधान कहते हैं । और उक्त यदू आदि शब्द, माहा ता क sl 
में प्रायः नहीं रहते इस कारण प्राह्मणभाग के वाकय, कर्मों का बिधान हं करते हे के ॥ 
भोर इस भावाथे का पुर्णेनिरूपण तो बेद्ढुगसजन के सन्त्रशकरण मे पूव दी ह ः र 
अब यह ध्यान देने के योग्य हैं कि प्रथमसूज में विधिवाकय | घ र व 
विंधानशाक्ति होनें का पूरबैपक्ष किया गया है और यह भी कहा गया बि Ra मर 
शब्द तो बिधान करते ही हैं परन्तु मन्त्रवाक्य के क्रियाशब्द भा नाल; करे संकंते 0) धानी HE 
सूजन में तों विधिवाक्यों की अपेक्षा मन्त्रँ में भें दिखळा कर महाधने म 
' खण्डन करे मन्त्र को होकिकचार्वयं के नाई स्मारक अर्थात नीम स विहित क का 
अनुवादक बतलाया और “ अभिवानवाची ” ( स्मारक अथोत्‌ अचुकदक )' इस रच्दै स मन्त्र 


>, 
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५६२ - -सनातनधर्मोद्धारे- [ खण्डः २ 
पादितसार्थकताकेधु मस्त्रेषु छोक्रिकवाक्यसाधारणमाभेधाकयस्वमात्रामिति `सिद्धान्त इति 
बिस्तरस्तु बेददुगेसज्नने मन्त्रोपयोगाधिकरणसिद्धान्ते बीक्षणीय; । एवं च बििमन्तरयो 
रिति तुल्यवदेव द्वयोरुपादानात्‌ यथा. बिधेबिधायकत्वमबिवाद तथा तदैकशब्यान्मन्तराणा, 
मपि बिधायकत्वमिति द्योतायेतुं विधिशब्दस्य प्रथममुपादानात्‌ ' ऐकशब्यादि , | 
¢ ० ० 3 ~. © स्ये च व ho > (च 
अनयोरेकामाते त्यादाविव समानाथेकस्येकशब्दस्योपादानेन यथा विधिवाक्यगताना- 
माख्यातानां शब्दभावनाथकत्व मीमांसादशेनश्िद्धान्तसिद्धं तथा मन्त्रगतानामप्याख्याताना 
शब्दभावना थे त्वमरचितमिति ध्वननाच ब्राह्मणभागगतानां बिधिवाक्यानां बिधायकतया, 
पूर्बोक्तरीत्या साक्षाद्धमेमूलत्वमना दिमीमांसादशेनासिद्धान्तसिद्धम्‌ मन्त्राणां तु. बिधिसाधम्यी, 

. दिदानीमिव धमेमूलतायाः साक्षाच्चं सिषाधायिषितामिति स्पष्ट एव पूर्वसूजाशय; । उत्तर- 
सूत्रे तु विधिवाक्यान्मन्त्राणां बैषम्यं दशेयित्त्रा “आपि बे” ति पक्षान्तरं देयता महषिणा 
बिधायक़्त्वं प्रत्याख्याय छोकिकब्राक्यसाधारणीकरणेनाभिधायकत्वापरपर्यायमनुबादकल्- 
मेव मन्त्राणां कण्ठरवेणेव सिद्धान्तितम्‌ । तथाच .लोकिकवाक्यसजातीये नियमाहृष- 
कल्पनामात्रोपपादितसार्थकताकेऽनुबादकमात्े. .ब्रीहिय्रवादिवड्राह्मणभागावाने योज्येऽङगबेदः 
भूते मन्त्रभागेऽपि यदि वेदत्वं तदा विधायके.साक्षादासादितधर्मसूळताके लोकिकवाक्ये- 
ब्योञ्त्यन्तबिलक्षणे मानान्तरानवलीढार्थाभिधायिनि मन्त्रबिनियोजके भाव्यकरणेतिकर्त- | 
व्यतारूपभावनाद्वयांशपरिपूर्ण राजनीव रधाने आाह्मण भागे बेद त्वमस्ती त्यत्रे तावदेव कथनीय, - 
मवशिष्यते यत्‌ यदि वेदत्वं ब्राह्मणभागे5पि नास्ति.तहि खपुष्यमिव क्कचिदपि तन्नास्तीति । 
` ` (म्रमा० २८) एवम्‌ पू० मी० द०-- 

ET १ बेदाश्रेके साञनिकषेम्युरुषाल्याः अ० १ पा० १ सरू. २७ 
` (अमा०२९)-२ अनित्यदशेमात्च। ` अ० शपा० १स्ू०२८ ` ` 
,  (अमा० ३०)-३ परन्तु शुतिसामान्यमात्रंमू । ` अं० १ पा० ९ सरू. ३१ ` 
॥ भांषा ॥ पक Me 
को छोकिकंवाक्यों कें समान कहा और इंसी को सिद्धान्त कर दिया । तो ऐसी दशा में लौकिक - 
वाक्यों कै समान स्मारक, अथीत्‌ ब्राह्मणभांग का, अनुवादक और अपने अक्षर के पाठमात्र से . 
यज्ञों का उपकारी तथा जाह्मणभाग की आज्ञा से जव चावल के नाई कर्मा में नियुक्त, और शराम, 
भाग का अङ्गभूत मन्त्रभाग भी जब बेद है तब यज्ञा के विधान करने में समर्थ, और धर्म में. 
साक्षात्‌ प्रमाण, तथा छोकिकवाक्यों की अपेक्षा (इस कारण सें कि बिंधिवाक्यों का अर्थ लौकिके 
खतन्त्रप्रमाणो से नहीं ज्ञात हो सकता ) अन्त बिलक्षण, और पूर्बोक्त अर्थभावना, शब्दभावना के 
अस्येक, अंश सें संपूर्ण, तंधा मन्त्रों को सेवक के समान यज्ञकंमा में नियुक्त करने वाळे, महाराज के Ee 
सदश स्वतन्त्र त्राह्माणभाग को इतना ही नहीं कहना चाहिये कि ये बेद हैं किन्तु योंही कहना उचित 

है कि यादि वे बेद नहीं हैं तो “बेद्‌ ' शब्द किसी पदार्थ का नाम ही नहीं है । ट 

(मा० २८ )-पू. मी. द.--१ बेदाँग्ेके सञ्निकर्ष पुरुषाख्याः | अ० १ पा? १ सू० २७1 , 

>: ( प्रमा २९ )--२ अनिलदशनाच | अ० १ पा० १ सूर २८ | 

57 . ( प्रमा० ३० )--३ परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रमू । अ० १ पा० १ सू० ३१ . | 
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ण्ड २] सामान्यकाण्डस्य पूर्वा्डि: 


(अमा० ३१)-४ आनित्यसंयोगात्‌ । 
(अमा० ३२ )-५ अन्त्ययोयेथोक्तम्‌ । 
(प्रमा० ३३ )-६ अनित्यसंयोगानमन्त्रान्थक्यम्‌। 
: (मा० ३४ )-७ उक्तश्ानित्यसंयोगः। अ० १ पा० २ सू. ५० 
: ` इति. सससत्रा ब्राह्मणभागस्य वेदत्वे मानम्‌ । क्रमेण च सत्राणामिमेञ्याः । एके 
नेयायिकादेयः वेद शकम्‌ स्वरया आपातमात्रेण सन्निकृष्य सामीप्येन आधुनिक- 
लेन स्वीकृत्य आहुः पॉरुषेयानाहुरितियावत्‌ । चो हेतौ यत; एषां द मा 
 काठकम्‌ कोधुममिति पुरुषघटिता आख्या; नामानीति॥ १॥ मनिला ळी 
पुरुषाणां प्रावाहण्यादीनाम्‌ दशेनाच प्रतिपादनदशनादपि एके बेदान्सान्निकर्षमाहु- 
रिति ॥ २॥ यद्यपि बर्बर; माबाहणि' रित्यास्ति परन्तु । श्रुतिः। प्रावाहण्यादिरूपा 
सामान्यमात्रम्‌ उपदेशसोकयोय कालजातिबिशेषाद्यबिशीषतस्य लोकिकाख्यायिकास्थकरिप- | 
तदेवदत्तयज्ञदत्तादिवत्कटिपतपुरुषसामान्यस्येवाभिधायकम्‌ नतु कालबिशेषजातिबिशेषाद्यव-' 
च्छित्रस्य कस्यचिदानित्यस्य वस्तुन इति ॥ ३.॥ अनिद्यानामू प्रावाहण्यादीनां जन्म- 
वत्पुरुषाणाम्‌ संयोगात्‌ प्रतिपादनात्‌ अर्थवादानाम्‌ आनित्म्‌ धर्ममबृच्यजनकत्वम्‌ उच्यत 
इति. पूर्वसूत्रसम्बन्धेनाथ: ॥ ४॥ अन्ययोः ' अभागिप्रतिषेधात्‌' ' अनिद्यसंयोगा' दितिः 
सूत्रयोः यथोक्तम्‌ स्वार्थम्मत्यमामाण्येऽपि ' नाम्तारिक्षे चिन्बीते? खर्थबादस्य ' रुक्भमुप- ` 
दधाती? ति विधयस्तावकतया, “बबरः ्ावाहाणिः रित्यर्थवादे प्रावाहणिशब्दस्प जातिकाल- 


५६३. 


अ० १ पा० २ सू० ६ 
अ० १ पा० २ सू० १८ 
अ० १ पा० २ सू० ३९ 


॥ भाषा ॥ 
( प्रमा ३१ १--४ अनित्यसयागात्‌ ` । अ० १ पा० २ सू० ६ । 
: (प्रमा० ३२ )--५ अन्ययायथोक्तम्‌ । अ० १ पा० २ सू० १८ | 
( प्रमा ३३ )--६ अनियसंयोगान्मन्त्रानथक्र्यमू । अ० १ पा० २ सू. ३९ | .. .. 
ह: ( प्रमा? ३४ )--७ उक्तश्चानियसंग्रोगः  । अ० १.पा०२ सू० ५० | 


ह... ही ये सात सूत्र भी ज्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण हैं । क्रम से इन सूत्रों का यह अर्थ | 
| है कि नेयायिक आदि, अपने थोड़ बिचार से बेद. को पौरुषेय इस कारण कहते हें कि काठक 
(बंद की शाखा का नाम ) आदि में कठ आदि, पुरुषां के नाम हैं ॥ १॥ कम 
| और इस कारण से भी वे ( नैयायिक्‌ आद्रि) बेदो को पौरुषेय कहते हैं कि “बर्बरः | 
भवाहृप्रिरकामयत” (प्रवाहाणि के पुत्र बर्बर ने इच्छा किया) इत्यादि बेदवार्क्यो में बबेर आदि. | 
अनिद्य (उत्पन्न और बिनष्ट होने वाले ) पदार्थों का कथन है । २ । 
ह का उक्त बेदवाक्य में “प्रावाहाणि 'बबर” .आदि शब्द, काळबिशेष में उत्पन्न ओर जाति- 
ष वाले किसी पुरुषबिशेष के बोधक नहीं हैं किन्तु जैसे छोकिक आख्यायिकाओ ( कादम्बरी 
मा में कल्पितनामो से. ब्यवहार होता है वैसे हदी उक्त बेदवाक्यो में: भी उपदेश की सुगसता 
चबेर आदि कहिपतनामों से व्यवहार दै ३ अभ्रैवाद, धर्मे के बिषय सें प्रमाण नहीं हो. 


से छै न _ ~ 
... भते. क्योंकि “बर्बर: प्रावाहाणिः०” आदि अर्थवादों में बषेर आदि 'आनिय पदार्थ कहे हुए. हे. जिस 


कि ३75 
. "भाद पोरुषेय सिद्ध होते हैं 8:| ५ त तती 
": - “परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌” . (इस उक्त ठतीयसूत्र ) से नेद के-पोरुपेग्र होने का जो. 
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उह ` सनातनधर्मोद्धारे - ॥ 


बिशेषाद्यनवाच्छिनर्क ल्पितपुरुषसामान्यबाधकतया च पूबेसुक्त समाधानः कमेण यि 
॥ ५ ॥ किन्ते. कृण्वन्ति. कीकटेषु गावः नाशिरं दुह न तपन्ति धमस । आना भर भस्‌ 

बेदो नेच्राशाखं मघवन्‌ रन्धयानः' इति मन्त्र कोकटदशशादरूपानेत्यवस्तुषच र 
घटितत्वादर्थविवक्षायामनित्यत्तं बेदस्य स्यात्‌ अतो मन्त्राणामानयक्यभ्‌' न हये 
स्मारकत्वम्‌ किन्त्वदृ्टार्थमे तदूचारणमिति॥६॥ अनित्यसंयोगः आनेत्याथेकत्वबारणोपाय 
उक्तः “परन्तु श्रतिसाभान्मात्रम्‌' इति सत्रे. कथितः स इह्वापि ज्ञय. हाते । उक्त्या 
तु पौरुषेयत्वतदभावयो रलुकूछा बेददुग सज्जन पूबमुक्ता ॥ ७॥ तात्पयबणनाबिस्तरस्तु पूवेस, 
सूत्रत्रयस्य बेदापोरुषेयंत्वंमकरणे, मध्यस्य सूत्रद्वयस्य अथवाद्या करण) चरमस्य सुत्रद्वयाय 
च मंन्त्रॉधिकरणे, .बेददुंगेसज्जंने बिलाकनाय। । अत्रचेय प्रकरणशुद्धि पृवसूत्रत्रपेण 
मन्त्रत्रीझिणसपुदायात्मकस्य वेदस्यानित्याथप्रातपादकत्वात्मसक्तः पार्षयत्न, बांधसोकय 
कल्पितायप्रतिपादकतामुपपाद निराकृतम्‌ । मध्यमेन च सूत्रद्रयेनाथेवादाधिकरणशेन 
ब्रॉह्मणभागमात्रान्तगतेष्वर्थवादेघु पूर्वदेव प्रसक्त पौरुषेयः तथेवः अत्याख्यातम्‌ । 
तु सत्रद्येन न्तरेषु तयेव प्रसक्तं पौरुषेयंत्व॑ एवेवदेव मल्याँदिष्म्‌ । यादि तु मन्त्रभागस्येव 
बेदत्व॑ स्यात्‌ तदाः मध्यमा द्विसूत्री पुनंरुक्तिदीषो्तू चंरमाः चः पुनःपुनरुक्तिदो पान्न रुच्येत, 
बेदत्वे तुं ब्राह्मणभागस्य स्वीकियमाण नोक्तपुनरक्तिदोरपस्थै शङ्कालेश्षोऽपि क्िम्पुन; 

॥ भाषा ॥ 


समाधान किया गया वहीं समाधान यहां भी हैः | ५ । 
यदि मन्त्रों का अपने अर्थ में तात्पथे. होता तो “किंते कृण्वान्ति कीकटेषु गावः०” 


इत्यादि मन्त्र, (.जिसः काः पूर्ण अर्थ मन्त्रोपयोगप्रकरण में कहा जा चुक्रा है) में. मगधदेश आदि 
अनियपदाथी के वाचक: कीकंट आदि शब्दों के रहने से बेद अनिल हो जाता, इसी स मन्त्र 
का अपने अथ में तात्पय नहीं हे किन्तु उनका अक्षरपाठमात्र यज्ञ को उपयोगी है । $ | 

. बेदार्थ कीः अनित्यता: के बारण का उपाय “परन्तु: श्रुतिसामान्यमात्रमूर” इस सूत्र 
पूबै में जो कहां गया है वही यहां भी हैः ॥ ७॥ 

. बेदापौरुषेयत्व के प्रकरण: भें इन प्रथम तीन सूत्रों का, अर्थवादाधिकरण में मध्य गो 

सूत्रों का और मन्त्राधिकरण में आन्तिमः दो सूत्रों काः भावार्थ बिशंद्रूप' खे, बेदहुगेसजन 
हीं कहो जी चुका है । और, इनः सूत्रा की प्रकरणझुद्ध. भी:यह है कि मन्त्रबाह्वाणसमुदायरुपी 
बेद के बिषय में पौरुषेयत्व की शङ्का और उस का समाधान; प्रथम तीन सूतो से! किया गी 
ओर बेद के अथवादभाग मात्र (जो कि ब्राह्मणभाग में अन्तगेत हे ) के. बिषय मे वह शङ | 
और समाधान मध्य दो सूत्रों स कहा गया हे. तथा बंद के मन्त्रभागमात्र के बिषय में वदा 
ओर समाधानं:अन्तिम' दो सूत्रो से किया गया है.। अब ध्यान देनाः चाहिंये कि यदि केवर वो 
भाग ही बेद होता तो प्रथमं तीन सूत्रों से उस के अपोरुषेयत्व सिद्ध:-होो' जाने: पर 
सूत्र ब्य्थे ही हो जाते ।. और यादि ब्राह्मगभाग बेद न होता. तो उसः मै अन्तगतं अर्थवा मा | 
भी बेद, न होनें से. मध्य दो सूत्रों का भी अनन्यगति हो कर केवल मन्त्रसाग .हीं योजना ४ 
पड़ती. तब पूष तीन सूत्रों से सिद्ध किये हुंए बिषय का प्रत्रिपादूनःकरनेः सॅ सय म अदा क 
व्यथः हयः जाते.। तथा यदि जाणभाग' बेदः नः होता. तो मध्य केः दीना सू 
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न्‌ न ग्रक ] ९५ 
हण्ड ५] . सापान्य्रकाण्डस्य पुबाद्ध ५६५ 


पुनरुक्तेः । किंच | ब्राह्मणमागस्य वेदत्वाभावे मध्यमा ्रसूत्री स्वपकरणविरुद्धेव स्यात्‌ 
अ्त्रादाषिकरणएन तस्याः सत्वात्‌ अथवादानां च मायो ब्राह्मणभागान्तगेतत्वात्‌ । अपि 
थे प्रथमसूत्रं बंदपदन घरमस्नुज च मन्त्रपदेन निर्देश इति मन्त्रमागस्यैकस्यैवोभयत्र निः 
्िदिक्षितत्वे निदशरवेषम्यसाथक्यं दुरुपपादमेव स्यात्‌ । 


प्रमा०(२५) ।कच अनन्तरोक्तायां सक्ष्यां केवलम्‌ ( सूत्रान्तरानपेक्षमिति यावत्‌) 
अन्त्ययायथाक्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
इति प्रश्वम 'सूजमाप ॥बाशष्य़ ब्राह्मगभागस्य बेदत्वं प्रमापयति | अनेन हि सूत्रण 
“वृबरः प्राचाहाणरकासय्रत : इत्यादष्वभ्रवाद्षु ू्ेसूत्रेण प्रसोञ्चितस्य पारुषयत्वस्य परि- 
हाराग्रानित्मसंयागस्तषषु पासह्रयत । ब्राह्मणभागस्प पोरुषेयस्व तु तदन्तगतानामुक्तार्थ- 
ब्राद्रानामपि परुषेयतया तेष्वानित्यायप्रतिप्रादकत्वस्य परिहारे प्रयासो मह््रब्यर्था बिरुद्ध एव 
चंःस्यात्‌। नाच  किन्ते कृण्वन्ति क्रोकरे ' ष्वित्यादिषु मन्त्रेष्वेव स परिहार इति वाच्यम्‌ । अर्थः 
ब्रादमकरणावेखेधन तथा वक्तुमशक्यत्रात्‌, अनन्तरोक्तषष्ठसप्तमसूत्राभ्यां मन्त्रपु पारुषेयत्व- 
शड़ातत्पारहारयाबाशष्यध्थगुक्तयाबयथ्यप्रसन्ञान । एतन यथा ब्राह्मणग्रन्थषु मनुष्याणाँ 
॥ भाषा ॥ 
बेद न-होते के कारण अपने प्रकरण ( पूबसूत्र ओर उत्तरसूत्र) से बिरुद्ध ही हो ज्ञाते क्योंकि 
झर्थव्ाद ही के अधिक्ररण में ये दाला सूत्र हैं । और यदि ब्राह्मणभाग बेद न होता तो कोई कारण 
त था कि उक्त अथमसूत्र में उसी को बेद” शब्द से ओर छठें सूत्र में उसी को सन्त्रशब्द से 
ज्ञसित्तिमहार्षि कहते । तो ऐसी दशा में इन दो (बेद ओर मन्त्र) शब्दों के निर्देश से भी यहू 
सिद्ध होता है कि “ बेद ज्ञाम दूसरे का हे ओर मन्त्र नाम दूसरे का हे? अथात्‌ मन्त्रत्राह्मणसमुदाय 
का नास नेद है ज़सा कि आपस्तम्ब आदि महार्षियो ने कहा हे ओर उसी के एकभाग का जसे 
मन्त्र’ नाम है वैसे ही उसी के द्वितीयभाग का “ब्राह्मण ! नाम है । इस रीति से ये सातो सूत्र 
ब्राह्मणभारा के बेद होने में प्रमाण हैं । 
प्रमा० --(३५) ब्राह्मणभाग के बेद होने में पूब हीं उद्धृत ' अन्ययोयथोक्तम? यह सूत्र, 
बिंशेषरूप से प्रथक्‌ अन्य सूत्र की अपेक्षा किये बिना भी प्रमाण है, क्योंकि ' अनित्यसंयोगातू? 
इस उत्तसुत्र से, “बर्बर:प्रावाहणि: ! इ्यांदि, अथेवादों में बबर आदि रूपी बेदाथ में जो अनित्यता . 
|. केही हुई है उसी के बारणाथे यह सूत्र दै। और ब्राह्मणभाग यादि बेद नहीं होतातो उस में , 
 अन्तरीत उक्त अथवाद भी बेद न होता किन्तु पौरुषेय ही होता, और उसकी पौरुषेयता उचित 
' शै होती तब उसका बारण करना महार्ष का व्यर्थ ही नहीं बरुक बिरुद्ध ही हो जाता । 
“८ किन्ते कृण्व्रान्ति कीकटघु ” इस उक्त मन्त्र ही के बिषय में इन मध्य के दाना सूत्रों को 
ढगा कर जत्र “अन्ययोर्यथोक्तम्‌ ” इस सूत्र को सफळ कर सकते हे तब अथबाद्‌ के बिषय में ये 


पूत्र क्यौ लगाये जाय ? क 
उत्तर (१)-मन्त्र के बिषय में ये सूत्र कदापि मही छगाय जा सकते क्‍योंकि ऐसा करने में 


प्रकरण (इन सूर्वो से पूर्व और उत्तर सूत्र )का बिरोध हौ जायया, क्योकि ये सूत्रं अथेवा- 
दाधिकरण ही के मध्य में हैं" 

उत्तर (२)- यदि मन्त्र के बिषय में ये दोमों सूत्र छपांये जाये 'तो अभी कहे हुए अन्तिम 
रोयो सूत ब्यथ ही हो जाथंगे क्योंकि मन्त्र हो के बिषय में उन दो सूत्रों “से पारुषयत्व की शङ्का 
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- हां जाता आर इसी सूचना के अनुसार सोये चरु में अब “अग्नये जुष्टं निवपामि 


ह$ त 0७ रे-- > 
५६६ सनातनधर्मोद्धार | [Fe 


नामलेखपूर्वका लौकिका इतिहासाः सन्ति नचेवं मन्त्रभांगे* इति अथ वेद्सञ्ञ्गा 
इत्युपक्रमे भाष्याभासभूमिकोक्तमिद्दापे पबमनूदितं "निरस्तम्‌ । एतत्सूजबिरोधेन बाह्य 
भागे जन्यपुरुषतिहासोऽस्तीति कथनस्येतत्सूत्राथाज्ञानेकमूळकत्वातू । गै 

प्रमा० (३६) एवमू-(मी० द० अ० १ पा० २) 

(ऊहः | सू० ५२) 
इति सूत्रमपि ब्राह्मणभागस्य बेदत्वे रमाणम्‌ । अस्य ह्ययमाशयः। यद्यपि बेद षि 
ऊहः काय’ इति न श्यते तथापि उद्दनिषेधः श्रूयत ' न माता बद्धत न पिता? 
अयं च ' मातामन्यतामनु पिता ' इति मन्त्रे मातरः पितर इत्यूदमात्तावेव सार्थको भर्वात | 
एवश्चोक्तब्राह्मणभागवाक्येन सूचितस्याप्यूहस्यानुरोधाद ' शये जुष्टं निषपामी' ति न 
श्रयमाणमप्यग्निपद निष्कास्य सायंचरा तत्स्थाने सूयंपद्‌ पठ्यत | अता मन्त्राणां स्वापे 
तात्पयमिति । बिस्तरस्तु बददुगसञ्जन मन्त्रोपयोगप्रकरण द्र॒ष्टव्य: | एवञ्च “न मात | 
ब्राह्मणभागवाक्यस्य बदत्वाभावे कथमस्य पारुषेयवाक्यस्यानुरोधमात्रानमन्तरस्यं पर 
निष्कास्यत, कथं बा तस्य स्थान ळाॉकिक पदान्तरमुच्चायत । > 
॥ भाषा ॥ 

ओर समाधान किया गया है । अब यह भी ध्यान देने की बात हे कि इसी ' भन्ययोयैथोक्तम 
सूत्र से जब महार्ष ने पूणरूप से यह सिद्ध कर दिया कि “अथवादों में किसी पुरुर्षाबिशेष का 
नामाहख, अथवा इहतहास नहा ह [कन्तु लाककआख्यांयकाआ क नाइ काल्पत हा नामात 
ब्यवहार है! तब पूर्बोक्तभूमिका में स्वामी का “ब्राह्मणग्रन्थों में नामोलेखपूबक लळोकिकइविहास 
हैं? यह कथन सबथा मिथ्या ही हे ओर इस कथन से यह स्पष्ट है कि स्वामी ने इस सूत्र को 
देखा भी नहीं था, ओर कल्पितनाम तो “किन्ते कृण्वान्त कीकटेषु” इत्यादि मन्त्रों में मिलते ही हैं। 


प्रमा०--(३६) “पू० मी० द्‌० अध्या० १ पा० २ ‘ऊहः? सू० ५२१ यह सूत्र भी 
ब्राह्मणभाग के बेदत्व में प्रमाण है क्योंकि मन्त्रों के किसी शब्द को निकाछ कर उस के खान मे 
दूसरे शब्द के पढ़ने को ऊह कहते हैं और इस सूत्र का यह आशय है कि बेद में यद्याप उह 
काय: (ऊह करना चाहिये) यह कहीं नहीं कहा है तथापि “न माता बद्धेते न पिता यह ५. 
में. कहा दै इस का यह अथ है कि “माता पितामही प्रपितामही ' और पिता पितामह ग्रता | 
इन तीन २ को कहना. हो तो भी “ माता मन्यता मनु पिता? इस मन्त्र में बहुबचन दा | 
(मातरः पितरः) न करे, इस निषेध ही से यह सूचित होता है कि अन्य मन्त्रो में अभ रे 
प्रकरण के अनुसार ऊद करना चाहिये क्‍योंकि यदि ऊह प्राप्त न होता तो यह निषेध 

०१ यह मन्त्र 

जाता ह तब उस सं आग्न शब्द का [नकाळ कर उस क स्थान में सूयदंवता के योग्य सूय न " 
पढ़ा जाता है कि “सूर्याय जुष्टं निर्वपामि? इस से यह सिद्ध है कि “मन्त्रों का 
तात्पय हे? इति । आर इस का बिस्तार बेद्ढुगेसञ्जन के मन्त्रोपयोगप्रकरण में पू हा र रत 
अब ध्यान देना चाहिये कि “न माता बद्धेते न पिता? यह ब्राह्मणभाग का वाक्य य दि हर 
अर्थोत्‌ पौरुषेय होता तो केवळ इस की सूचनामात्र से मन्त्रो में साक्षात. पठित आरग 
कैसे निकाले जाते, ओर केसे उन के खान में ढौकिक सूर्य आदि-शब्द पढे जाते । 
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प्रमा० (३७) एबम्‌-पू० मी० द्‌०-.... 
“उक्त समाज्ञायेदमर्थ्य तस्मारसबै तदर्थ स्यात” अ० १ पा० ४ | वर 
en न बन बक गरपक्षसजरमपि बाह्मणभागस्य वेदत्व प्रमाणम्‌ । अस्य ह्यय 
मर्थः | यस्मात्‌ मथमपादे बिधिवाक्यानाँ बिधायकतया धर्म प्रमाण्यमुक्तम्‌, ड्वित्तीयपादे 
घारयवादवाक्यानां विधि[वाहेतकमंस्तुत्यर्थत्वेन, मन्त्राणां तु विधिविहितालध्रेयकर्षस्मारक- 
लन; प्रामाण्यम्क्तम्‌ , शत रीत्या समान्नायस्य वेदस्य एद्मथ्यम्‌ धमं उपयोगः उक्तम्‌ उप- 
पादितम्‌ तस्मात सबस्येव बेदस्य धर्मोपयोगप्रतिपादनात्‌ सर्व वेदिकं पदम्‌ ' उद्भिदा 
यजत पशुकाम ' इत्यादा डाङदादपद्मपीति यावत्‌ तदर्थम्‌ प्रथमद्वितीयपादोक्ताविवि- 
खुलपुष्ठयापसर ० 0000 स्यात्‌ भवति नतृद्धिदादिपद यागनामधेयमिति । एवं 
चात्र सू नाझणभागर्य द्वावपि बिध्ययवादमागो बेदपयायेण समाज्ञायशब्देन स्पष्ठमे- 
वायष्ट, सवेपदेन च बिधिवाक्यघटकान्युद्धिदादीनि पदानि ब्यवहरन्‌ बिधिवाक्यघटितस्य 
ब्राह्मणभागस्य बेदत्वमभिप्रति, तत्र भवान्‌ महाधीरीति किमपरमवशिष्यते वक्तुम्‌ । 
प्रमा० (३८) एवस्‌-बचनाचयथाथमन्द्री स्यात्‌”॥३॥ पू०मी०द०्अ०३पा०२सू०३। 
इति सूत्रमप्युक्तार्थे मानम्‌। तथाहि। महाम्निच यने श्रूयते 'ऐल्या गाइपत्यमुपतिष्ठते' इति। 
भाषा ॥ 
| ग्रमा०--( ३७) पू० मी० द्‌० अध्या० १ पा० ४ “उक्तं समाप्रायदमथ्ये तस्मात्स 
_तद्थै स्यात्‌” ॥ १ ॥ | | > 
यह नामधेयाधिकरण का पूर्षपक्षसूत्र भी ब्राह्षणभाग के नेद होने में प्रमाण है । 
` इसका अक्षरार्थ यह हे कि पूत्र (प्रथमाध्याय के आदि के दो चरण) में समाम्राय (बेद) का 
यज्ञकार्रो में उपयोग और प्रमाण होना युक्तिपूर्क कहा जा चुका इसी से यह सिद्ध हो चुका 
कि सबी बैदिकपद्‌ उन्ही पूर्वोक्त अर्थो को कहते हैं. इति। और भावार्थ यह है कि प्रथमपाद सें 
“खरकोमो यजेत” आदि बिधिवाक्यों का पुरुषों की प्रग्रात्त कराने से धर्म में उपयोग ओर प्रामाण्य 
कहा गया, और द्वितीयपाद सें, बिधिवाक्यों से बिहित कर्मा के स्मरण कराने खे मन्त्रो का 
धर्म में उपयोग ओर प्रामाण्य सिद्ध किया गया है । इस रीति से जब सब बेद का अर्थ और धर्म 
में उपयोग पूर्णरीति से सिद्ध होचुका तब “ उद्भिदा यजेत पञ्जुकास:” ( पशुओं की ह करने 
वाळा उद्धिदू नामक याग करै ) इत्यादि बिर्धिवाक्यों के “ उद्धिदू ? आदि शब्द भी प्रथम ओर हि- 
। तीय पाद्‌ में क्हे हुए प्रत्बात्ति ( बिघान ) स्तुति, और कर्मा का स्मरण, इन्दी तीन अर्थो में से किसी 
अथे के बोधक हो सकते हे नकिये ( डाद्वेदू आदि शब्द ) यागबिशष के सम ह इति । अब 
ध्यान देना चाहिय कि ब्राह्मणभाग के बिधि और अर्थवाद रूपी दोनों भागों का इस सूत्र य महा 
॥ “ समाम्नाय ? शब्द से कण्ठतः कहा है जो.कि' “बेद? शब्द का समानी क. के 
, भागही में अन्तर्गत “ उद्गिदा यजत पशुकामः ” इत्यादि वाक्यों के डाद्ददू ' आदि शब्दा को 
बेद में pe ह्‌ (से प द हे कि जाह्मणसाग का बेद होना सह को वस्स ९ 
प्रमा०--(३८) पू०, मी० द्‌० अध्या० ३.पा० २ वचनात्वयथाथमेनदर स्यात्‌ सू ३। 
पह सूत्र भी ब्राह्मणभाग के नेद होने में प्रमाण है और इस अधिकरण का यह स्वरूप & कि बड़े 
भप्तिचयनरूपी कमै के प्रकरण में तराह्मणभाग का यह वाक्य है कि “ऐन्द्रया गाहूपत्य सुपतिष्ठते” 


२२ 
>, 
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तत्रं ऐन्द्यची किमिन्द्रस्योपस्थानपुत गाईपत्यस्येति संशये इन्द्रोपस्थान एव पूाधिक 
दे ८_ ८७ आओ > Af, पूर्ब ह सत्र ल्‌ रण. 
न्यायेन मन्त्रस्य समथत्वादिनद्रस्यंवापस्थानामाति बाह: एूयपक्ष मथमसूञण सिद्धान्तमा | 
तदर्थश्च, बचनात्‌ गाईपत्यमित्यन्थेति च द्वितीयतृतीययोः श्रवणाद्‌ एन्द्री इन्द्रदेवतापकारिका 
ऋक्‌ अयथार्थम्‌ इदं क्रियाबिशेषणम्‌ मुख्यबृस्या रूब्या शक्रप्रकाशर्क यथा | । 
स्यात्‌ किन्तु रूढियोगापहारिणीतिन्याययुक्तद्वितीयादिवचनबला द्वाधित्वा इदि परमै 
इति योगमात्रमूलिकयेन्द्रपदलक्षणया गाईपत्यपरेव, तद्धितञ्चतेरथेथ देवतारूपो गाईपलेझ 
न बाधित इति न तद्विरोध इति । ननु बराह्मणस्थगाईपत्यपदस्थबन्द्रे गोणीबुचिरस्ु मन्त्र 
चुसारादिति चन्न | बिहिताथेत्वेनालुवादके मन्त्रएव गोणबुत्ते: करपयितुशचुचितस्वात्‌, अङग. 
चार्थज्ञाप्रकतया बिधायके प्रधानभूते ब्राह्मणे “न विधी परः शब्दार्थ ' इति न्यायेन गौण. 
बरचषिकल्पततास्ा अत्यन्तमनुचितत्वाचेति तु भावः । एवे चेतत्सूत्रै ्राह्मणभागस्य वेदले 
॥ भाषा ॥ 
( इन्द्रदेवताबाळी 'निबेशनः सङ्गमनो बसूनाम्‌०' इस ऋचा स गाहप अर्थात्‌ अप्निविशेष दो 
पूजे ) । इस वाक्य के अर्थ में यह संशय हे कि गार्हपत्यशब्द से यहां इन्द्र का महण हे अथवा 
अप्निविशष का ? और इस संशय के अनन्तर यह पूर्षेपक्ष है कि गाइपस्यशब्द से इन्द्र ही का 
- प्रण उचित है क्यौके इन्द्र ही की पूजा में ऐन्द्री ( इन्द्र देवतां वाळी ) ऋचा के अर्थ का ठीक २ 
(सूघे २) समन्वय होता है । और इसी पूर्बपक्ष के खण्डनाथे यह सिद्धान्तसूनत्र है । इस का यह . 
भर्थ है कि.उक्त ब्ाह्मणभाग के वाक्य में ' ऐन्द्रया ? ( ऐन्द्री अर्थात्‌ इन्द्र देवता वाळी ऋचा भा 
अर्थात्‌ से ) और “माहपत्यम्‌” ( गाहपत्य, अम्‌ अर्थात्‌ को) इस आ (से) रूपी तृतीया बिभक्ति, 
और अमू (को) रूपी द्वितीया बिभाक्ते से यह सिद्ध हाता है कि पूजा में गाईपत्य हवी प्रधान है 
सौर ऐन्द्री ऋचा पूजा का अङ्ग ही है, तो ऐसी दशा में गाईपत्यशब्द का असिबिशेषरूपी मुख्य अय 
ज्यों का त्यों रहेगा.क्योंकि वह प्रधान है और ऐन्द्री ऋचा का झुख्यार्थ, अभ्निबिशेषरूपी प्रधान 
में न ळगने के कारण छोड़ दिया जायगा जैसे “यह बाळक सिंह है” इस वाक्य में सिंहशब्द का 
` पश्टुबिशेषरूपी झुख्यार्थ छोड़ दिया जाता हे और जैसे इस सिंहशब्द का बाळक में लगने योग्य 
शूरत्व आदि गौण अथे किया जाता है वैसे ही गाईपत्यशब्द्‌ का भी ऐसा कोई गौण अर्थ खीकार 
करना उचित है कि जो अभ्निबिशषरूपी प्रधान में लगने योग्य हो जैसे उक्त ऋचा में इन्द्र शब्द 
का देवताबिरेषरूपी अर्थ को छोड़ कर परम ऐश्वर्य अर्थे किया जाता है जो कि अभिविशेष में मौ 
हो सकता है । तस्मात्‌ उक्त त्राह्मणभाग के वाक्य में गाईपत्यशब्द्‌ से अभिविशेष ही का प्रद 
है । और यह तो कह नहीं सकते कके ऐन्द्री ऋचा में पाठेत इन्द्रशब्द के अनुसार, उक्त तरा 
वाक्य के गार्दपत्यपद ही का आभ्निबिशषरूपी मुख्य अर्थ को छोड़ कर ऐसा गोण अथे व 
स्वीकार किया जाय जो कि इन्द्रशब्द के देवताबिशेषरूपी मुख्य अर्थ में छगने योग्य हो; का 
आहाणभाग के विधिवाक्य, इस कारण प्रधान माने जाते हैं कि उन के अर्थ का मन्त्र बा किसी * 


~ ७७ यों 
ळौकिकप्रमाण से कदापि बोध नहीं हो सकता इसी से “न बिधौ परः शब्दार्थः? ( विवि 
मुख्याथ नहीं छोड़े जाते और न डन के अर्थ गोण होते हैं) यह सूत्र है और मन्त्रभाग तो हि 
भाग से बोधित दवी अर्थ के बोध कराने के कारण ब्राह्मणभाग ही का अङ्ग अथ 


- है इसी से मन्त्र दी को सुख्यार्थ से उतार देना चाहिये, न कि प्रधान ज्ाह्मणवाक्य को! 
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कम्प मानम्‌| आन है बा गवाक्यविरोधे मन्त्रेण खळिङ्गसिद्धोऽपययोँ न बोधयितुं शक्यत 
इतेताबत्पयन्त द दट्य न्मणापक्षया मन्त्रस्येति स्पष्टमेवोक्तम्‌ नहि ब्राह्मण भागस्य पौरुषेयत्व 
ऽपारुषेयत्वेऽपि बा मस्त्रापेक्षया माधान्याभावे, तहूताभि द्वितीया दिबिभक्तिभिमन्त्रलिङ्गं सिंह- 
तोकमिव फेरुनारीभिद्रष्डुमपि शक्यते किप्रुत बाधितुम्‌ । तस्मात्‌ मीमांसादशनस्य 
्यनाघ्राय मन्त्रभाग बेदत्वमङ्गीकृत्यापि महामोहेन ब्राह्मणभागे तदपहलुवानस्य भूमिका- 
भृतो वचनं बृश्चिकमन्त्रानभिज्ञस्य तक्षकाबेबरे करमबेशनमेव | ` 
प्रमा० (३९) किश्व-पू० मी० दू० 
८ अनाम्नातेष्वमन्त्रत्वमाम्नातेषुः हि बिभाग! स्यात्‌ ११ अ० २ पा० १ सू० ३४ । 
इति सूत्रमपि ्राह्मणभागस्य दत्वं भमापयाति। इदं हि सूत्रं “तच्चोदकेषु मन्त्राख्या” 
३० “शेषे ब्राह्मणशब्द! ”! ३१ इत्यन्यवहितपूरवसूत्राभ्यां वेदं द्विघा विभज्य, ऊहपबरनाम- 
येषु मन्त्रत्वमस्ति नबेति संशये, तेषामप्युक्तमन्त्रलक्षणाक्रन्तत्वादस्ति मन्त्रत्वमिति पूः 
पक्ष सिद्धान्तायितुमार भ्यते । अथश्चास्य-हि यतः विभागः मन्त्रो ब्राह्मणामितिबिभागः 
आम्नातेषु कण्ठरवेण पठितेष्ववातः उहे सूर्याय जुष्टमिति, प्रबरे काश्यपा वत्सा इति, सुब्रह्म- 
ग्यानिगदादिषु कष्णशमां यजत इत्यादिषु नामसु अनाम्नातेषु अमन्तरत्वम्‌ इति | एवञ्च 
ब्राह्मगेषु बेदत्वतदूब्याप्यधर्मयोरसत्ते परकृत सूत्रे बिभागपदोक्तिरनुपपन्नैव स्यादिति स्पष्टमेव । 
॥ भाषा ॥ 
राजा और शस्य क बिराध में, सृत्य ही अपने स्थान से हटा दिया जाता है न कि रामा इति । अव 
भ्यान देना चाहिये कि ब्राह्मणभाग के साथ बिरोध की दशा में मन्त्र के शब्दों का मुख्याथ भी 
छूट जाता है ऐसी: दुर्बलता, ज्राइ्मणभाग की अपेक्षा मन्त्रभाग की हे जिस को कि इस सूत्र ने स्पष्ट 
कह्‌ दिया ओर जाह्मणभाग यदि बेद नहीं अर्थात्‌ पोरुषेय होता अथवा अपौरुषेय हो कर भी मन्त्र 
* की अपेक्षा प्रबळ न होता किन्तु समानबळ अथवा दुर्बळ होता तो जैसे सियारिन, ( गीदड़ेन » 
सिंहबाळक को, भय से देख भी नहीं सकतीं वेस ही उक्त ब्राह्मगभाग के वाक्य में रहने वाळी 
'आ! | से) ' अमू? (को) आदि उक्तविभक्तियां मन्त्रको देख भी नहीं सकती और उन को 
मुख्याथ से उतारने की तो चर्चा ही क्या हे । निदान मीमांसादशेन को दूर से भी बिना सूये, 
स्वामी ने जो यहद कहा हे कि 'मन्त्रभाग तो मेद है भोर आद्वाणभाय नई” यह उन का कथन, बाछू 
के मन्त्र को भी न जान कर काळसर्प के बिल में हाथ डालना ही दै । 
प्रमा--( ३९ ) पू० मी० द० अध्या० २ पा० १“ आनास्नातेष्वसन्त्रस्वसाध्नातेषु हि 


बिभाग; स्यात्‌? सू० ३४ ॥ 

नर दं भी ब्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण द्दे ग यहां मरण यह दै 
कि इस सूत्र स भब्यवाहितपूत्रे “तञ्चोदकछु मन्त्राख्या” सू० ३० “शेष ब्रह्मणशब्द: सू ३१ सूज 
से सम्पूर्ण बेद को मन्त्र और ब्राह्मण इन दो भागों में बिभक्त कर यह सशय किया कि ऊह्‌, 
( बेद में पाठेत शब्द्‌ के स्थान पर दूसरे शब्द का पाठ, जैसे 'अग्नये! के स्थान में सूर्याय! ) का 
नवीन शब्द, मन्त्र है बाँ नहीं । तदनन्तर महर्ष ने यह पूर्वपक्ष किया कि ऊह भी सन्त्र हे क्योकि 
उस सें भी मन्त्र होने का ब्यवहार होता है और यह व्यवहार ही मन्त्र का लक्षण है। तथा इसी 
पपक्ष के खण्डनाथे, यह सिद्धान्तसूत्र है इति | इस सूत्र का यह अर्थ दै कि उद, मन्त्र नहीं दै 


दि च गा र मन्त्र [द्यणः बि ग हे 
प्याक बह बेद में साक्षातपांठत ही बेदभागों अर्थात्‌ मन्त्र और ब्राह्मण, का बिभाग हे इति । 
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५७० __ सनातनधमोंद्धारे-- [ सष्द २ 

प्रमा? (४०) अपिच - पू० मी० दृ०-- 

| बदसंयोगात्‌ ° अ० ३ पा० ४1 झू० २२ । 

इति सूत्रमापे प्रकृताथ प्रमाणय्‌ | इंद हैं सत्र तस्सात्खुवण [इरण्य भाय सुबर्ण 
भवतीत वाक*उनार भय श्र्यमाण सुबणधारण क्रत्वथ एरुपार्थवात सशय केत्वथेत्वसाध 
नायारभ्यते | अथश्चास्य-बेदे आध्वयत्रपिति समाख्यायुक्त यजुर्वेदै सयागात्‌ स्मासु 
मित्यादित्राक्यस्य पाठात्‌ अध्वर्यु छुवणेधारणन सस्कुया।द।त, तथाचात्र 'तस्मात्सुबणे’ | | 
दित्राह्मणवाक्यस्य यजुर्बेदपठितत्वं हंतूकुबेता महाषणा कण्ठत एव वेदत्वं घाह्मणभागस्योक्त 

प्रमा० (४१) एवं-तत्रेव-- म्‌ 

४ दोषान्तिष्ठिलोकिके स्याच्छाख्राद्धि बेदिके न दोषः स्यात्‌” ॥ सू २८॥ 

इति सूत्रमपि परस्तुतेऽर्थे गमकस्‌। तथा । “यावतोऽश्वान्‌ प्रतिग्रृहवीयात्तावतो वारुणों 
अतुष्कपालानिवपे ” दिति श्रूयतें। तत्र च प्रतिग्रहो दानमवति तदब्यवहितोत्तराधिकरोे 
साधितम्‌ । विहिता चेयमिष्टिलॉंकिके दाने उत वैदिके इति विचारे चेदं सूत्र प्रवत्तेते | 
अस्याथश्व-ईयमिष्टि: छोकिके खेच्छानिमित्तकदाने स्यात्‌ । दोपात्‌ । दाने दोषश्रवणात्‌ 

स एवैनं बरुणपाशान्धञ्चती ' ति । बरुणपाशात्‌ जलोदररागात्‌ हि यता वेदिके ` वारुणं’ 

यचमयं चरुमश्वो दक्षिणे? ति शास्रात्पाप्ते दाने न दोष; स्यात्‌ दोषमसक्तिन स्यात्‌ गास्रात्‌ 


शाख्पातपादंतत्वादात । अत्र चाश्वरूपदाक्षणाया बादकत्व बुवता महाषणा 
॥ भाषा ॥ 
इस सूत्र में महार्ष ने ब्राह्मणभाग को 'आम्नात' शब्द से, साक्षात्‌पाठित बेद कहा है । 
प्रमा०-( ४० ) पू० मी०द्‌० अध्या० ३ पा० ४ । “बेद्सयोगात्‌” सू०२२। 
यह सूत्र भी ब्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण है क्योंकि “ तस्मात्सुबर्ण [हिरण्यं भागे 
सुबणे एव भवति ” ( पूर्वोक्त कारण से चमकीले सुत्रण को धारण करे क्योंकि जो इस को धारण 
रता है वह चमकीला होता है ) इस ब्राह्मणभाग के वाक्य में बिहित सुबर्णधारण से यज्ञ मे 
उपकार होता है, इस बात को सिद्ध करने के लिये यह सूत्र है। और इस सूत्र का यह अथ है कि बेद 
अर्थात्‌ यजुर्बद्‌ में उक्तवाक्य का सयोग अथात्‌ पाठ हे इस कारण अध्वयु (यजुर्बेदी ऋत्विकू) का 
सुबणधारणरूपा संस्कार, यज्ञ म डपयांगी है इति । यहां महषिं ने ` “तस्मात्‌ सुबणेम्‌' ? इस ब्राह्मणभाग 
के वाक्य को बेद में पठित कहा है, जिस से यह स्पष्ट ही है कि महर्षि ने त्राह्मणभाग को अप 


कण्डरव स बद्‌ कहा ह । ुँ र 


बैदिके न दोषः स्यात” सू०२८। ति 
यह सूत्र भी ब्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण है । “ यावतो5रइवान. % 

` गह्दीयात्तावतों बारुण॑श्रतुष्कपाछाञ्निषपत्‌ ” ( जितने घोड़ों का दान करै उतने बार 

एकपालनामक यज्ञा को कर्‌ ) इस ब्राह्मणभाग के वाक्य से यह निश्चित होता है किध 

दान से दाता को पुण्य तो होता है परन्तु जढोदरनाभक रोग भी होता है जिस के बारणो _., 
यज्ञरूपी प्रायश्चित्त किया जाता है क्योंकि उक्त वाक्य ही के अनन्तर “ स एवैनं बरुणपारशड 
,ब्रि” ( वे ही चतुष्कपाल्यज्ञ, अइवदाता को जलोद्रब्याधि से वँचाता है ) यह वाष 

बिचार यह है क्रि इस प्रायश्चित्तयज्ञ का बिधान, ळौकिक ( अपनी इच्छा से) अश्वदान 
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ब्‌ ] त क़ डु र्‌ ८९ 
खण्ड सामान्यकाण्डस्य पूबाद्ध! ५७१ 


“वारणं यवमयं चरुमश्वो दाह्षणे” ति ताद्वेधायकस्य ब्राह्मण 
प्रमा? (४२) किश्व-पू० मी० द०-. | 
€ होता बा मन्त्रबर्णात्‌ ” अ० ३ पा० ५॥ सू० ३७॥ 
वळे... “ बचनाच्च ” सू० ॥ ३८॥ 
इत्यनयो “ वेचनाचे ” ति सूत्रमपि कृतार्थे मानम्‌। तथाहि। एकस्मिन्‌ पात्रे बहवो 


भक्षयान्त तत्र कः क्रम इति संशये होमद्रव्यस्य अध्वरयुसनिधानादध्वर्युरेव प्रथम भक्षयतीति 
पूर्वपक्ष पवसतेणोक्ते सद्धान्तायतुमिम सूत्र समारब्धे | अर्थश्रेनयोः-होतेव प्रथमं भक्षयति 
मन्त्रबणात्‌ हाताखत्यूव हावरधमासत” इति “होतेव नः प्रथमः पाहि”? इति च मन्त्रः 
लिङ्गात्‌ वचनाब्च छ “बषदकतुः प्रथमभक्ष” इति ब्राह्मणाचचेति । अत्र हि पूर्ोक्तरीत्या 
मन्त्राणामबिधा यकत्वेन मन्त्रस्य होतृभक्षमाथम्यसाधकतायामपरितुष्यता बिधायकतया 
मन्त्रेभ्यः प्रबलेन बषदट्कतुरित्यादिब्राह्मणवाक्येन बषदक्तु-होतुः प्रथमभक्षः साधितः । 

बिषय में हे अथवा “बारुणं यवमयं जा ( यवमयचरुरूपी बारुणयज्ञ करे और 


डस में घोड़ा दक्षिणा दे ) इस जाह्मणभाग के वाक्य से बिहित बेदिकअइवदान के बिषय में भी ? 
ओर इसी बिचार में सिद्धान्त के स्थापनार्थ यह उक्त सूत्र है । इस का यह अर्थ है [कि लौकिक छै 
अदववदान में जलोदरब्याधिरूपी दोष है और उसी के बारणार्थ प्रायश्वित्तरूपी यज्ञ का बिधान भी 
छोकिक ही अश्वदान के बिषय में है न कि बेदिक अश्वदान के बिषय में, क्योंकि जब “बारुण 
यवमयं चरुमइवो दाक्षणा” इस बेदवाक्य से अखदान का बिधान हे तब उस में दोष की चर्चा 
हो नहीं हो सकती इति । अत्र ध्यान देना चाहिये कि जब महार्षि ने बारुण यवम्रयम्‌०? इस उक्त 
ब्राह्मणवाक्य से बिहित अइवदान को बैदिक कहा तब ब्राह्मणभाग के बेद होने में क्या सन्देह है ? 

प्रमा०--( ४२ ) पू० मी० द्‌० अध्या० ३ पा० ५ “होता बा मन्त्रबणात्‌? सू० ३८। 
“वचनाच्च” सू० ३९ । 

इन सूत्रों में द्वितीय (वचनाच्च) सूत्र भी ब्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण है क्योंकि 
यज्ञ में जहां एक पात्र में अनेक ऋत्विक्‌ भोजन करते हैं वहां यद संशय दै कि कोन ऋत्विक्‌ प्रथम 
भोजन करै और अध्वर्यु ( यजुर्बेदी ऋत्विक्‌ ) ही को प्रथम भोजन करना चाहिये क्योंकि भोज्य 
( होम का द्रव्य) उसी के समीप में रहता है यह पूर्वपक्ष है । और इसी पूर्पक्ष के खण्डनाथ इन 
सूत्रों का क्रम स यह अर्थ है कि होता (ऋग्वेद का ऋत्विक्‌) ही प्रथम सें भोजन करता है क्योंकि 
“होतुक्षेतूर्ब हबिरद्यमासत” “होतेव नः प्रथमः पाहि” इत्यादि मन्त्रो में “प्रथम” शब्द से होता दी 
कहा हुआ हे तथा “बषदकर्ुः प्रथमभक्षः” इस ब्राह्मणभाग के बचन सं बषदूकता ( होता ) 
ही का प्रथमभक्षण कहा हे इति । अब ध्यान देना चाहिये कि पूर्वे में कहे हुए सिद्धान्त के 
अनुसार मन्त्रों में बिधान करने की शक्ति नहीं है इसी से “होतेव नः०” आदि उक्त सन्त्र, होता 
फे भोजन में प्रथम होने का विधान नहीं कर सकते इस कारण प्रथमसूत्र से असन्तुष्ट हो कर 
महर्षि न ट्वितीयसूत्र को कहद कर 


वाक्यस्य बेदत्व॑ स्पष्टमेत्रो क्तम्‌ । 


८ बषटकठुँ:०" इस त्राह्मणबाकय में होता के प्रथमभक्ष्ण के 
बिधान से य "ता ही का भक्षण प्रथम होता दै । इस से यह स्पष्ट निकळ आया 
ह्‌ सिद्ध किया कि होता न | कता कि आधा 
त्राझ्मणवाक्य, मन्त्रों की अपेक्षा इस कारण प्रबळ होते ६ [क १ बिष 
इस रीति के अनुसार ''होतेव नः” मन्त्र से होता का प्रथमभक्षण नह! सिद्ध हो सका, परन्तु 
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नातनधमाँद्धारे- 
स द्ध __ [ खण र 


न हौद ब्राह्मणभागस्य बेदत्वाभाव सगच्छत नाइ मन्त्रण यन्न साधायतु शक्यते तदे! 
केनाविद्वाक्येन साध्यामाते सभावनाऽपे शक्रालब्युदतुस्‌ is जि र 
क्रमाख्यप्रमाणेन भाप्षस्याध्वयुभक्षमायस्यस्य [नरास हातृभक्षमाथम्यस्य बेधाने च गळे 
समधिगम्ये फोरुषयीणां वाचां क्रमप्रमाणादेराधन निरस्ताना सामथ्यस्यः संभावयितुप 


प्यशक्यत्वादिति ध्ययम्‌। 
प्रमा (3३) तथा-पू० मी० द्‌ृ०-- 
“बेदोपदशात्पूबवद्वेदान्यत्वे यथोपदेशं स्युः” ॥ अ० ३ पा० ७ । सू. ५०॥ 
अत्र शावरम्‌ । 
अस्ति ओद्वात्रे समाख्यातः शयेनः, आध्वयेवे वाजपेयः । तत्र सन्देहः कि केके 
उद्वावभिरेव पदार्थाः कतेव्या» बाजपेये अध्वयुभिः उत उभयत्र नानस्विरिमः ? शत | 
कि भातम्‌ ! बेदोपदेशात्‌ ( समाख्यानात्‌ इत्यर्थः) पूर्ववत्‌. यथा, आध्क्यैवम्‌ः इति समा. 
ख्यानात्‌ पदाथान्‌ अध्वयुः करोति, एवमेव बेदान्यत्वे यथोपदेशं स्युः, यो येन समाख्याते 
दे उपदिष्टः तस्य पदाथाः तेनेव कतव्या; । साङ्गः स तत्र उपदिश्यते । तस्मात्‌, | 


उद तृभिबोजपेये च अध्वर्युभिः पदार्थाः कतेव्या इति । 
इदमपि सुत्रपुक्ताथ प्रमाणम्‌ | आध्वयवसमाख्यायुक्त यजुर्वेदे बिधीयमानस्य चप 
शोमादेरध्वयुकतृकत्वं यथा पूबांधिकरणेः सिद्धान्तितं तथेवोद्वात्रसमार्यया युक्त सामबंद 
॥ भाषा ॥ 
“बषटकतु: इस ब्राह्मणवाक्य से उस को सिद्ध कर दिया । यदि ब्राह्मणभाग बेद नहीं अर्थात्‌ 


पारुषय होता तो यह कदापि नहीं हो सकता कि वह ऐस ब्रिष्य को सिद्ध करता कि जिसको 
मन्त्र भी नहीं सिद्ध कर सकत । तथा यदि ब्राह्मणभाग पोरुषय होता तो वह “होता? के प्रथमभक्षण 
का विधान भी नहीं कर, सकता क्योंकि जब भोज्य द्रव्य अध्वर्यु के समीप में है तब क्रमरुपी 
ळोक्रिकप्रमाण से अध्वयु ही का प्रथमभोजन होना चाहिये और ऐसी दृशा में इसी क्रमरूपी प्रमाण 
क बराघ सं बषदऊतु: ' यह त्राह्मणवाक्य, पारुषय हाने कं कारण अग्रार्माणक ही हा जाता 
तब केसे इस के अनुसार होता का प्रथमभक्षण सिद्ध होता । और जब ब्राह्मणभाग बेदः है तब 
तो “बघदकतु:” यह ब्राह्मणवाक्य उक्त क्रमरूपी लोकिकप्रमाण को तिरस्कार कर होता के प्रथमः 
भक्षण ( जो मन्त्र से भी नहीं सिद्ध हो सका ) का बिधान करता है । 
प्रमा०--( ४३) पू० मी ० द्‌० अध्या० ३ | प० ७ “बेदोपदेशात्पूरबवद्वेदान्यले यथोपदश 

स्युः” सू० ५० | 
सामबेद क ओद्वात्र ( उद्राता अर्थात्‌ सामबेदी ऋत्विक्‌ के कर्तव्यों का विधान 
जिस में है ) नामक काण्ड में 'इयेन' याग का बिधान ( करने की आज्ञा ) है । और यजुबद * 
भाध्वयव ( अध्वयु अथात्‌ यजुबेदी ऋत्विक्‌ के कर्तव्यों का जिस में बिधान दै ) नामक काण्ड 
बाजपेय? याग का बिधान है । यहां यह सशय है के क्या इयेनयाग' के सब कर्म उद्गाता कलि 

ही के, कतव्य हे ओर बाजपेय के सब कर्म अध्वयु ऋतिजों ही के, अथवा सब प्रकार के क 
इन प्रत्यक यझ। में काम करते हं ? | यहा पूबपक्ष इसी सूत्र से किया जाता दै और इस सूत्र क 
यई अथ हे कि जसे पूब अधिकरण का यह सिद्धान्त है कि बेद अर्थात्‌ यजुर्बेदे के उपदंश ' ड है 
नाम ) क अनुसार यजुबेंद में बिधान किये हुए चमसहाम आदि कर्मा को अध्वयुगण € 
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॥ | 


सापान 0 
दण २ ] || यकाण्ट्स्य पूबाद्ध; ५७३ 


विधीयमानस्य श्येनस्या प्युद्ातगणफतेकस सामवेदे विधीयमानत्वादेव स्यादिति हि सूत्राथे- 
वर्ष: | मन्त्राणां न बिधायकत्वामिति त निपणतई ४४९-5 न 
निर्ष्क कक तु नपुणतरं निर्णातमेव । एवं च यजुबंद सामबेदे 
च कस्य भागस्य चससहाम्रादिविधायकत्व॑ श्येनविधायकत्व॑ च महपिंगोच्यत शते 
गवेषणायां मत्यन्तराबरहात्‌ ब्राह्मणभागस्येव तदुभयं स्वीकार्यमापताति। तथाच यजुर्वेद- 
ब्राह्मणस्य थमन, सामवदत्राह्मणस्य च द्वितीयेन, बेदशब्देनात्र सूत्रे महर्षिणा कण्ठत एव 
बेद॒त्वमुच्यव शत स्पष्टमव | 

प्रमा० (४४) किश्व-पू० मी०द०-- 

“संस्कारास्तु RFR यथात कर्मद व्यवतिष्ठेरन्‌” ॥ अ० ३ पा०८ सू० ३॥ 

इति सूत्रमप्युक्तार्थ माणम्‌ । इदं हि सूत्रम्‌ 

RR शावरे-- 

ल्योतिष्टोमे यते, केश$मश्रू वपते, दतो धावते, नरचानि 'निकृन्तते, खाति इति । 
तत्र सन्देह» किस्‌ एवज्ञातीयका अध्वयुणा कतेव्याः, उत यजमानेन ? इति ।किं प्राप्तम | 
अध्वर्युणा कतेव्याः, संस्कारा यथाबेदं ब्यवतिष्ठरन्‌ समाख्यानात्‌ पुरुषेण कमवत, यथा 
अन्ये पदाथाः यस्मिन्‌ बेदे आम्नाताः तत्सामाख्यातेन पुरुषेण क्रियन्ते, एवम्‌ एतेऽपि इति 
ब्यार्यातम्‌। अत्र च यस्य केशवपनादिसंस्कारस्य बिधायके यस्मिन्‌ वेदे या आध्वथेवादिसमा- 
स्यातदनुसारेणेत तद्वेदाबिहितः स संस्कारः तेष्वेवाध्वुमश्चतिषु नियम्येतेति स्पष्टमेव 'यथावेद 
“्पबतिष्ठेरन्‌? इत्यनेनोक्तम्‌। एवंच केशश्मथ्‌ इत्यादेत्रीह्मणवाक्यस्य संस्कारबिधायकस्य, 

भ ॥ 
बैस ही अन्य बेद अथात्‌ सामबेद में बिधान (किया इए इयनयाग में कहे हुए कमे, उद्बातृगण दी के . 
कतेव्य हैं, क्योंकि बेद अर्थात्‌ सामबेद का ओद्वात्र नाम है इति । और पूब में यह सिद्ध हो चुका 
है कि मन्त्र, बिधान नहीं करते । अब यह बिचार किया जाता है कि यजुर्बेद में किस भाग को 
इस सूत्र में महार्ष ने चमसहोम आदि कर्मों का, और सामबद में किस भाग को ञ्येनयाग का, 
विधान करने वाला, कहा है। और ऐसा बिचार होने पर अनन्यगति हो कर सब को यही स्वीकार 
करना पड़ैगा कि यजुर्वेद और सामबेद के त्राद्मणभागों ही को मद्दार्ष ने बिधान करनेवाळा कहा दै! 
तथा यजुर्बद के ब्राह्मणभाग को इस सूत्र में प्रथम बेद शब्द ( बेदोपदेशात्‌ ) से ओर सामबेद्‌ के 
माझणभाग को द्वितीय बेद शब्द ( बेदान्यत्वे ) से साक्षात्‌ ही कहा दै । po 
प्रंमो ०---(४४) पू० मी० द० अध्या० ३ पा० ८ | “४ संस्कारास्तु पुरुषसामथ्य यथाबद्‌ 


कमेव च्यवति १9 ०३॥ ७७ तिष्टे 
द ष्ठेरन्‌ ” ॥सू० ३ के बेद होने में प्रमाण है। ब्राह्माणभग में ज्योतिष्टोमनामक 


यह सूत्र भी ब्राह्मणभाग स र प 
याग के प्रकरण में बिधिवाक्य हैं “केशइमश्रू वपते” (दाढ़ी समेत बालों का मुण्डन करावे ) 


६ त्य हद ~ ww २७, CN त्र 
देतो धावते? (दातों को साफ करै) “नखानि निक्कन्तते (नर्खा का कटाव) साति” 
(खान करे) । यहां यह सन्देह है कि उक्त प्रकार के सुण्डनदि संस्कार, अध्वयु के कतव्य 
है कक श्रैपक्ष वि रि यह अथ है वि 
९ अथवा यजमान के ? यहां उक्त सूत्र से पूर्वपक्ष किया जाता है जिसका यह अथ है कि 


. ०७ ° ° ७९ ५ ९5 
यजुबैद्‌ में आध्वर्यवनाम के अनुसार, चमसहोम आदि कस सन्तु हो रसि ह 
कसै को उसी बेद का ऋत्विक्‌ करता है 


भथोतू जि क है 

स बेद से जिस कमे का बिधान होता है उस ९00 

पे ~ 

वैसे ही उक्त मुण्डनादि संस्कार भी अध्वर्यु ही के कर्तव्य हें क्योंकि ये वाक्य यजुबैद के हें इति । 
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बेदशब्देनेव न्यवहारः कृतो महार्षेणा, नहि मन्त्राणां बिधायकत्वामात तूक्तमेव । 

प्रमा० (४५) आपच-तत्रव-- 

“गुणत्वाच्च वेदेन न ब्यबस्था स्यात्‌” ॥ खूर १२॥ 
इति सूत्रमपि प्स्तुतार्थे प्रमाणम्‌ । 
अत्र शात्ररं च-- 

अथ यदुक्तं, समाख्यानात्‌ आत्विंजं तपः इति शुणत्वान्न समाख्यया शृह्यते यत्र 
पुरुषस्य गुणभावस्तत्र समाख्या नियामिका | एव बा, शयन श्रयते, लोहितोष्णीषा लोह 
तवसना ऋत्विनः प्रचरन्ति इति, तथा वाजपेये श्रयते, हिरण्यमालिन ऋत्विजः प्रचरन्ति 
इति । तत्र सन्देहः, कि श्येने उद्वातभिलाहितोष्णीषता कतेव्या, वाजपेये च अध्ययुभि 
हिरण्यमालित्वम्‌ । उत उभयमपि सबत्विजाम्‌ ¦ इति । कि तावत्‌ पापस्‌ ! समास्यानात्‌ 
श्येने उद्वातभिर्वाजपेये अध्वयुभिरिति | एवं प्राप्ते जूमः। गुणत्वाच् बद्न न ब्यवस्था स्यात्‌, 
गुणो लोहवितोष्णीषता, हिरण्यमालित्वंच, पुरुषः परधानमूः अता छाहितयुष्णीषं | 
_ माला च पुरुषविशेषणत्वेन श्रूयते न कतव्यतया) तस्मात्‌ पुरुषमाधान्यम्‌ | किमत; ! | यदे 


पुरूषार्णा प्रधानभाव समाख्या न नयामका इत्यतदुक्तम्‌ | 

आपच गुणखश्रवणात्‌ सबंपुरुषाणामताहुधानस्‌ शात गम्यत । प्रधानसान्नधां ह 
गुणः शिष्यमाणः प्रतिमरध्रानम्‌ उपदिष्टा भवतिं, तत्र वचनेन प्राप्तम्‌ कथ समाख्यया बिद्य 
मानयाऽपि नियन्तुं शक्येत ? तस्मात्‌ उभयत्र सबत्विग्भिः एवञ्जातीयको थमः क्रियेताते | 

॥ भाषा ॥ 

इस सूत्र में “केशश्मश्रू? आदि ब्राह्मणभाग के वाक्यों को महार्षि ने “बेद? शब्द ( यथाबेदँ ) से 
साक्षात्‌ ही कहा है । 

` प्रमा०-- (४०) उक्त अध्याय पाद्‌ में “ गुणत्वाच्च बेदेन न व्यवस्था स्यात्‌ ” ॥ सू० १२॥ 
यह सूत्र भी ब्राह्मणभाग क बद्‌ हाने म प्रमाण हे । सामबद स बाहत इयनयाग क प्रकरण म॑ 
८ ळोहितोष्णाषा कोहितवसना ऋत्विजः प्रचरन्ति” (लाळ पगडी ओर लाळ कपड़ा वाले कालः 
काम कर) यह वाक्य है तथा यजुबेद्‌ से बिहित बाजपेययाग के प्रकरण में “हिरण्यमाछिन त्रहालिज प्रच 
रोन्ति(सुबणमाळा वाळ ऋत्रिकू काम कर) यह वाक्य है । यहां यह सन्देह हे कि श्येनयाग म उद्गाता 
अथीत्‌ सामदेदी ऋत्विजों हौ को ढाळ पगडी, तथा बाजपय में अध्वयु अर्थात्‌ यजुबैद के कलर 
ही को हिरण्यमाळा, थारण करना चाहिये अथवा सब ऋत्विजों (उद्गाता ओर अध्वयु) के क. 
याश में लाळ पगड़ी और . बाजपेययाग में सुबणमाला धारण करना चाहिये ? यहां यह के 
कि सामबेद, के ओद्वात्र, और यजुबैद कें आध्वयेव नाम के अनुसार प्रथमपक्ष दी ठीक ९ छ 
अपने २ बेद के अनुसार ही कलिजो के काम का नियम. होना चौंहिये। इसी पूबपक्ष क हल. क 
यह उक्त सिद्धान्तसूत्र है जिसका यह अथ हे कि कात्विजो के काम का [नयम अपनं ९ 
अनुस,र, वहां होता है जहां कि उन कामों (चमसहोम आदि) का प्रधानरूप से विथ ककी 
अमुक पुरुष अमुक काम को करे इत्यादि | और उक्त दोनों वाक्यों में तो ऋतिक होम 
क्रि लाळ पौडी बा हिरण्यमाळा का धारण, क्यौंकि“इन वाक्यो का यह भाकार नह! है अनुस 
टु लोग छाल पगड़ी ओर सुबणमाला का धारण कर्‌, तो एसी अवस्था म अपने २ बढ 
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दाह | 
अत्र हि सूत्रे बेदानां वस्थापकत्वमारोप्य छोहितोष्णीपत्वादीनां गुणतेन तन्नि- 
हस्यते, व्यवस्था (६ 'नयमः स च नान्तरेणविधायकताम्‌ । बिधायकता च न मन्त्राणा पिति 
छोहितोष्णीषा हलाह आाहाणवाक्यष्वेव व्यवस्थापकत्वमारोपित॑महर्षिणा, यत्र च 
ब्यवस्थापकत्वमारापत तद्व बद्शब्देनोक्तामिति कि तिरोहितम्‌ | | 
ममा”) पा | इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य 
म्रयोजनानात्डुपनत्  तऽशुरा हरुया हेछय इति कुवेन्तः पराबभूवुः तस्माद्वाझणेन न 
स्लेच्छितर्व नाप भापतव म्ळच्छा इवा एप पदपशब्द” इति भृतिरुपन्यस्ता | नचासौ क्चिदपि-' 
मन्रसंहितायामतो ब्ाह्मणभागस्थवेति सिद्ध ्रा्मणभागस्य वेदत्वम्‌ । नचेय॑ क्तिरेव नेति 
बाच्यस्‌ । तबेमरत्ययदवयश्रवणात्‌ । तस्मित्रवाहिके “ आचारे पुनन षर्नियं वेदयते तेऽसुरा 
हेलयो हेलय इति कुवन्तः पराबभूबुरिति” इत्यग्रिमभाष्येण तेऽसुरा इत्युक्तवाक्ये बेदत्वापर- 
पर्यायस्य ऋषित्वस्य स्पष्टमेवोक्तेथ । कुपिबेद॒ इति तत्र कय्यटः। |. | 
प्रमा? (४७) आपिच अनन्तरोङ्तभाष्यभागादृ््व तत्रवा विके 6 बेदशब्दा अप्येवं- 
वदन्तीत्युपक्रम्य यो डभिष्टोमेन यजते, य उ चैनमेव बेद, योऽग्निं नाचिकेतं चिनुते, य उ चैनमेवं 
बेद,” इति ब्राह्मणवाक्यचतुष्टयञुदाहरन्‌ बदत्वमेषु कण्ठत एव पठति भगवान्‌ पतञ्ज छिः । 

॥ भाषा ॥ | 
ब्यवस्था (नियम) नहीं हो सकती, इस कारण द्वितीय ही पक्ष ठीक हे इति । अब ध्यान देना 
चाहिये कि जो बेदभाग, बिधान नहीं कर सकता, जैसे कि मन्त्र, उसके अनुसार ब्यवस्था (नियम) 
नहीं हो सकती, क्योंकि व्यवस्था, बिधान ही के अधीन है । भोर महर्षि ने इस सूत्र में यह कद्दा 
है कि “जहां कमै का प्रधानरूप से बिधान होता है वहीं बेद से ब्यवस्था होती है? यहां ब्यवस्था 
(बिधान के द्वारा नियम) करने वाले ब्राह्मणभाग को महार्ष ने “बेद? शब्द से साक्षात्‌ ही कहा है। 

प्रमा०--(४६) व्याकरणमहाभाष्य के पस्पशाहिके में पतश्जालिपहार्ष ने ब्याकरण के 
प्रयोजनों के दिखळाने के अवसर पर ' तेऽसुरा हेलयो हेळय इति कुवन्तः पराबभूबुः तस्माद्राह्मणेन 
न म्डेच्छितवे नापभाषितवे म्ळेच्छो ह बा एष यदपशब्दः ' इस बेदवाक्य को उद्धृत किया है जिसका यह 
अथे है कि वे असुर “हे अरयः? इस शुद्ध शब्द के स्थात में “हळयः २? ऐसा अशुद्ध शब्द कहने खे 
नष्ट हो जाते हें इस से ब्राह्मण को चाहिये कि अशुद्ध शब्द न बोळे इति । यह वाक्य किसी मन्त्र- 
संहिता में नहीं दे इस से निश्चित है कि ब्राह्मण ही का यह वाक्य है । यहां यह तो कह नहीं 
सकत कि यह्‌ वाक्य बेद का नहीं है, क्‍योंकि इस में “म्लेच्छितव” और “ अपभाषितबै ” ये दो 
“सबै” शब्द हैं जो कि ' कुत्या्थे तवैकेनकेन्यश्वनः? (अ० ३ पा० ३ सू० १४) के अनुसार बेद ही 
में होते हैं लोकिकवाक्य में नही होते । दूसरे उसी भाष्य और प्रकरण में भाग चछ कर ८: ऋषि, 
(बेद) नियम बतढाता है? ऐसा कह कर पुनः उक्त दी वेदवाक्य उद्धृत ह और भाष्य की टीका 
(प्रदीप ) में कय्यट ने “ ऋषि? शब्द का अथ बेद कहा है । ब्राह्मणभाग यदि बेद नहीं इ तो यह 
“दृवाक्य कहां से आया क्योंकि मन्त्रसंहिताओं में तो यह वाक्य द्र सह दै । 
प्रमा --(४७) अनन्तरोक्त के अनन्तर इसी. आहिक में “बेद के शब्द भी ऐसा कहते 
सा कह पतःखलिमहृ्षि ने इन चार ४. वाक्यां को उदाद्रणरूप स उडत किया हे कि 
(१) चोअप्रेप्टोमेन यजते (२) यइ ेनमेब बेद (३) योमिं नाचिकेते चिते (४) य उ नगे वेद | जब 
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५७६ सनातनधर्मोद्वारे-- [ न रा 
 प्रमा० (४८) किंच अ० ६ पा० १1 एकः पूवपरयोः | स्‌” ८४ इत्यत्र महाभाष्ये ३; 
खब्वपीत्युपक्रम्य “ बसन्ते ब्राह्माणोञग्रेष्टोमादिभिः कतुभियजेतोति ? । इज्याया; [दाविला 
व्योजनपुक्तम्‌ । किम्‌ | खर्गे लोके अप्सरस एन जायाभूत्वोपशेरते इति । तथा न्द 
[ज्ञाने मरयोजनबुक्तम्‌ । किम्‌ । एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः शास्रान्वितः सुयुक्तः सगे लो 
म्कामधुग्भवति । इत्यादिग्रन्थन क्रियमाणो ब्राह्मणवाक्येषु बेदपदन्यवहारस्तषां बेत मनम्‌ 

प्रमा (४९) एवम्‌ छन्दासि निष्ठक्यत्यादि (अ० ३ पो० १ सूर १२३) सूने महा. 
भाष्ये निष्टक्यै चिन्तीत पशुकामः इत्युदाहतम्‌। इदं च ्राह्मणवाक्यमेव मन्त्रेष्वजुपलम्भा 
'असङ्घतेश् । सूत्रेऽपि बेदपयोयइछन्दःशब्द उपात्तः एवं चोभे इभे सूत्र भाष्ये ाझणभागस 
बेदत्त्व सत्यापयतः । । 

- प्रमा० (५०) आपिच “मन्त्रे खेतवहोक्थशर्पुरोडाशो ण्विन्‌” ।३।२।७१।५अबे यज्ञः” 
।३।२।७२। “बिजुपे च्छन्दासि ? ।१।२।७३। इत्यन्तिमसूत्रे छन्दोग्रहणमपि ब्राह्मणभागस्य 
वेदत्वे मानंम्‌ । मन्त्रभागमात्रस्य बेदत्वे हि मन्त्रच्छन्दः शब्द्योःपयायताऽऽपत्त 
म्मन्त्रपदालुबृत््येव सिद्धेऽन्तिमसत्रे च्छन्दोग्रहणबयथ्य स्पष्टमेव । नहि क्षचिदपि भगवान्‌ 


॥ भाषा ॥ 
कि ये वाक्य मन्त्रसंहिताओं में नहीं हैं और बेद के हें तो ब्राह्मणभाग का बेद होना सिद्ध ही है। 
i ब्रमा०--( ४८ ) पाणिनीयच्याकरण, अध्या० ६ । पा०:१। “एकः पूबेपरयोः” सू ०८४। 
इस सूत्र के महाभाष्य में पत्जलिमहार्ष का वाक्य भी ब्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण है। 
क्योंकि उन्हों ने “ बेदे खल्वपि” ( बेद में भी कहा हे) ऐसा कह कर “ बसन्त ब्राह्मणोऽग्निष्टोमादिमिः 
क्रतुभियजेत ” (बसन्त ऋतु में ब्राह्मण, आग्नष्टोमादि यज्ञां को करे) “ खर्गे छोके अप्सरस 
एनं जायाभूलोपशेरते ” (स्वगेळोक में अप्सरा इस यज्ञ करने वाळे के समीप, बिवाहित झी की | 
साई शयन करती हैं) “ एकः शब्द: संम्यरज्ञातः शाख्नान्वितः सुप्रयुक्त: स्वर्गे लोके कामधुग्भवति ” 
(व्याकरण के अनुसार साधुत्व समझ कर किया हुआ एक शब्द का प्रयोग भी स्वर्गलोक में अनेक 
सुख देता है) इन, ब्राह्मणभाग के वाक्यों को उदाहरणरूप से कहा है । 

'प्रमा०--(४१) पाणि० ब्या० “ छन्दासि निष्टकर्य ० ? अध्या० ३ पा० १ सू० १२३ इस पूर्ण 
के महाभाष्य में पतज्ञालिमहार्षे ने “ निष्टक्यं चिन्वीत पशुकामः ” [पशुओं को चाहने वाळा पुरुष 
_ निष्टक्येनामंक अभि का चयन करै] इस, आह्णमाग ही के वाक्य को उक्त सूत्र का उदाहरण 
दिया हैं और पाणिनिमहांषे ने भी उक्त सूत्र में इस ब्राह्मणवाक्य को ' छन्दस्‌” [बेद] शब्द 
कहा है इस. रीति से यह सूत्र और भाष्य, दोनों जाह्णभाग के बेद होने में प्रमाण हैं | 

` प्रमा०--(५०) “सन्त्रे श्वतं » ॥३॥२॥७१॥ .“ अबे० » ॥३॥२॥७२ “बिजु ” ॥शी 

१०३॥ इनः पाणिनिसूर्जो में अन्तिम अथोत्‌ “ बिजुपे छन्द्स्रि” इस. सूत्र में “ छन्दस्‌” श 
अंहृण भी बराह्मणभाग के बेदत्व में प्रमाण है क्‍योंकि खामी के मत में मन्त्री बेद दे इस 

“मन्त्र? शब्द और “बेद? शब्द का“एक दी अर्थ है तो “ मन्त्र श्रेत० ? सूं से “मन्त्र! श का 

“अनुब्रेत्ति ही से काम चळ जा सकता है इस से “ बिजुपे च्छन्दुखि ” सूत्र में "छन्द क हँ 

अदण ब्यथ ही हो जायगा । और जाह्मणभाग यदि बेद है तो “मन्त्रे! की अवुडत्ति हान हये 

ˆ आंद्वाणंभाग' के “ उपयद्" शब्द में “विच्‌? -प्रत्यय न होमा क्योंकि वहसन्त्र- नदी, है उसी 


हि 
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दाणिनिः पूर्बसूत्रात्पयोयशब्दानुब्त्त सम्भवत्यामुत्तरसूत्र 
प्रमा० (५१) किंच “जुष्टापिते च च्छन्दसि? 
इति सूत्रद्वयमपि भ्रत्य माणम्‌ । नहि मन्त्राणा 
डष्टापितशब्दयोराभ्यां बिधीयमानस्याशुदात्तत्वस्य नित्यत्बैकल्पिकले कथमप्यवकल्पेते,, 
बिरोधादितिस्पष्टमेव । त्राझणभागस्याबेदत्वे मनत्रच्छन्दःपदयोः पर्यायत्वापत्त्या पूर्वसूत्रस्थ 
ब्छन्द्सी त्यनुब्ृत्यव सिद्ध कथन्तरामन्यवहितात्तरसूत्रएव लाघवशष्लाघी भगवान्‌ पाणिनि- 
रतिबिस्म्रतिशील इव मन्त्रइत्यथपुनरुक्तिमूरीकुर्वीत | र 
प्रमा? (५२ ): किश्च ब्राह्मणभागस्य बेदत्वाभावे सम्प्रति प्रचरितमुद्रिताना पञ्चषाणां 
परिमितग्रन्थानां मन्त्रसंहितानामव बेदत्वपयांप्त्याविकरणताऽङ्गीकारापत्तौ पूर्व वेददुग सज्जने 
बेदस्य ग्रन्थतो महृर्वनिरूपणे उद्धतचरणब्यूहपारीशिष्टबृत्तौ मंहिदासेनोडुतायाः-- 
ह “ अनन्ता बे बदाः” "श शोईर 
इति्ुतबिरोधो दुरुद्धरएव। नच तात्पयेबिषयी भूताथमात्रानम्त्याभिमायेणासौ सृपपा- 
देति वाच्यम्‌ । तथा सति बेदा इति शब्दार्थकपदोपादानबिरोधात्‌। नह्यत्र बेदार्था इत्युच्यते 
किन्तु बेदा इत्येव । नचात्रानन्त्योक्तिः प्रशंसामात्रपयवसायिनी नतु बास्तविकीति च्यम्‌ ॥ 
9 ॥ भाषा ॥ 
यहां ' छन्दस्‌? शब्द का प्रहण है जिस में ब्राह्मणभाग के “ उपयट्‌ ' शब्द की सिद्धि हो । 
प्रमा०--(५१) “जुशार्पत च च्छन्दासि ? ॥६॥१॥२०९॥ “ नियं मन्त्रे ” ॥६॥१॥२ १०॥ 
ये दोनों पाणिनिसूत्र भी प्रमाण हैं क्योंकि यदि त्राद्मणभाग बेद नहीं है तो एक ही बिषय अथात. 
मन्त्र ही में “जुष्ट, और “आर्पत ? शब्द के अन्त. के उदात्त के नित्य और बिकल्प होने 
-फा सम्भव ही नहीं है तथा-यदि “मन्त्र” ओर ' छन्दस्‌? शब्द एकाथैक होते (जैसा कि खासी 
का मत है) तो पुर्बसूत्र के “छन्दस्‌ ? शब्द की अनुवृत्ति ही से काम चलने की दशा -में भगवान्‌ 
पाणिनि सा छाघवश्निय, कैसे उत्तरसूत्र में ब्यथ “ मन्त्र? शब्द के ग्रहण-से गौरव करता । 
प्रमा०--(५२) यादि.ब्राह्मणभाग बेद नहीं हे अथोत्‌ इस समय प्रचलित पांच छ सम्त्रः 
संहितामात्र ही बेद है तो पूब हीं बेददुर्गसञ्जन के बेदमहलप्रकरण में उद्धतचरणब्यूहपारिशिष्टः 
की बृत्ति में प० महिदास की उद्धृत “ अनन्ता बै बेदाः” [बेद अनन्त ही हूँ] इस ब्राक्मणवाक्यः 
का बिरोध दुर्बार ही है क्‍योंकि उक्त मन्त्रसंदिताएं सौ दो सो पत्रो में छिखों हुई हैं ये कैसे 
भनन्त हो सकती हैं और ज्राह्मणवाक्यों को भी खामी ने स्मरति के तुल्य प्रमाण ही कद्दा है । 
| प्रभ--यद्यपि मन्त्रसंहितारूपी बेद थोड़े ही से हैं. तथापि उनके तात्पये के अनन्त होने 
जे उक्तवाक्य में बेद अनन्त कहा गया है तब कैसे उसका बिरोध सक सकल ! 
उत्तर--उक्त वाक्य का, बेदार्थ का अनन्त होना अथ नहीं हो सकता क्योंकि उस में- 
॥ बेदाथो:' नहीं कहा है किन्तु “बे बेद हे 
न्तु बढाः' कहा & ये कट र 
त्य प्रभ--मन्त्रसंहितारूपी बेद, यद्यपि थोड ही ह तथापि उनका नि कहना प्रशसासात्र है 
.- ऐसे कहा जाता है कि “यह तड़ाग अयाह है? तब कैसे विरोध पढ़ सकता है 
जिस >. 'उत्तर--उक्त वाक्य, प्रशसामात्र, कदापि ही तच eo र दी] शब्द के 
अस से उसका यह अर्थ होता दै कि बिद्‌ अनन्त ही है? अथोत्‌ परिमित नहीं हैं ओर इस ' के? 


~ (७ न 
` पयांयशब्दान्तरमुपादत्त | 
1६। १२०९,“ नित्यं मन्त्रे ?। ६॥१॥२१०॥ 
पव वदत्वे मन्त्रात्मन्येकस्मिन्नेव विषयः 
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एव सति श्रातिनावधारणाथाभधायना ब शब्दन समापतस्य वस्छास्थातेपयंबसायिनो 
नन्ता एव नतु परिपिता इति शब्दस्वरससिद्धस्याथेस्य दुःसमर्थत्वापातातू | 
प्रमा० (५३) एव ब्राह्मणंभागस्य बेदेत्वाभाव5पदान्तंरोक्तरीत्येव-- 
सबेस्य चाहं हृदि सन्निबिष्टो 
मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च । 
बेदेथ सर्वेरहमेव बेद्यो 
' बेदान्तकुद्वेदबिदेव चाइम्‌ ॥१५॥ अ० १५॥ 
इति भगवद्वीतावाक्यबिरोधो दुःसमाधान एव । उक्तपरिमितकातिपयमंन्त्रसंहिता 
मात्रस्य बेदत्वाभ्युपगमे ह बेदबिद्प्यहमेवेति सावधार णस्य जीवापक्षस्तनिष्ठकषेनिरूपणपराः 
यणस्यास्य भगवद्वाक्यस्य वाधिताथेत्बं दुबारमव । अधुनातनानां कतिपयानां कुष 
लोकानामपि बेदबिस्वात्‌ । नचाथवेदनाभिप्रा येणेवेयमु क्तारातवाच्यम्‌ सायनादीनां मन्त्रः | 
भाष्यक्रतामपि बेदार्थबित्वेन तथापि तदुपषादनासम्भवात्‌ । इदं हि वाक्यं भूतादीन्‌ | 
विशषान्‌ बिशिष्यानिदिशत्‌ त्रकाल्येशपि न कश्चिद्वेदबिदि त्यन्ययोगब्यवच्छेदयुखेन भगवतो 
बदाबिच्वं द्रढयति । नच प्रायस्तात्पयगाम्भोयेबराकेषु मन्त्रवाक्येषु बिदितित्व-मधीतित्वं 
बा परिमेयमहिमिसु जीवेष्वापे कश्वनातिशयबिशेर्ष प्रकाशयितु मी्ठे किस्त निरतिशय- 
माहमान भगवति । 
प्रमा० (५४) आपिच मन्त्राणां न बिधायकत्वमिति तावत्पूबमेच साधितम्‌ । एवं 


निषेधकत्वमपि तेषां नास्ति, नञूपदसहितस्य बिधिमत्ययस्येव निषेधकताम्रयोजकताया . 
॥ माषा ॥ 
शब्द स यह स्पष्ट ही है [क वासावक वात इस वाक्य स कहा गया हँ न कि प्रशसा । आर इस 


वाक्य का तात्पय बेददुगसज्जन में बहुत बिशदरूप से कहा जा चुका है। 

भ्रमा०-- (५३)शदि ब्राह्मणभाग बेद नही है किन्तु ये पांच छ मन्त्रसंद्दिता ही बेद ६ 
तो “ सस्य चाई हृदि सन्निबिष्टा० ” गीता० अध्या० १५ ज्छो० १५ से भी अटल बिरोध पडैगा 
क्योंकि सब जीवों की अपेक्षा अपने. (परमेश्वर ) में उत्कर्ष दिखाने के लिये इस होक में भगवान्‌ 
ने “ बदबिदेव चाहम्‌” कहा हे जिसका यह अर्थ है कि बेद का जानने वाळा भी में ही हूँ न के 
. अन्य । अब ध्यान देना चाहिये कि इन संहिताओं के जानन वाळे अनेक प्राकृत जीव भी थे, 
आर हाय तब उनका अपक्षा भगवान्‌ म बंद जानने से क्या उत्कष हुआ ९ । ओर यह ता कई 
नहीं सकते कि बद के अथज्ञान के तात्पर्य से भगवान्‌ ने अपने में उत्कर्ष कद्दा है, क्योंकि पय 
अथ लगान पर भा सायनाचाय आदि मन्त्रभाष्यकारजीवो की अपेक्षा भगवान्‌ में काई उर 
नहीं आ सकता । आर जब पूष म कह हुए सिद्धान्त से यह सिद्ध है कि मन्त्रभाग ब्राह्मणभाग क्रा 
अडुवादकमात्र ह तब अनुवादक सं काइ एसा गम्भीर भर्थ नहीँ हो सकता कि किस के ज्ञान 
भगवान्‌ में जीवों की अपेक्षा उत्कर्ष हो । 

प्रमा०--(५४) यादि नाह्मणभाग बेद नहीं होता तो यज्ञकर्मा के उपयोगी जिति दा 
अपग हैं सबी व्यर्थ हो जाते क्योंकि पूर्व ही कहे हुए सिद्धान्त के अनुसार यह सिद्ध है किये 
बिधान बा ।नेषेध नहीं कर सकते अथात्‌ पुरुषों की प्रब्रात्त बा निद्ात्ति नहीं कराते, तो ५ 
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अर्धवादमरामाण्यानेरूपणावसरे 'बेददुर्गसज्जने ' पूर्वमेव प्रपञ्चितत्वात्‌ । उपदेशक च तदेवं 
क्यं भवाति यत्पव क नाक बाते तु साबछोकिकमेत । ब्राह्मणभागानां पौरुषेयत्वे च 
तेषां भ्रमममाद वन छ उदनसागकपुरुषदोषदूषितत्वादेव मन्त्रविनियोगे निष्कम्पयोः 
प्रवृत्तिनिद्त्या: साम्य ढुःसमथपव । एवे च बिहितकमेस्मरणकरणतानाक्रमणीयानां 
कर्तिपंयमन्त्राणा मन्त्राश्वाकमकरणास्तद्रत्‌ "मी० द० अ० ३ पा० ८ सू० ८ ॥ इतिं याज- 
मरानत्वप्रतिपादकपारमषपरामशानुसारण सांथक्येऽपि बिहितकर्मसमतरेता्थम्रकाञ्ञकानां 
बंहीयसां मन्त्रभागाना जाह्मणभागस्य बंदत्वाभावेब्नुपदेशकत्वप्रयुक्त वैयर्थ्यं वजलपायित- 
मेव स्यादत । 
प्रमा० (९५) आपे च मन्त्रसंहिताभागमात्रस्य बेदत्वे सृष्ट्यादौ रचितायाः सकळः 
मन्वादिस्मातप्रकातभूताया छक्षाध्याय्याः पितामहस्मृतेरचना नोपपद्यत इति तद्रचनाऽ- 
न्यथानुप्त्तरपि ब्राह्मण भागस्य बेदत्वे मानम्‌ । नच सा स्मृतिरेवनासीदिति केनचिदपि बकं 
शक्यते, बददुगसञ्जनस्यान्त ग्रन्थतो बदमहत्वबणनंप्रकरणे तत्सत्तायाः प्रमाणानां प्रपञ्चित- 
त्वात्‌। स्मृतया हि वदे बिमकोणानामथानां सङ्गेपेण सङ्कहाथमेव प्रणोयन्ते, अन्यथा वेदेनैक 
तषामथानां बोधयितुं शक्यत्वात्तासां रचनव प्रयोजनाबिहीना स्यादित्यादिकं प्रपञ्चितं 
स्मृतिमामाण्याविकरणे मीमांसादशने । एवं च सम्प्रति प्रचरन्तीनां कतिपयपत्रसङ्गृहातानां 
कतिपयपत्रमङ्गरहीतिराधुनिकजननिमितेरापि भाष्येबिस्तरतो ब्यास्यातानामासां मन्त्रसंहि- ` 
तानां सङ्घपतोञ्येसङ्घद्वाय लक्षाध्यायी रचितेति कः सचेताः सम्भावयेत्‌ | किञ्च । बिधिः 
निषधमधाना हि स्मृतयो भवन्ति, मन्त्रेषु चं बिधायकत्वादिकं नास्तात्यनुपदमव ्रपञ्चि- 


तम्‌ | तथाच मन्त्रसंहिताभेः सह कस्याश्चदाप स्मृतरथसङ्काहकत्वलक्षणः सम्बन्धा न 
॥ भाषा ॥ 
म य मन्त्र, उपद्शरूपी नहीं हो सकते क्याके प्रब्रात्त आर निवृत्ति करान वाल ही वाक्य का 


. उपदेश कहते हैं । अब रहा. यहां यज्ञा में इन मन्त्रों का उपयोग, सो भी अप्रामाणिक ही है क्योंकि 


अमुक मन्त्र स अमुक कमै करे? ऐसा बिधान करने वाळा ब्राह्मणभाग ही है जो कि स्वामी के मत 
भे बेद ही नहीं हे किन्तु पोरुषय हे ओर जब पुरुषां स भ्रम प्रमाद आदि दोष स्वाभाविक हैं तब 
हन के रचित ब्राह्मणभागों पर कदापि बिश्वास ही नहीं हो सकता कि उनका बिधान किया हुआ, 
श्च सं मन्त्रों का उपयोग कदापि सत्य होगा | 
प्रमा०--(५६) य चार पांच साहितामात्र हैं 
रचित, लक्षाध्यायी मा ) पितामह्स्थूति [जो अब प्रायः छु है और जिम के बिषय में पूत्र ही 
१ददुर्गसञान के बेदमह्वप्रकरण में बहुत से प्रमाण भी दिखलाये गये हैं ] की रचना ही नहीं 
री सकती क्योंकि मीमांसादशैन, अध्या ० १ पा० ३ में स्मृतियों को रचना का यही फळ कहा गया 
बेद बहुत बड़ा है उस में सहस्रं खानो पर कहे हुण अथां का समना बहत कठिन है 
पस छिये उनका एकत्र थोड़े में संक्षप ही, स्मृतियां को रचना का फल है अथात्‌ स्मृतियां बेद की 
पज्ररूपो हैं और यदि ऐसा न माना जाय तो बेद ही से सब अथ का बाघ हा अकता इस नि. 
पयां सब व्यर्थै ही हो जातीं” । अब ध्यान देना चाहिये कि कोन रसा ति 
पद खीकार करेगा के वह ढाख अध्यायो की पितामहस्मृति, सो दो सो पत्रा म छिखत इस . 


1 यदि बेद है तो आदिसृष्टि में घ्रह्मदेव की 


स्स्‌ 
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६८०: ` सनातनधमोद्धारे-= - (हा ) 


घटते किमुत लक्षाध्याय्याः । बेददुगेसज्जनस्यान्त बंदस्य यदू ग्रन्थताउथतश्व महत्त्व सममाण 
मस्माभरुपबाणत तदनुराधन लक्षाध्यायारचनातें तु तत्रव मपाञ्चतम्‌ । 
प्रमा० (५६) एवम्‌ उक्तरात्या बांधानषधहानस्य मन्त्रसाहता भागस्याथसडुर 
जातु बिाधांनषंधप्रधानाया कस्याञ्चदाप स्मृता सम्भवतात सन्वादस्मृतांनामापे | 
रचनाऽन्यथाऽचुपपातः प्रामाण्यान्यथाऽनुपपात्तश्च त्राह्मणभागस्य बद्त्व प्रत्यक प्रमाण 
प्रमा० (५७) एवम्‌ ब्राह्मणभागर्य पारुषयत्वं . भ्रामकाथा र॒सम्पत बदमूलकत्वेन. 
तस्य प्रामाण्यमाप न स्यात । उक्तरात्या बाधानषधदहानस्य मन्त्र भागस्य बाधानषधप्रधान 
ब्राह्मणभाग प्रात पशामचुष्य मताव मूलत्वस्य सम्भावायतुसप्यशक्यत्वात्‌ | ब्राह्मणभागे 
मन्त्राणा बानयागदशनपात्रण मूलमूालभावाज्गाकार तु यवत्राद्वादमूलकतमाप ब्राह्मण 
« भागस्य प्रसज्यत, यचत्राद्यादानापाप तत्र बिनियोगदशनात्‌, नाप ब्राह्मण भाग मन्त्राणां 
व्याख्यानस्य कचित्काचिद्दशनेन मूलमूलिभावः करपयितुं शक्‍यते,यज्ञेषु बिनियोगसाँकयाथपेव 
॥ भाषा ॥ 
चार पांच मन्त्रसंहिताओं का सूचीपत्र हे, अथवा समुद्र, छोटे के जळ कासक्षप हूँ । इस रीति से 
छक्षाध्यायी स्मृति की रचना भी ब्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण है । 
प्रमा०--(५६) बिशेष ध्यान देने के योग्य यह बात हे कि. स्सृतियों का प्रधान अश्च 
विधान और निषेध ही है जिस से पुरुषों की प्रबृत्ति और निब्रृत्ति होता हे ओर मन्त्रं में तो 
बिधान और निषेध की शक्ति ही नहीं है जैसा कि पूर्वोक्त सिद्धान्त हे । तो ऐसी दशा में छोटी से 
छोटी, कोई स्माति एसी नहीं हों सकती कि ओ इन मन्त्रसंहिताओं को सूचीपत्ररूपी हो, ओर 
ळक्षाध्यायी की तो चचो भी बहुत दूर है । निदान यदि ब्राह्मणभाग बेद नहीं हे तो मनु आदि की 
बनायी हुई कोइ स्मृति, प्रमाण नहीं हो सकती क्याकि वह, बदाथ का संक्षेपरूपी न होने से बद 
मूलक नहीं हे । इसे रीति से स्म्रतियों का प्रमाण होना भी ब्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण है। 
प्रमा०--(५७) यदि ब्राह्मणभाग बेद नहीं, किन्तु पौरुषेय हे तो बदमूलक ह कर ब्राह्मणः 
भाग की प्रमाणता [जो कि उक्त भूमिका के अन्त में स्वामी की लिखी हे] भी कदापि नहीं ह 
सकती क्योंकि जब उक्त रीति से मन्त्रां में बिधि निषेध की शक्ति ही नहीं हे तब वे बिधि आर 
निषेध करने वाळे ब्राह्मगभाग के मूळ ही नहीं हो सकते क्योंकि मूळ बही होता है कि जिस की 
स्वभाव, मूळी [मूळ वाळे] के तुल्य होता है । और यह तो नहीं कह सकते कि ब्राह्मणभाग सु 
मन्त्रों का कम में विनियोग [प्रेरणा] होता हे इस से मन्त्रभाग, ब्राह्मणभाग का मूळ ६, क्योकि 
ब्राह्मणभाग से जव चावळ आदि का भी कमे में बिनियोग होता है तो विनियोग के अनुसार यदि 
मूल माना जाय तो जव चावळ आदि को भी ब्राह्मणभाग का मूळ मानना पडेगा जो कि अनुभव 
बिरुद्ध दै । और यह भी नहीं कह सकते कि 'ब्राहमणभाग में अनेक स्थानों पर मन्त्रं का ब्याख्या 
हे इस से मन्त्रभाग, त्राह्मणभाग का भूल है” क्योंक्रि मन्त्रभाग से भी मन्त्र का व्याख्यान हता 
है. जिस का उदाहरण महामोहाबिद्रावण में पूर्वे ही दिया जा चुक्रा है । और वास्तविक बात वा 
हैं कि नाह्मणभाग-जेसे धान जव आदि द्रव्यो को कम में लगाने की आज्ञा दे कर उनका दि 
योग्य बनाने के लिये “ त्रीहीनवहन्ति ” “ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति” [धान को भिगोवै-घानः की कूट। ई 
वाक्यों से उन द्रव्यो के संस्कार का बिधान करता है वैसे ही मन्त्ररूपी द्रव्य को यज्ञ र 
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खण्ड न्यक ९ 
ण्ड २] | सामान्यकाण्डस्य पूबाद्धः द 
ब्र्ददीनामवघातविधानस्थेव मन्त्रा्णा व्याख्यानस्य तत्र दर्शनात्‌ । (कं च विधि- 
निषेधबोधकस्य धानस्य ब्राहमणभागस्यैव बेदत्वं, तद्विनियोज्यस्प तु मन्त्रभागस्य सत्यापि 
बब्दद्रव्यत्वेब्रीद्यादिवन्न वेदत्वम्‌, तदंशानां तत्तदृषिरचितत्वादिति वैपरीत्ममेत्र कुतो न 
सयात्‌ | मन्त्रभागं बदत्वस्य मसिद्धितु ब्राह्मणभागे इति तु शपथैकनिर्णयम्‌ । ब्राह्मण- 
ख्या तु बदसमाख्यात्वादपारुषयतां क्रोडीकई क्षमेति इहह 
सम। (शी आहण हि क आग बददुगेसञ्जनएव ग्रपाडिचतम्‌ । 
कि कन [ प प्रकृतऽथ प्रमाणम्‌ । तथा हि ब्राह्म 
णमिति ब्रह्मेति च ब्राह्मणभागस्य शरुत्युक्तं सज्ज्े, “एतद्वाह्मणान्येव पञ्च हवींपि. यह्टाह्म- 
णानीतराणि” इत्युक्तश्वुते; । 'तमृचश्च सामानि च यजूंषि च ब्रह्म चानुब्यचछन्‌' ( अथ 
कां० १९ अ० १ सू० ६) इति मन्त्रबणोन्च | अतएव “ब्रह्म च्छन्द्स्कृतं चैव? ( अ० ४ 
छो० १००) इति मनुः । फुल्लूकश्च ब्रह्म ब्राह्मणमिति ब्याख्यत्‌ । बायसराक्षसादिवच्च * 
ब्राह्मणमिति स््ार्थेऽण्‌ | टिलोपस्तु न, सञ्ज्ञामङ्गभयात्‌। तथा च ब्राह्मणभागस्य प्रामाण्या- 
म्यथाऽच्रुपपत्तिरेव तस्य बेदत्वे मानीमीत दिक्‌ । 
॥ भाषा ॥ 
की आज्ञा दे कर उन को यज्ञ में योग्य बनाने के लिये उन के सस्काराथ उन का व्याख्यान करता है 
क्योंकि मन्त्रों का यथार्थ अर्थज्ञानरुपी सँस्कार, ब्राह्मणभाग में कहे हुए व्याख्यान ही से होता है 
जिस से वे मन्त्र, आ्राह्मणभाग की आज्ञानुसार बिधान किये हुए कमो का स्मरण करा कर यज्ञों में 
योग्य होते हैं । तात्पर्ये यहद है कि जैस जव चावळ आदि द्रव्य ब्राह्मणभाग के मूल नहीं हैं वेसे ही 
मन्त्ररूपी द्रव्य भी । ओर यह भी ह कि यदि ऐसा कहा जाय कि विधिनिषधरूपी आज्ञा का देने 
वाला त्राह्मणभाग ही बेद है और उस का आज्ञानुसारी, बिधिनिषेध से रहित और जव चावल 
आदि के समान द्रव्यरूपी मन्त्रभाग ही बेद नहीं हे क्योंकि जिस मन्त्र का जो ऋषि है वह मन्त्र 
उसी ऋषि का रचित है, तो इस का क्या उत्तर है ! । यदि यह कहा जाय कि मन्त्रभाग ही में 
“बेद! शब्द का व्यवहार है ब्राह्मणभाग में नहीं, तो यह मिथ्या ही है क्योंकि ब्राह्मणभाग में बेद 
शब्द का ब्यवहार पूष ही अनेक स्थानों पर दिखळा दिया गया है । और ब्राह्मणभाग का “ब्राह्मण? 
नाम होने से तो वह पुरुषरचित नहीं सिद्ध हो सकता, क्योंकि “ न्रह्मन्‌' शब्द का बेद अथ है 
'और “ब्राह्मण? शब्द भी उसी का तुल्याथैक है, यह बिषय बेद्दुगंसजन ही में निश्चित हो चुका 
। जिस से खामी के बिपरीत ही यह निश्चय होता है कि जब बेदवाची ' ब्रह्मन्‌ और “ब्राह्मण? 
शब्द ही ब्राह्मणभाग के नाम हैं तब ब्राह्मणभाग के बेद होने में लेशमात्र भी बिन्न नहीं है । तस्मात्‌ 
भोह्मणभाग का प्रमाण होना ही उस के बेद होने में प्रमाण है । 
प्रमा०-- (५८) “ब्राह्मण” और “ब्रह्मन्‌? ये दोनों नाम भी ब्राह्मणभाग के बेदता में 
पमाण हैं क्योंकि ब्राह्मण और ब्रह्मन्‌ ये दोनों शब्द, मन्त्र से अन्य बेदभाग के बेदोक्त नाम ति 
जसा कि एतद्राह्मणान्येव पञ्च हवींषि यद्राह्मणानीतराणि' [ चातुमास्थयज्ञ के प्रकरण में] व 
तम्रचञ्च सामानि च यजूँषि जह्य चातुन्यचन्‌? [अथबै० का० १५ सू० ६ में० ८] इत्यादि बेद- 
. त्यो मे.इन दोनों शब्दों से ब्यवहार किया हैं । और मनु ने भी “ब्रह्म च्छन्दस्कृत चेव! brs ४ 
क ० १०० ] “ब्रह्मन्‌? शब्द से मन्त्रभिन्न वेदभाग को कहा है । तथा मनुस्मृति के टीकाकार 
स्टूकभटू] ने भी ` ब्रह्मन्‌? शब्द का जाह्मणभांग अथ“ किया हे । 


क, CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


= 


५८२ सनातनधर्पोद्धारे-- [सी ; 


प्रमा० (५९) किं च ब्राह्मणभागस्य पौरुषेयत्वे ममाणाभावोशपि तस्य बेद्खे पे 
प्रमाणम्‌ । नाहि पूबबृत्तकथाना तत्र सञ्गावस्तस्य परिषयत्व मानमू, तत्र बतेपाना 
लुड्गदिपत्ययानां भूतकालाथेकत्वाभावस्य बदवाह्ममतपराक्षावसर पूषेव सममाणयुपबर्णनेन 
तत्र पूबबृत्तगन्धमात्रस्याप्यभावात्‌ । तत्रत्यानां कथानामाख्यायकामातरत्वस्य बे 
दुगसज्जन बेदापारुषयत्वर्मकरणञ्त्रार्पच प्रातपादतत्वन तङूतनास्तरा जातकालाबिशेष 
बिशिष्ठपुरुषाबशषाचुपस्थापकताया लाककार्यायकास्थन।मवद्चत्यन तताप पारुषेयत्व 
लाभसम्भवाभावाच । एतरयतात्तरासताण्ड्यादसमाख्यानामाप कोठकादवत्मव चनम्ात्र 
निमित्तकताया असकृदाबादंतत्वान्न तताप पारुषयत्वळाभः सम्भवात । भारतादाबिचेदं 
्राह्मणमनन राचतामात कत्तप्रातपादकवार्कयस्य ब्राह्मणभाग काचदप्यचुपळस्भाञ्च न तस्य 
पारुषयत्वम्‌ ! एव च मन्त्रवदपारुषयत्व सद तद्वदव बद्त्वमाप ब्राह्मणघु का वारायतुमी ठ | 
प्रमा० (६०) एवम्‌ भूमिकाबिधायिना कृतो ब्राह्मणभागस्य वेदत्वनिषेधे भयब्नोऽपि 
तस्य बदत्व मानम्‌ । तथा [ह्‌ । प्राप्तस्य बदत्वस्य तन प्रातषध; कयत अप्राप्तस्य | |, 
` नान्त्यः । अप्राप्तस्य प्रतिषेधायोगात्‌ कथमन्यथा मन्त्रादिग्रन्येषु बेदत्वस्य निषेधाय नासौ 
१ ॥ माषा ॥ 
प्रमा०--(५९) आझणभाग के पौरुषेय होने में कोई प्रमाण नहीं है इस से भी ब्राह्मण- 
भाग का बेद होना सिद्ध है | यह तो कह नहीं सकते कि प्राचीन ब्ृृतान्तों की कथा ब्राह्मणभाग 
में है इस से वह पोरुषय है, क्योंकि बेदबाह्य मत [डाक्टर मक्सम्यूछर साहेब का मत] की 
रीक्षा में पूष ही यह सिद्ध हो चुका है कि बेद में छुछ आदि प्रत्ययों का भूतकाळ अथ नहीं होता, 
तब केसे बेद की अपेक्षा किसी बृतान्त का पृबेकाळ में होना किसी, बेद के शब्द से सिद्ध हो 
सकता हे । तथा बेददुगसल्जन के बदापोरुषयत्वप्रकरण में आर इस प्रकरण के ३१ व प्रमाण मं 
भी भढी भांति यहं तिद्ध हो चुका हे कि बेद में कही हुई कथार्य, कादम्बरी चन्द्रकान्ता आदि की 
नाई उपदेश की सुगमता के लिये आख्यायिकामात्ररुपी ह अथात्‌ किसी वास्तावक ब्रृतान्त का 
प्रतिपादन नहीं करतीं आर उन में कहे हुए नाम भी किसी वास्ताविक पुरुषबिशष के नाम नहीं है 
किन्तु कल्पित ही हैं । और यह भी नहीं कहद सकत कै तैत्तिरीय, ऐतरेय, और ताण्ड्य आदि नामा 
के अनुसार, ब्राह्मणमाग का पौरुषेय होना सिद्ध है, क्योंकि भददुर्गसञ्जन के बेदापौरषयलप्रकरा 
में पूर्व ही यह सिद्ध हो चुका है कि बेद्शाखाओं का काठक, कौथुम, आदि नाम केवळ इस कार, 
से प्रसिद्ध हैं कि अनादिकाळ स “कठ? आदि नाम वाळे ऋषिवश ही प्र्येक सृष्टि में उन शाखाओं 
को पढ़ाते आते हैं । और जेस महाभारत आदि में ऐसे वाक्य हें कि ' ब्यास आदि ने उन 
रचना की ' वैसे ब्राह्मणभाग में बिशषरूप से रचना का बोधक (अमुक ऋषि ने अमुक मी | 
भाग की रचना की) कोई वाक्य भी नहीं है । इस रीति से जब ब्राह्मणमाग पौरुषेय नई 
तब उन क बेद होने का कोन बारण कर सकता हे ? 
प्रमा०--(६०) स्वामी का किया हुआ, जआाह्मणभाग के बेद होने का निषध व बर { 
ग बेद 
भाग के बेद हाने में प्रमाण हे और उस के प्रमाण होने की रीति यह है कि “ब्राह्मणभा | 
हवे” यह निषेध, क्या [किसी रीति से प्राप्त, बेद दोने का निषेध है अथवा अप्राप्त दी बेद च न 
इन में दूसरा पक्ष ठीक नहीं दै क्योंकि अप्राप्त पदार्थ का निषेध ही ब्यध है । नहीं 7 
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. मिथ्या अथोत्‌ भ्रमरूप हा हे क्योंकि यदि पक्षपात स राहत 


हाइ २] _ सामान्यकाण्डस्य पूबोद्ध; ५८३ 
प्रायतत । आधे तु कुतस्तत्पाप्तिरिति वक्तव्यम्‌ । ्राह्मणभागे वेद्त्वस्य व्यवहारएव तत्पा- 
पक इति चत्‌, ताई त सावरनाद बा । नाथ: । कदाप्रगृति तद्वथवहारारम्भ इति विशिष्य : 
निर्देष्टुमशक्यत्वात्‌ । नान्त्यः । यथा हि गवादिपदानां साखादमताधु ब्याक्तपु बत्तमानो 
5नादिब्येबहारस्तासु गात्व प्रमापयन्‌ न कदाऽपि कथमपि केनापि प्रतिहन्तुं शक्यते तयेव 


बेदपदस्याप राह्म नमागञ्नाद्रसा ब्यबहारस्तत्र बेदस्बै ममापयन्‌ कथं मतिइन्तुं शक्येत। 
कर्थं च सदैव वेदत्वेन ब्यवह्रियमाणे ब्राह्मणभागे लोकोत्तरभ्रज्ञेन भूमिकाबिधायिना वेदत्वं 
नास्तीति ममित । श मकास्थाना तदुक्तठेतूनां पूर्वोक्तमबोधोपन्यस्तंदूषणेरेव कवलितत्वेन 
तेभ्यस्तञ्ज्ञानस् भ्रपत्वेन भामाण्याभाबात्‌ । तथाच सदातन्या ब्राह्मणभागेषु वेदत्व 
्रसिद्धभूमिकाबेधायनो बदत्वाभावोक्त बा भ्रान्तिमूळकत्वमितिबिचारे प्रबोधोक्तदूषण 
गणग्रस्त भूमिको क्त्वा भालेकमाणत्वाद्वेदत्वाभावोक्तेरेव ्रमभूळकत्वम्‌ । वेदत्वप्रसिद्ध 


॥ भाषा ॥ 

मनुस्मृति आदि अन्थों के बेद होने का निषेध, बिशेषरूप से क्यों नहीं किया ? और कयौं ब्राह्मण- 
भाग ही के बद होने के निषेध में इतना परिश्रम किया ! और यदि दूसरा पक्ष है तो बतलाना 
पड़ेगा कि त्राह्मणभाग का बेद होना किस कारण से प्राप्त हृ? | अब यदि यह कहा जाय कि 
ग्राह्मणभाग में बद्‌ होने के च्यवद्दार ही से उस का बेद होना प्राप्त था, तो यह बतळाना पडेगा 
कि वह ब्यवहार नवीन हे अथवा अनादि काळ से चळा आता हृ ? । यदि नवीन. है तो बिशेषरूप 
से यह्‌ प्रमाण दना पड़ेगा कि अमुक समय आर देश में अमुक ने प्रथम २ ब्राह्मगभाग क बिषय 
में ' बदू? शब्द के ब्यवहार का आरम्भ किया। और इस बात को स्वामी कदापि नहीं बतळा सकते । | 
यदि यह कहा जाय कि आपस्तम्ब और कात्यायन महर्षे ने “मन्त्रन्राह्मणयोर्बेद्नामघेयम्‌? ( मन्त्र 
ओर ब्राह्मण का बेद्‌ नाम हें) इस वाक्य से प्रथम २ ब्राह्मणभाग में बद्शब्द्‌ क ब्यवहार का 
सारम्भ किया, तो यह भी ठीक नहु हे क्योंकि उन्हो न यह नह| कहा हैं कि ' बेद नाम हो? 
भथोत्‌ आज स बद्‌ नाम रक्खा जाय किन्छु यद्द कह हें कि “बद्‌ नाम दै” जिस का यह अथे हद 
कि बेद नाम अनांद ह । ओर स्वामी को अनन्यगति हं कर इस अथ को अवश्य मानना पड़गा 
क्योंकि यांद वह एसा न मानें ता मन्त्रभाग में भी बेद्शब्द का ब्यवद्दार नवान ह जायगा 
क्यो% उक्त वाक्य ही से मन्त्र का भी बेद नाम नवीन, इस कारण हा जायगा कि उसी वाक्य में 

इयां ने बेद नाम कहा दे । और यादे ब्राह्मणभाग के बद्‌ हान का ब्यवह्वार 


मन्त्र का भी उक्त सहापया ने मं व 
अनाद काल से हैं तो जसे सारा (गा क गर्छ का ढटकता हुआ अवयव ) वाळ पशुओं म ग 
ग आदि होना सिद्ध हे वेस 


शब्द का ब्यवहार अनादि हे और उसी -ब्यवह।र स उन पशआ काग हर 
है| ्राह्मणभाग मं बद्‌ होने क अनादि ब्यवहार से उनका नद्‌ इचा भा अटळ सिद्ध ह्‌ जस का 

कोई भी बारण नहीं कर सकता स्वामी को तो चर्चा द चया हे। और अपनी पूर्बोक्त भूमिका 

भें जक्षणभाग के बेद न हाने के बिषय में जा उछ रा क. व न कं 

अनादि ब्य तथा पूर्बोक्त महामोहबिद्र(वण में कहे हुए 

स्व त की र हा कर बिचार किया जाय कि. 
भ्षणभाग के बेद हाने का अनादि ब्यवद्वार सत्य है अथवा खाम इग कहा हुआ जि 5 ® 

पे का निषेध ? तो इस बिचार में यही निणय उचित होगा ।क पू्ोक्त अनेक दोषा सदू 


३६ 
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५८४ सनातनधर्मोद्धारे-- [ खण 


सत्वनादितयैव निरस्तनिखिछदोधाशङ्काकलङ्कत्वात्ममामूलकत्वामोति पक्षपातशून्यो निभ | 
अथ यत्र २ ब्राह्मणभागत्राक्येषु शब्द, श्रुति, समाम्नायादयो 
षेदपर्यायाः शब्दा भगवता जोमोनिना पूबमीमांसादशने भयुक्ता 
स्तानि सूत्राणि शृङ्गग्राहिकया प्रस्तुतेड्थ ममाणतयोपन्यस्यन्ते । 
सूत्राणामर्थाथ बिस्तरभयादिहाबिन्रियमाणा आपे जिज्ञासुभिः 
शावरादों द्रएव्या; । [ 
तथाहि 
प्रभा० (६१) स्तुतिस्तु शब्दपुबत्वादचोदना च तस्य ॥ अ० १ पा० २ ६० ॥२७॥ 
प्रमा० (६२) बिधिशब्दाश्च ॥ १॥ २॥ सू० ५३ ॥ 
अमा? (६३) चोदना बा शब्दाथेस्य प्रयोगभूतत्वात्तत्सा्नेधयुणार्थेन पुनः श्ुतिः२।२अ्‌०१६ 
ममा० (६४) फळश्रृतेस्तु कमं स्यात्फळस्य कमेयागत्वात्‌ ॥ ९ ॥ २ ॥ सू० २५॥ 
॥ भाषा ॥ 
उक्त निषेध ही दुष्ट है और उक्त अनादि ब्यवद्दार तो अनादि होने दी से किसी दोष की शङ्का से 
कळाड्कित नहीं हो सकता इस लिये वही सय हे । 
अब ब्राह्मणभाग के बेद होने में,'पूषेमीमांसादशेन के वे सूत्र 
प्रमाण दिखळाये जाते हैं जिन में कि जैमिनिमहार्ष ने ' बेद! 
अथवा 'बेद्‌ ? पद्‌ के समानार्थक श्रुति, समाञ्जाय आदि पदों 
से ्राह्मणभाग के वाक्यों को कहा है । और उन सूत्रों के अर्थ 
का पूणे बिबरण, झावरभाष्य आदि ग्रन्थों में स्थित दी है जिस 
का यहां उपन्यास, बिस्तरभय स नहीं किया जाता किन्तु 
इतना ही दिखळाया जाता है कि अमुक सूत्र में ब्राह्मणभाग के 
अमुक वाक्य को 'बेद? पद बा उस के समानार्थक अमुक 
पद्‌ से महार्षि ने कहा है । 
` प्रमा०- (१) “स्तुतिस्तु शब्द० इस सूत्र में “ शूर्पेण जुहोति तेन न्नं क्रियत 
इस श्राक्मणवाक्य को ' बेद? पद के समानार्थक “शब्द? पद्‌ से मंहार्ष ने कहा है । और “शब्द 
पद्‌ का ' बेद! पद के समानार्थक होना “ श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌” बदान्तदशन, भध्या०२ पाद १ 
सू० २७॥ “ धमेस्य शब्दमूलत्वादशब्दमनपेक्ष्य स्यात्‌ ” पू० मी० द्‌० अध्या० १ पाद ३ सू {| 
इत्यादि अनेके स्थलों मे प्रसिद्ध ही है । 
. प्रमा०-(६२) “।बिधि० ' इस सूत्र में “शत'एहिमा इत्याह शत त्वा हेमन्तानिन्धिषी 
येति बाबैतदाइ ” इस त्राह्मणवाक्य को “शब्द पद से कहा है । 
प्रमा०-(६३) “ चोदना बा शब्दाथस्य० ” इस सूत्र में “ आघारमाघारयां 
जुद्दोति ” इन ब्राह्मणवाक्यों को “शब्द ! पद से कहा है । 
प प्रमा०-(६४) ' फलश्रुतेस्तु० ' इस सूत्र मं “ दृध्नन्द्रियकासस्य जुहुयात्‌ 
वाक्य को “श्रुति’ शब्द से कहा दै। 
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(४ आग्नि 


१1 इस ब्राह्मण” 


शि 
| 
(3 


द्‌ ॥ ब्य ८ 
खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूबादधः ५८५ 


प्रमा? (३५) 'स्त्वेकपां तत्र माक्‌ झतिगुणार्था ॥ ३॥६॥ सू» २०॥ 
प्रगा० (६६) नाश्चुतिविप्रतिषेधात्‌ ॥ ३ ॥ ६ ॥ सू० २४॥ 

प्रमा» (६७) नियमाथा गुणश्रतिः ॥३॥ ६ ॥ सू० ४०॥ 

प्रमा (६८) नियमस्तु दक्षिणाभिः जुतिसयोगात्‌॥ ३ ॥ ७॥ सू० ३६ ॥ 

' भ्रमा० (६९) ।बराध च श्तिबिरोधादब्यक्तः शषः ॥ ३ ॥ ८ ॥ सू ३२ ॥ 
प्रमा० (७०) आबशषात्तु शास्रस्य यथाश्रति फळानि स्युः ॥ ४॥ १ ॥ सू० ४ ॥ 
प्रमा» (७१) खन त्वर्थन सम्बन्धो द्रव्याणां एथगथत्वात्तस्मायथा श्रुति स्युः ४।१।०८ 
प्रमा० (७२) नाशब्दन्तत्ममाणत्वात्पूबंवत्‌ ॥ ४ ॥ १ ॥ सू२ १४ ॥ 

प्रमा० (७३) शब्दवत्तूपलभ्यते तदागमे हि तद्‌ दृस्यते तस्य ज्ञाने यथाऽन्येषाम्‌४।१।सू०१५ 
प्रमा० (७४) ग्रुख्यशब्दा भेसस्तवाच ॥ ४ ॥ १॥ सू० २४ ॥ 
प्रमा (७५) स्वरूस्त्वनकानष्पत्तिः खकमशब्दत्वात्‌ ॥ ४ |. २ ॥ सू० १ ॥ 
प्रमा० (७६) शकळश्रृतः ॥ ४ ॥ २ ॥ सू० ४ ॥ 

॥ भाषा ॥ 
प्रमा०-(६५) श्वस्तरेकषां० इस सूत्र में ' आम्नेयं पशुमालभते? इस म्राह्मणवाक्य' को 
“श्रुति” शब्द से कहा हे । 
प्रमा०-(६६). ' ना श्रुति० ” इस सूत्र में “ सुष्टिनापिधायः वपोद्धरणमासीतावपाह्ोमात्‌ 7 
इस ब्राह्मणवाकय को ' श्रुति” शब्द से कहा है । 
प्रमा०-(६७) “ नियमार्था? इस सूत्र में. “ 
को “श्रुति” पढ्‌ से कहा हैं । 
मरमा०--(३८) “नियमस्तु० ? इस सूत्र में “अझीषे प्रथमं ददाति ततो ब्रह्मणे” इस 
ब्राझग० कोः ' श्रुति? शब्द से कहा है । 
प्रमा०--(६९) “बिरोधेच श्रुति०' इस सूत्र. में “ बाईषा: बेदिं स्वुणाति,” इस ब्राझण० 


का श्रुति” शब्द से कहा ह्‌ । 
प्रमा०--(७०) “अबिशेषाक्तु०” इस सूत्र में ब्राह्मणभागः केः अथवादभागः को शरु 


शब्द से. कहा: हे । 
प्रमा०--(७१) “सेन. त्वर्थेन' इस सूत्र में “ स्फयेनोद्धान्ति” इत्यादि घ्राह्मणबाक्यों 
ध श्रुति” शब्द से कहा हे । 
प्रमा०-(७२) ' नाशब्दे०” यहां 'पशुमाठ्मेत ? इस ब्राह्मण को शष्द' पद से कद्दा है । 
प्रमा०-(७३) 'शब्दवत्तप० ' यहा मा उक्त ब्राह्म हा का. शब्द पद स कहा हे | 
प्रमा०-(७४) ` मुख्यशब्द० ” यहां ' मिथुन बै दाघि: च; शते च. यत्ससृष्ट वस्तु स गभ 


| खि” इस श्राद्य0 को “शाब्द? पद सं कहा हैं | मती 

1 अ्रमा०-(७५) “खरुरतव०! यहां ' खसं करोति?” इस ब्रह्म? का शन पर से कहा है। 

| ग - ते ०22 

ज्ञ प्रमा०-(७६) ' शकळऽ ? यहां “यः प्रथमः शकळ; परापतत स सप. ” इस जरा 
| 8 े 

| युति? पद्‌ से कहा है । 


प 
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सोमाभावे पूतीकानभिषुणोति.” इस ब्राह्म० 


भा 


त 


५८६ सनातनधर्मोद्धारे-- [ साग र 


प्रमा० (७७) द्रव्यसंस्कारकमेसु पराथेत्वात्फलछ्यांतरथवाद: स्यात्‌ ॥ ४। ।३॥स्‌ 
प्रमा० (७८) चोदनायां फळा श्रतेः कममात्र बिधायत नह्यशब्द मतायत ॥४।३।।्‌१+ 
प्रमा (७९) आपि बा ऽऽल्नानसामथ्योचोदनाऽथन गस्यतायानाद्यथवत्त्वन बचनानि 
प्रतीयन्तेञ्येतो5समथाोनामानन्तर्येप्यसम्बन्धस्तस्साच्छुत्यकद शः सः॥४॥ ३॥ सू ७ 
प्रमा० (८०) प्रकरणशब्दसामान्याञ्चोद नानामनङ्गत्वम्‌ ॥ ४ ॥ ४ ॥ सू० १ | 
प्रमा० (८१) दघिग्रहो नमित्तिकः श्रातेसयागात्‌ ॥ ४॥ ४॥स्‌०८॥ 
प्रमा० (८२) नित्यश्च ज्येष्ठशब्दात्‌ ॥ ४॥४॥सू>९॥ 
प्रमा० (८३) पृथकत्वे वभिधानयानबेशः, श्रातता ब्यपदशाच, तत्पुनमुंख्यठक्षणं 
यत्फळवत्वं तत्सान्निधाबसंयुक्तन्तदङ्गस्याद्भागत्वात्कार णस्या शुतथान्यसम्बन्धः।४।३।य०३४, 
प्रमा० (८४) शव्दबिप्रतिषधाच्च ॥ ५ ॥ १॥ रू? २६ ॥ 
प्रमा० (८५) न बा शब्दकृतत्वान्न्यायमात्र|मतरदथात्पात्राबद्याद्ध/ ॥ ५॥२॥१०९॥ 
प्रमा» (८६) अन्ते तु बादरायणस्तेषां ्रथानशब्दत्वात्‌ ॥ ५ ॥ २ ॥ सू० १९॥ 
प्रमा० (८७) पौणेमासी बा श्रुतिसंयोगात्‌ ॥ ५ ॥ ४॥ सू ११ ॥ 
प्रमा० (८८) कतुबां श्तिसंयोगाद्विधः कात्स्यन गम्यत ॥ ६॥ १ ॥ सू० ५॥ 
॥ भाषा ॥ 
ग्रमा०-(७७) ' द्रव्यसैस्का० ? यहां ' यस्य पणमयी जुहूभवात न स पाप उहाक श्र्णोति' 


इत्यादि आह्ा० को “श्रुति शब्द से कहा दै । 
प्रमा०-(७८) “ चादनायां फळाश्रुतेः० ” यहां बिश्वजिता यजत? इस ब्राह्मण का 


४“ गब्द्‌ ? पद स कहा ह। 
प्रमा०-(७९) “ अपि बा 55म्रान्‌' यहां उक्त ब्राह्मणवाक्य हा का “श्रुति शब्द से न है 

[1 
प्रमा०-(८०) “प्रकरणशब्द्‌०? यहां “अध्वेर्दीव्यति' इत्यादि ब्राह्मण० को शब्द | 


से कहा है। दे 
प्रमा०--(८१) “दृधिप्रहो० ? इस सूत्र में “याँ बा अध्वर्युश्च यजमानश्च देवतामन्त 
स्तस्या आबृरच्येते प्राजापत्यं दधिग्रह गृह्वीयात्‌' इस ब्राह्म को “श्रुति! पद स कहा हैं । 
प्रमा०-(८२) ` निश्च? यहां “ज्यष्टो बा एष प्रहाणामू' इस ब्राक्ष० का शन 
पद से कहा हे । 
प्रमा०-(८३) ` प्रथकूे त्व० ? यहां ' ददीपूणेमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत”? इस तरि” भं 
“श्रुति ? शब्द स कहा ६ । 
प्रमा ०-(८४) “शब्द बि०' यहां “पुरोडाशानळंकुरु’ इस ग्राह्म० को 
प्रमा०-(८५) “न बा शब्दकृत ” यहां ' अज्जनादिपरिमाणान्त यजमानो यूप न 
इस ब्राह्म० को “शब्द? पद्‌ से कहा है । 
प्रमा०-(८६) “अन्ते तु बाद्‌०? यहां उस्पत्तिवाक्यरूपी ब्राह्म को प्रधान 
प्रमा०-(८७) “पाणमासी बा? यहां ' पौणमासं. हृविरनुनिवपेत्‌' इस 
पद्‌ से कहा है | 
प्रमा०-(८८) 'कर्ुषी श्रुति०' यहां राह्मण माग के सब बिधिवाक्यों को दै 
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“शब्द पद स ती 
| 

शब्द्‌ पर्द का ॥ 

ब्राह्म? ५ 


बी | 


खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूवाद 


प्रमा० (८९) अशब्दमिति चत्‌ ॥ ६ ॥ ३ ॥ 
प्रमा० (९०) यथाश्रुतीति चेत्‌ ॥ ६ ॥ ४ ॥ स्‌» २२॥ 
प्रमा (९१ ) आदेशार्थेतरा श्रति ॥ ६॥ ५॥ सू २७ | 
प्रमा (९२) माघी बैकाष्ठकाश्रतेः ॥ ६ ॥ ५ ॥ सू० ३२ ॥ 
~ ~ ~ ७ 
प्रमा? (९३) विभागशः प्रायश्चित्त योगपद्चेन बिद्यते ॥ ६ ॥ ५ ॥ सू» ४९ ॥ 
प्रमा० (९४) कक बेद तयागादुपदेश; स्यात्‌ ॥ ६ ॥ ७॥ सू० २९ ॥ 
प्रमा० (९५) न श्रुतिबिप्रतिषेधात्‌ ॥ ६॥ ८ ॥ सू० १६ ॥ 
प्रमा० (९६) शुतिभमाणत्वाळषाणां मुख्यभेदे यथाऽधिकारं भावः स्यात्‌ ॥७।१॥स्‌०१॥ 
प्रमा” (९७) अथस्य शब्दभाव्यत्वात्मकरणनिबन्धनाच्छब्दादेवान्यत्र भाव: स्यात्‌ 
॥ ७॥ १ ॥ स "२ ॥ न 
प्रमा० (९८) नाथो भावाच्छुतेरसम्बन्धः ॥ ७ ॥ २॥ सू० ८ ॥ 
प्रमा० (९९) आपि बा सत्रकमोण गुणार्थैषा श्रुतिः स्यात्‌ ॥ ७ ॥ ३ ॥सू० ५ ॥ 
प्रमा०(१००) द्रव्यादेशे तदूद्रव्य; श्रुतिसयोगात्युरोडाशस्त्वनादेशे तत्म कृतित्वात्‌ ७, ३सू० १ ६ 
॥ भाषा ॥ 
प्रमा०-(८९) “अशब्द० ? यहां ब्राह्मणभाग के बिधिवाक्यों को “शब्द? पद्‌ से कहा है। 
प्रमा०-(९०) “यथाश्रु० ! यहां ' यस्योभयं हबिरातिमार्च्छैत्‌ पश्चशरावमोदन निर्वपेत्‌? 
इस त्राझ० को “श्रुति! शब्द स कहा है । 
प्रमा०-(९१) 'भ।देशा०? यहां 'सोमं बिभज्य' इस ब्राह्म० को 'श्रुति” पद्‌ से कहा हे । 
प्रमा०--(९२) “ माघी०? यहां तेषामेकाष्टकायां क्रमः सम्पद्यते’ इस ब्राह्म० को 
“श्रुति! शब्द से कहा है । छ 
प्रमा०--(९३) “बिभागश्रुते:” यहां “यदि प्रतिदर्तापच्छिन्धात्‌ तस्मिन्नेव सबेबद्स 
दद्यात्‌? इस ब्रांह्म० को “श्रुति” शब्द से कहा है । हे 
प्रमा०--(९४) ' बिधौ तु बेंद०” यहां ' इति स्माह बहुबाष्णिमासान्मे पचतेति’ इस 
त्राहझणवाक्य को “बेद” शब्द से साक्षात्‌ ही कहा हे । 
प्रमा०-(९५) “न श्रुतिबि यहां 'लालोद्वदेत! इस ब्राह्म? को “श्रुति? शब्द से कहा है। 
प्रमा०-(९६) “ श्रुतिप्रमा०? यहां “ दृशपू्णमासाभ्याँ खगोकामो यजेत? इत्यादि ब्राह्म० 
श्रुति? शब्द, से,कहा हू । ” MS... 
 प्रमा०-(९७) ' अधैस्यशब्द्र० ? यहां ब्राह्मणभाग के, अ और “ समानमितर- 
च्छ्यनेन ' इंयाहि सातिडेदाताक्यों दो शब्द? पदों स एथक्‌ २ कहा 
क असा०- (८) 1100 “कवर्तीषु रथन्तरं गायति’ इस ब्राह्मणबाक्य को 
श्रुति! पद से कहा है। | 2 Me Ss 
“अति? प्रमा०-(९९) “पि बा सबै०' यहां ' प्रायणीयं प्रथममहः इस 3. 
को “अति? 5,बद्‌ से कहा दै । 


५८७ 
सू० २९ ॥ | 


0 


को“ 


= 


>, 
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 सनातनधर्मोद्वारे-- 
५८८ सनातनधमांद्ध ॥ ४ 


प्रया० (१०१) परिसङ्घयाथ श्रवण गुणाथमथवादा वा ॥ ७॥ ३॥ सू २२ | 
ग्रमा० (१०२) तस्मिश्च श्रपणश्रुतेः ॥ ८ ॥ ९ ॥ ख ३९ ॥ 
प्रमा० (१०३) न लोकिकानामाचारग्रहणाच्छब्दवतां चान्याथोबधानात्‌॥८।।४। Io 
- प्रमा० (१०४) झब्दसामथ्याञ्च ॥ ८ ॥ ४ ॥ सू° १९॥ प्‌ 
प्रमा० (१०३) दशबद्धप्रुपांशुत्व तपा स्या च्छातानद॒शात्तस्य च तत्र भावात्‌ ॥ ९।२।२२ 
प्रमा० (१०५) त्र्यच स्याच्छातानेदेशात्‌ ॥ ९ ॥ २ ॥ सू० १४॥ 
प्रमा (१०६) अभ्यासेनतरा श्रांतः ॥ ९ ॥ २ ॥सू० २० ॥ 
प्रमा? (१०७) नोत्पत्तिशब्दत्वात्‌ ॥ ९ ॥ ३ ॥ सु० १९ ॥ 
प्रमा० (१०८) कमं च द्रव्यसंयागाथमथभावान्द्षृतत ताद्य शुतिसयोगात्‌। १०।१ पश 
प्रमा (१०९) स द्यथः स्यादुभयाः श्रांतभूतत्वाद्वमातेपत्ता तादथथ्याद्विकारतपुक्त 
तस्याथवादत्वम्‌ ॥ १०॥ १ ॥ सू० ११ ॥ 
प्रमा? (११०) तच्छ्तो चान्यहावेष्टातू ॥ १०॥ १ ॥ खूर ४० ॥ 
॥ भाषा ॥ 
प्रमा॥-(१०१) “ परिसङ्कयाै०' यहां ' तस्मात्‌ द्वाभ्यां यन्ति? इस ब्राक्षणबाक्य | 
“अवण? शब्द से कहा है । | 
प्रमाए-(१०२) 'तस्मिंश्च०? यहां “आढ्यं श्रपयति’ इस त्राह्म० को श्रुति” शब्द से कहा है। 
प्रमा०-(१०३) “न छाकिका० ? यहां “खुवेण जुद्दाति’ ' जुह्णानारिष्टान्‌ जुहोति ' इन 
` ज्ञाह्मणवाक्या-का "शः '’ पद स कहा ह्‌ । 
घ्रमा०-(१०४) ' शब्दसा०? यहां ‹नारिष्टान्‌ जुहोति? ` अभ्निद्दोत्रजुहोति’ इन ब्राह्म 
को “शब्द ? पद्‌ से कहा है । 
 प्रमा०-(१०५) ` देशबद्ध० ? यहां “त्सरा बा एषा यज्ञस्य तस्माद्यत्किच्वित्माचीनमभी- 
षीमीयात्तेनोपांझु प्रचरन्ति? इस ब्राह्म को ' श्रुति” शब्द से कहा हे । 
प्रमा०-(१०६) “उयचस्या० ? यहां 'एकं साम ज्यचे क्रियते? इस ब्राह्मणवाव 
“श्रिति! शब्द स कहा हे । 
प्रमा०- १०७) 'अभ्यासेने०' यहां ` तिसु गायंति? इस ्राह्म० को श्रुति’ शब्द से कहा 
प्रमा०-(१०८) “ नोत्पत्ति० ? यहां “रशनया यूयं परिब्ययति’ इस व्राद्वाणबाक” शै 
शब्द्‌? पद से कहा है । 
प्रमा०-(१०९) “कम च द्रष्य ७० यहां “यूपमाच्छेत्स्यता परेणाहवनयमा 
' आदाय यूपस्यान्तकऽ मथिला उरु बिष्णो बिक्रमखति यूपाहुरते जुद्वोति' इस नाहम 
“श्रुति? शब्द से कहा ह्‌ | 
प्रमा०-(११०) “सब्य! यहां “अश्रीषोमीयवपया प्रचयझ्ीबोमीयै ३०० 
निवेपति? इस ब्राह्म को “श्रुति? शब्द से कहा हे । ५ पाउ 
टा, प्रमा०-(१११) ¦ तन्छुता चा०? यहां “प्राजापद्य घृते चरु निर्वैपेच्छत% 
ष्काम; इस त्राह्म0 का श्रात' शब्द से कहा द्वे । ह 
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मा० (१९१) स्याद्वाभयाः पलक्षाशएत्वात्‌ ॥ ९० ॥.२ ॥ सू. ५७॥ 
अत्र हि सबेस्वार कतास्तत्पारसमापृश्च “य; कामयेतानापयः स्वर्ग लोकमियाम्र्‌ 
खारेण यजेत मरणकामा ह्यतन यजताभवपंवपान आंदुस्वरा दाक्षणन देशनाहतेन 
तसा परिबेष्ट्य ब्राह्मणाः समापयत म यज्ञामात सप्रष्याग्रा सबिशतीति ” अस्य ब्राह्मण 
व्यस्य पौरुषेयत्व स्थ्राततया कतुसमाप्लाई पराक्षाशिष्ठत्वापत्तः प्रत्यक्षशिएत्वाक्तिर- 
युत्ते स्यात्‌ । 
प्रमा० (९९२) घडाभदाक्षयतात तासा मन्त्राबेकार! श्रातिसयो गात्‌ ॥१०॥ ३॥सू ० २३॥ 
प्रमा० (११३) शङ्कते च 1नबु त्तरुभयत्व हि श्रयत ॥ १० ॥ ३ ॥ सू० ३३ ॥ 
प्रमा (९१४) असंयोगा द्विधिश्रुतावेकजाताषिकारः स्यात्श्रत्याकोपात्क्रतोः ९०।३|सू० ४ ३ 
प्रमा (९९५) सषेस्य बा क्रतुसयागादकत्व दाक्षणाथस्य गुणाना कायकत्वादथ 
बिकृतौ श्रतिभूतं स्यात्‌ तस्मात्समवायााद्ध क्मोमेः ॥ ९० ॥ ३ ॥ सू ५७॥ 
प्रमा० (९९६) एका तु श्रुतिभूतत्वात्सर्याया गवां लिज्ञविशेषण ॥१०।३।।सू० ६२॥ 
प्रमा० (९९७) अपि बा श्रृतिभूतत्वात्सबांसां तस्यभागो नियम्यते ॥१०॥३॥सू०७५॥ 
प्रमा० (१९८) बिधिशब्दस्य मन्त्रत्यै भावः स्यात्तेन चोदना ॥ १०.॥ ४॥ सू? २४॥ 
` प्रमा (११९) शेषाणां बा चोदनेकत्वात्तस्मात्सबेत्र श्रयते ॥ १०॥४॥ सूर २५ ॥ 
॥ भाषा ॥ 
प्रमा०-- (११२) ' स्याद्रो० ? यहां “ यः कामयेत्तानामय: स्वगेळाकभियाम्‌ स सबस्वारण 
यजेत मरणकामो ह्यतन यजेताभवपवमाने ओदुम्बरीं दक्षिणेन देशेनाहतेन वाससा परिबष्ट्य 
ब्रह्णा: समापयत मे यज्ञमिति सम्प्रेष्याम्नो संबिशति” इस ज्राह्म० को प्रक्ष [साक्षात्पठित बंद | 
शब्द से कहा है । 
प्रमा०--(११३) “षडभिर्दी०” यहां ' षड्भिर्दीक्षयति? इस ब्राह्मणवाक्य को सूत्र ही 
भं कह कर ' श्रुति शब्द से कहा है | 
प्रमा०--(११४) 'शङ्कते च” यहां ' यद्वैकृतीदेदाति दक्षिणा उभयीरपि दक्षिणास्तन प्रत्ता 
भवन्ति? इसे ्राह्म० को श्रूयते ” शब्द से कहा है । ० 
प्रसा०--(११५) “असंयोगाट्विधि०? यहां “गोश्वाश्रश्चाश्वतरश्व गद्भश्चाजाश्चाबयञ्च 
नीइयश्च यवाश्च तिछाश्च माषाश्च तस्य द्वादशशत दक्षिणा? इस ब्राह्म० को “श्रुति ” शब्द स कहा है। 
प्रमा०--: ११६) “सस्य बा क्रतु” यहां भी पूर्बाक्त हा त्राह्म ० को श्रुति' शब्द से कहा है। 
ह? प्रमा०-(११७) एका तु० यहां एकां गां दक्षिणां दद्यत्तभ्य एव इस ज्राझण० का _ 
शब्द से कहा है । र 
| क्ष प्रमा०-(११८) “अपि बा श्रुति० ? यहां ` सप्तदश रथाः सप्तदश निष्काः सप्तद्श दास्या 
| इस आह्म० को “श्रुति? शब्द से कहा हे । 


शक)... (११९) “बिघिशब्दस्य०! यहां ' यदामेयोडष्टाकपाल: इस जाझणवाक, को 
र पद्‌ से कहा है। 


१" 


श्रमा०-(१२०) ` शेषाणां बा० ' यहां अनन्तरोक्त ही ब्राह्म० को 'श्रूयते’ शब्द स कहा ह 
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> [ सेण्ड \ 
अमा ० (९९०) प्राकृतस्य गुणश्चता सगुण नाभेंधान स्यात्‌ ॥ १०॥ ४, 
प्रमा० (९२१) आरम्भासमवायाद्वा चादितनाभधान स्यादथस्य श्रातिस 
दवचन च गुणशासनमनथक स्यात्‌ ॥ १० ॥ ४ ॥ सू० ९९ |. ` 
प्रमा (१२२) उभयपानात्पूषदाज्ये दधो$प्युपलळक्षणं निगमेषु पातव्यस्योप 
स्वात्‌ ॥ ९० ॥ ४ ॥ सू» ५१ ॥ | षणः 
प्रमा० (९२२) दप्नस्तु गुणभूतत्वादाञ्यपा निगमाः स्युगुणत्वं श्रतराज्य 
॥ १० ॥ ४ ॥ सू० ५६ ॥ 
अनयाहि सूत्रयोनिगमशब्दो मन्त्रेषु प्रयुक्तो भहर्षिणा । ब्राह्मणभागे तु ५ 
निगमो भवतीति ब्राह्मणम्‌” इति निरुक्त ब्राझणभागेऽपि निगमशब्दः प्रयुक्त; । र 
बद्पयायस्य 1नगमशब्दस्य मन्त्रन्राह्मणयोरबिशषेण प्रय गाह्ा्मणभागस्य ेदत्वम्‌। फ 
यत्‌ सत्यार्थप्रकाशे सप्तमोल्लासे भूमिकाधारिणा प्रझापितस्‌ “ मन्त्र संहितापुस्तकस्पारस्पे 
ज्व्यायसमात्ता च बंदशब्दः शश्वाछाखत उपलभ्यत ब्र। हमणभागपुस्तक तु न काचत्‌ । कच 
निरुक्त, इत्यांपे निगमोभवतीति ब्राह्मणम्‌ इति ब्राह्मणभागे निगमशब्दएव भयुक्तो न तु 
बद्शन्द्‌ः तस्माद्राह्मणभागों न बेद इति” तदप्यतेन निरस्तम्‌ । अनुपदोक्तरीला मल 
न्राह्मणयाराबशषण प्रयुज्यमानस्य ।नगमशब्दस्य बेदपयायतया बदशब्दस्यव [नेगमशब्दस्याप 
॥ भाषा ॥ 
प्रमा०-(१२१) ' प्राकृतस्थ० ? यहां ¦ अग्नये पावकायाष्टाकपाळम्‌ ? इस त्राह्मणवाक्य को 
श्रुति” शब्द से कहा हृ । 
है हिया १२२) आरम्भासम०? यहां ्राहणभाग के बिधिवाक्यों को “श्रुति शब्द 
सेकहादे। 
प्रमा०-(१२३) 'उभयंपाना०' यहां 'देवा आज्या आवह्‌? इस मन्त्र “निगम” शब्द से कहा है। 
भ्रमा०-.१२४) दश्नस्तुगुण० › यहां भी उक्त मन्त्र ही का “निगम? शब्द से कहा है | 
अब ध्यान दुना चाहिय कि इन दोनों सूत्रों में देवा आज्या आवह? इस मन्त्र का 
महाष न दा बार [नगम शब्द स कहा है आर निरुक्त में यास्कमहार्षि ने “इत्यपि निगमो भवाति 
इति ्राह्यणम्‌? [नि० अध्या० ५ ख० ३। 8] इस वाक्य सं ब्राह्णभाग को निगम शब्द स कहा 
है । इस रीति से ' बेद” शब्द के समानाथक “निगम? शब्द स॒ मन्त्रभाग के नाई ब्राह्मणभाग भौ 
जब कहा जाता ६ तब यह [सद्ध हो गया कि मन्त्रभाग ही के नाई ब्राह्मणभाग भी बेद दै | भर 
स्वामी ने सल्याथप्रकाश, उ०, ७ प्र० २१७ में जो यह लिखा है कि ' देखो संहितापुस्तक के आर 
भोर अध्याय को समाप्ति में ' बेद? यह शब्द सनातन से लिखा आता है, ओर ब्राह्षणपुस्तः 
भारम्भ व अध्याय की समाप्ति में ' बेद? शव्द कहीं नदी ळिखा । और निरुक्त में ' इलपि वि 
भवति, इति राह्मणम्‌? यहां त्राह्मणभाग में “निगम? शव्द ही का प्रयोग है न कि बढ 
का? इति । वह भी परास्त हो गया क्योंकि जब उक्त रीति से मन्त्र और ब्राह्मण के वाचक 0 
शव्द्‌ का व्यवहार ग्राह्मणभाग म हे तब उस क बद्‌ होन मं क्या सन्दंह ह १ आर ऐसी ६ 
यदि “निगम? शब्द से त्राह्मणभांग का बेद होना नहीं सिद्ध हो सकता तो मन्त्रम द 
भी बेद होना बंद! शब्द से नहीं सिद्ध होगा क्योकि जब “बेद? और “निगम दा श 


| 
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ब्राह्मणभागे बेड बसाधकताया दुरपलपत्ब्रात्‌ । अन्यथा तु बदशब्दस्यापि सा न 
व्यात्‌, विनिगमनाविरहात्‌ । 1क च मन्त्रसाहेता पुस्तके बेदशब्दो लिखित इत्यपि न किं- 
ञ्चित्‌ बेदशब्दस्य मन्त्रधटकत्वाभाव ळखककृतस्य तललेखमात्रस्य प्रमाणतयाऽचुसरण 
५ अन्पस्येवान्धलग्नस्य ” त्यादिन्यायाबिषयत्वापातात्‌ । यथाऽऽहुः “प्रायेण य्रुहन्ति हि 
लिखन्ति” हते । आप च बदशन्दो मन्त्रेष्वतर प्रयुज्यत न ब्राह्मणेष्वितिश्ूमिकाश्च 
ाश्भयोऽप्युन्नी यमानस्तस्याज्ञतामवोन्नाययति, ब्राह्मणभागे बेदशब्दप्रयोगस्याधस्तादिहैवा- 
कृदावदितत्वात्‌। अन्यच्च । []नगमशब्दस्य त्राह्मणष्वव प्रयागा न तु मन्त्र्ब्रिति तदाशयो 5पि 
मीमांसादशेनादशनसूलका [पथ्यव, अनयारत्र सूत्रयांसहाषणा मन्त्रेषु ।नगपशन्दस्य प्रयु- 
कतत्वादित्यळं षछायितगवेषणेन । 
प्रमा० (११५) न बा सस्कारशब्दत्रात्‌ ॥ ९० ॥ ४ ॥ सू० ५३ ॥ 
प्रमा (९२६) एकात्रेक ञ्युचादिषु माध्यन्दिन-श्छन्दसां ञ्ज॒तिभूतत्वात्‌ ।९०।५। सू २७ 
प्रमा० (१९७) आप बा पारसङ्ख्या स्याद्नव्रदानी यराब्दत्वात्‌॥ १० ॥ ७॥ सू ० ७॥ 
प्रपा० (९२ ८) बिकुता प्राकृतस्य बधग्रहणात्युन'त्रातरनाथका स्यातू ।९०।७। सरू? २४। 
प्रया० (९२९) श्र॒त्यानथक्यामाते चत्‌ ॥ ९० ॥ ७॥ सू० ५६॥ 
प्रमा० (१३०) यावछूते।ते चेत्‌ ॥ ९० ॥ ७॥स्रू ६२॥ 
॥ भाषा ॥ 
अर्थ एक ही है तब इस में कोई कारण नहीं हे कि 'बेद्‌? शब्द से, बेद होना सिद्ध हो और 
निगम ' शव्द से नहीं । तथा त्राह्मणभाग के बिषय में ' बेद ' शब्द का ब्यवहार अनेक स्थानों पर 
जब दिखलाया जा चुका है तब ब्राह्मणभाग के पुस्तक में ळेखक ने यदि 'बेद' शब्द को नहीं ढिखा 
तो इतने मात्र से कुछ भी हानि नहीं हो सकती और यह भी है कि जब स्वामी ने मन्त्रों मे ' बेद 
शब्द नहीं दिखळाया तब पुस्तक में लेखक के बेद शब्द लिखने मात्र से क्या हो सकता है । और 
खामी का यह लिखना कि ' ब्राह्मणभांग को “बंद? शब्द से, और सन्त्रभाग को “निगम? शव्द 
से किसी ने नहीं कहा है ' स्पष्ट ही यह प्रकट करता है कि उन्हो ने पूबमीमांसादशन का दशन 
. कदापि नहीं पाया था क्योंकि पूब प्रमाणा में अनेक स्थानों पर ब्राह्मणभाग के ।वेषय म॒ बद 
शब्द का ओर इन दो सूत्रों में मन्त्रभाग के बिषय में 'निगस' शब्द का व्यवहार दिखला दिया गया हू। 
र प्रमा०-1 १२५) “नबा सँस्कार० यहां ' प्रषदाज्यंन यजात इस श्राह्मणवाकय का 
शब्द पद्‌ से कहा हे । छ 
2 प्रमा०-(१२६) “एकत्निक्रे० ? यहां “त्रिछन्वा श्रे साध्यन्दिन: पवमानः” इस आह्य० 
` की श्रुति शब्द से कहा है । र 
` प्रमा०-(१२७) ' अपि बा परिसङ्कथा® ? यहां ' सुराम्रह्वाञ्चानबदानीयास्‌ वाजस्रडूभ्य: 
रष भ्ाझ० को “शब्द ' पद स कहा है । = 
प्रमा०-(१२८) ' बिकृतौ०' यहां  आज्यभागौ यजति यज्ञस्यैव चक्षुषी नान्तरेति इस 
° का “श्रुति? शब्द से कहा हे । 
प्रमा०-(१२९'  श्रत्या न? यहां 'यवमयो मध्य; इस ग्राझ० को श्रुति’ शब्द स कद्दा है।.. 
प्रमा०-(१३०) ` यावच्छू० ' यहां ' औदुस्बरो यूपो अवति इस जाझणवा क को 
२५ 
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प्रमा० (१३१) न प्रकृतावशब्दत्वात्‌ ॥ १० ॥ ७ ॥ रू० ६३॥ 
ग्रमा० (१३२) यश्राश्वतीति चेत्‌ ॥ १० ॥ ७ ॥ खू ७९ ॥ 
प्रमा (९३३) न, तुल्यहेतुत्वादुभरयं शब्दलक्षणसू ॥ ९० ॥ ८ ॥ सू ६ 
प्रमा० (९३४) न शब्दपूबत्वात्‌ ॥ १० ॥ ८ ॥ सू० ९९ ॥ 
प्रषा० (९३५) अक्रतुपुक्तानां वा घर्मःस्यात्‌ ऋताः मत्यक्षा शष्ठत्वात्‌ ॥९०।८॥ सू०१३। 
अत्र प्रत्यक्ष शिष्टत्वादित्यस्य बिबरण पू्ववद्वोध्यम्‌ । 
प्रमा (१३६) तत्संस्कारश्रुतेश्च ॥ ९० ॥ ८ ॥ खु? ३० ॥ 
प्रमा० (१३७) उपांशुयाजमन्तरा यजतीति हावोलिज्ञाश्नुतित्वाथथाकामी परीत 
॥ ९० ॥ ८ ॥ सू ४७॥ 
प्रमा० (१३८) ऐकशब्द्यादाते चत्‌ ॥ १९॥ ९॥ खू० ९४ ॥ 
प्रमा० (९३९) विधेस्त्वेकश्रुतित्वादपयांयावेधानान्नेत्यवच्छूत भूताभि संयोगादपेन 
युगपत्माप्ते यथाक्रमं बिनीतवत्तस्मात्सबप्रयोगे प्रद्यातिः स्यात्‌ ॥ १९ ॥ १ ॥ सू ९६ ॥ 
प्रमा० (१४०) धर्ममात्रे त्वदशेनाच्छब्दार्थनापबर्गेः स्यात्‌ ॥ १९ ॥ १ ॥ सू० २८ 
प्रमा? (९४९) तुस्यानां तु यौगपद्यमेकशब्दो पदेशात्स्याद्विशेषा प्रहणात्‌।११९।६। महू ० ५0 
॥ भाषा ॥ 
“श्रुति? शब्द से कहा है । 
प्रमा०-(१३१) 'प्रकृता०' यहां ब्राह्मणभाग के बिधिवाक्यो को 'शब्द' पद ले कहा है। 
प्रमा2-(१३२) “यथाश्रु०' यहां “चतुरवत्ती यजमानः पश्च,वत्तेव वपा कार्या? इस 
ब्राह्म० को श्रुति' शव्द से कहा हे । 
प्रमा०-(१३३) “न तुल्य०' यहां 'यजतिषु येयजमहं करोति नानुयाजषु’ इस ब्राह्म 
को 'शब्द' पद से कहा है । मु 
प्रमा०-(१३४) “न शब्द०' यहां “रथन्तरममिगायते गाहपत्य आधीयमाने इस ब्राह्म? 
हि शब्द” पद से कहा है । 
प्रमा०-(१३५ “अक्रतु०” यहां “आत्रेयाय ह्विरण्यं दृदाति” “दाक्षिणानि जुद्दोति' इदि 
त्राह्मणवाकयों को “प्रत्यक्ष” (साक्षात्‌ पठित बेद; कहा दै । 
प्रमा०-(१३६) “ तत्लैंस्कार०” यहां “ यदुपस्तृणाद्यभिद्यारयत्यमृताहुतिमेवेतां कर 
इस ब्राह्म को श्रुति! शब्द्‌ स कहा ह । 
प्रमा०-( १३७ -“उपांझुयाज०' यहां “पोणेमास्यामुपांधुयाजमन्तरा यजति 
को श्रुति" शव्द से कहा है । 
प्रमा०-. १३८) “ऐकशब्द्या,” यहां यजत खगीकामः? इत्या दि श्राद्म ० को “शब्द्‌' पद स कहा 
प्रमा०-.१३९) 'बिधेरत्वेक०? यहां पूर्वोक्त त्राह्मणवाक्यो ही को श्रुति’ पद से कई i 
प्रमा०-(१४०) “धममात्रे०? यहां भी पूर्बोक्त ब्राह्मणवाक्यों ही को शव्द पद से भप 
प्रमा०-(१४१) 'तुल्यानान्तु० यहां “दर्शपूणमासाभ्यां खर्गकामो यजेत (१॥0/) | 
_.क्रो बेइसमानार्थेक 'उपदेंश' पद से कहा है 
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प्रमा (९४९) बधास्त्वतराथत्वात्सकृद्ज्याश्रतिब्यतिक्रम स्यात्‌॥९९।९॥ सू० ६२॥ 
प्रमा० (१४३) एकदशकालकतृतव शुख्यानापकशब्दापद्शात्‌ ॥ १९॥ २॥ छू० १॥ 
प्रपा9 (९४४) आज्ञायवचन तद्त्‌ ॥ ९९॥ २ ॥ तू» ४१ ॥ 
प्रमा (१०५) पयाश्चेकृतानाइुस्सर्ग प्राजापत्यानां कर्मोत्सगः श्रतिसापान्पादारण्यवत्‌ 
तस्माट्ट्साम्यचांदनाएषकत्व स्यात्‌ ॥ ९९ ॥ २ ॥ सू० ४९ || 
प्रमा० (९४६ न श्रुतिबिपातिषेधात्‌ ॥ १९ ॥ ३ ॥ सू० ५१ ॥ 
प्रमा० (१४७) भेदस्तु तझदात्कमेभेद प्रयोगे स्यात्तेषां प्रधानशाब्दत्वा त्‌ ।९१।४। सू ० २२। 
प्रमा० (१४८) आप वा मतिपात्तत्वाचन्तर स्यात्स्वत्वस्या श्रुतिभूतत्बात्‌ ।११।४। सू ० ३३ 
प्रमा० (९४९) तन्त्रिसमवाये चोद्‌नातःसमानानामेकतन्त्र्यमतुल्येषु तु भेदो बिधिः 
क्रपतादर्थ्यात्तादथ्ये श्रुतिकालानिर्देशात्‌ ॥ ९२ ॥ १ ॥ सू» १॥ 
प्रमा० (९५०) ।नदशाद्वा बादकाना स्यात्‌ ॥ १२ ॥ २ ॥ सू० ३॥ 
प्रमा० (९५१) निशि यज्ञ भाकृतस्यामब्वृत्तिः स्यात्यत्यक्षशिष्टल्ञात्‌॥१२॥२॥ सू» १४॥ 
अत्र प्रत्यक्षशिए्टत्वाषिवरणं पूववत्‌ । 
प्रमा० (९५२) सङ्ख्यासु तु बिकल्प! स्याच्छांतेबिमातेषंधातू ॥ १२॥ ४॥ सू० ९॥ 
॥ भाषा ॥ 
प्रमा०-(१४२) “बिघेरित्व ०? यहां ब्राह्मणभाग के बिधिवाक्यो को “श्रुति! शब्द से कहा है । 
प्रमा०-(१४३) 'एकदेश० यहां “स मे दशपूर्णमासाभ्यां- यजेत” “दशेपूणमांसयोयेज्ञ- 
क्रत्रोश्बचार ऋत्विज:” इत्यादि त्राह्मणवाक्यों को “शब्दोपदेश” पद से कहा है । 
प्रमा०-(१४४) “आम्राय०' यहां 'यदेवाश्वयुः करोति तत्प्रतिप्रस्थाता करोति? इस ब्राह्म? 
को आम्रायवचन” (बेदवाक्य) शब्द से कहा है । 
प्रमा०-(१४५) “पयप्नमि? यहां 'पयग्निकृतानारण्यानुत्सजत्यहिंसाय” इस ज्राह्मणवाक्य से 
' हत्सृजति' पद्‌ को बेद पद्‌ के समानार्थक “शब्द? पद से कहा है । 
` प्रमा०-(१४६) “न श्रुति०? यहां 'उपरिष्टात्‌ सोमानां. प्राजापयैश्चरन्ति' इस जाझ० को 
शपि’ शब्द से कहा है । 
। प्रमा०-(१४७) ` भेदस्तु० ? यहां. ब्राह्मणभाग. के मुख्यबिधिवाक्यो को  प्रधानशव्द ? 
पद से कहा हैं ॥ 
श्रुति प्रमा०-(१४८) “अपि बा प्रति० यहाँ 'अधर्च बसाद्दोम जुद्दोति' इस ्रा्मणवाक्य को 
४प शब्द से कहा है 
प्रमा०-(१४९) “तन्श्रिसम ०! यहां 'अग्नीषोमीय प्रणीयाग्नीषोमीयतन्त्र प्रक्रमयति’ वपया- 
शतन्त्रे प्रक्रमयति? इन ्राह्मणवाक्यों को “श्रुति? शब्द से कहा है।' 
प्रमा०-(१५०) “निर्देशाद्वा०” यहां 'गाईपले पल्लीः संयाजयन्ति? 'दक्षिणाञ्नों फळीकरण- 
” 'यदाहूवसीय जुद्दोति! इन त्राद्मणवाक्यों को बेद” शब्द से कहां है । 
प्रमा०(१५१) 'निशियज्ञे०? यहां “अम्नयथे रक्षोप्ते पुरोडाशमष्टाकपाल निवयेदू ये रक्षां 
॥६ ज्राह्मणबाक्य को 'प्रलक्ष' (साक्षात्पठित बेद ) कहा है । से 
पमा०-(१५२) संख्यासु तु०” यहां “एका देया षड्‌ देया द्वादश देया' इस ज्ाह्य० को 


र्भा 


भय पुरोड 
शेप करोति 
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प्रमा० (१५३) आज्ञायबचनाब ॥ १२ ॥ ४ ॥ खू? १० ॥ शत | 

प्रमा० (९५४) कि च एबेमीमांसादशन अथाती घमाजज्ञासा इत्यारभ्य अन्त्रा 
न दर्शनात्‌ इत्यन्ते जेमिनीये द्वादशखध्यायेजु षाष्टः पादाः न पाद सा णानि नवशतानि 
करणानि । तानि च प्रायो ब्राह्मणवाक्यावप्यकराएय अल्पायासि च सन्त्र . 
बिषयकाणि न हि बिहितकर्मानुबादकानां मन्त्रवाक्यान।मयउ सन्दहस्य भाय उत्यानाव 
सरो येन तन्निराकरणाय तेष्वपि बिचारावसरः शायिके स्यात्‌ मन्त्रानुस्मरणीयाथबिधा 
यकञ्राह्मणवाक्यार्थबिचारजन्यनिणयेनव मन्त्रार्थे सन्द दस्य मायाऽलुत्यानात्‌ । मीमांसा 
च वेदवाक्यार्थेबिचारएव । एवं च ब्राह्मणभागस्य बेदत्वाभाच तद्राक्येषु कस्यापि पू 
मीमांसाविकरणस्य बिषयत्वं न स्यात्‌ न हैं पारुषेयमन्वादस्छ्रतवाक्याथाऽपि पीमामा 


दर्शने बिचारितो, न वा तद्धिचारायैतदशनमिति प्रायः तशाञषेकरणान पूव त्तरमीमांसयो 
॥ भाषा ॥ 


“ति? शब्द से कहा है । 
प्रमा०-(१५३) 'आञ्जायब०? यहां सत्रे भूपसां यजमानानां यो गृहृपति: स । 
मृद्धिमृ्रोति? इस ब्राह्मणवाक्य को “आम्नायवचन' (बेद्वाक्य) कद्दा है । 
प्रमा०-(१५४) पूबमीमांसादशन, अथाता धमाजझ्षासा ? इस स आरम्भ हो कर 
८अन्वाहार्ये च दशनात्‌' इस सूत्र पर्यन्त बारह १३ अध्याओं मं समाप्त ह [जस म॑ तासर, छठ, 
और बारहें अध्याय में ८ आठ २ और अन्य भध्यायों में ४ चार २ पाद हान स सब मिला पर 
- साठे ६० पाद हैं, और इस दर्शन में नव सौ तेरह ९१३ अधिकरण (प्रधान निर्णय ) हैं ओर 
अनेक अधिकरणों में अनेक बणेक (अवान्तरानिणय ) भी है जिन का सङा मिलाने स निणयां 
की सङ्ख्या बहुत ही अधिक है, तथा इन निणयों ओर बणका से प्राय: ज्राझ्मणभाग हू के वाक्याथ 
का बिचार है और बहुत थोड़े अधिकरण बा बणक ऐसे हे जिन में मन्त्रवाक्य का बिचार है। 
और इस में कारण भी दो हैं, एक यह कि पूर्व में कही हुई रीति के अनुसार कर्मो पयोगी मन 
किसी नये अर्थ का बिधान नहीं करत किन्तु ब्राह्मणभाग क बिधिवाक्यो से बिधान 
कर्मे! का स्मरणमात्र अथात्‌ अनुवाद मात्र करते हैँ तो ऐसी दशा में मन्त्रवाक्या के अर्थ में हट 
बिचार का अवसर ही नहीं भाता यह बिषय ढोक में भी प्रसिद्ध ही है कि अनुवादक (संदेश f 
ळे आने वाळे) के बाक्यों में प्रायः बिचार नहीं किया जाता किन्तु उस मूळवाक्य ह 
बिचार किया जाता है जिस का कि वह अनुवाद हे | और दूसरा कारण यहद है कि ना. | 
ब्राह्मणभाग के उन बिधिवाक्यों का अर्थ, बिचार से निश्चित हो चुका तब शाखारूपी ति 
वादक मात्र, मन्त्रवाक्यों के अथ में प्रायः सन्देह ही नहीं हाता कि उस के बारण के हि 
की आवश्यकता हों और यह भी दाशेनिकों में प्रसिद्ध ही दै कि मीमांसाबेदवात 
(बेदवाक्यो ही के अर्थ-के बिचार का नाम मीमांसा है) क्योंकि मीमांसादशेन म पार 
मन्वादिस्सृति, इतिहास, पुराण, आदि के वाक्यों का अर्थबिचार नहीं किया गया दै व्य 
देना चाहिये कि यदि त्राझणभाग बेद नहीं अथोत्‌ पौरुषेय होता तो उसी केवा 
बिचार, पूबमीमांसा ओर उत्तरमीगांसा ( बेदान्तद्शेन ) इन दोनों भेदिकदशनों के और भा 
: ..„ आयः (सैकडाँ-खार्नो पर क्यों किया जाता ? इस रीति से यहां पूब में कह हुए, 
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ब्रीक्षणमागस्थ वेदत्वे प्रमाणेभ्यः पूर्वोक्तेभ्यो व्ष्यपाणेभ्यआन्यानि प्रमाणानि । विस्त- 
रभयादेव तु र तेपां मातिस्विकोलेखः क्रियते । नच मीमांसादशनसूत्राणां प्रामाण्ये 
मिकांधारी दिग्रतिपततु शक्रोति) माष्यामासभूमिकायास्‌ “वेदविषयतिचार विषय › इत्युप- 
क्रम मीमांसादशनसत्रया। द्रव्यसस्कारकमखु पराथर्वात्फलश्चुतिरथेवादः स्यात्‌ (अ०४ 
' पा०३ सू” १) द्रव्याणान्त क्रियायोनां संस्कारः क्रतुधमे; स्यात्‌ (अ० ४ पा० ३ सू० ८) 
इत्यनयोः खयमेव मपाणतपा तेना सासा एवमनेकत्र भाष्याभासभूमिकाय मेव तेन 
पूबमीमांसादर्शनसछ नग ममागतयापन्यस्था नात कृतन्तदुपन्यासविस्तरण । एवमुत्तरपी- 
मांसादशने5पि बोध्यस्‌ । उक्तयाश्च मीमांसयोत्रोह्मणवाक्यावरूस्बिनां सर्वेपामधिकरणानां 
णकानां च प्रत्येकमिहोद्धरणे च कियदूने दशनद्वयमेवोडधतं स्यादिति ग्रन्थमहागौरवं 
स्यादिति सम्भवतः साद्वान्यष्टो शतानि तान्यधिकरणानि ब्राह्मण भागस्य वेदत्वे पमाणाची- 
त्युस्कीव बिरम्यते । | 
तदेवम्‌ प्रबोधीक्तान्यष्टादश। अत्रपरिगणितानि चतुःपऽ्चाशं शतम्‌-प्रमाणस्थेषु त्रिषु 
वाक्येषु चरमे ळे--अन्तिमाङ्सूचितानि साधोन्यष्टौश्चतानि इति ब्राह्मणभागस्य . वेदत्वे 
चतुर्षेशं सहस प्रमाणाने । 
ब्राह्मणभागस्य वेदत्वे सिद्धे सर्बेषां मन्त्राणां साक्षादवेश्वरस्तुतिपरत्वम्‌’ । भागवतादि 
॥ भाषा ॥ 
जाने बाळे सब परिगणित प्रमाणों से अतिरिक्त अथोत्‌ उक्त दशनों में सैकड़ों भधिकरण क्या ? 
प्राय: सब हो अधिकरण, ब्राह्मणभाग के बेद होने में अटळप्रमाण हैं। और खासी को यह भी 
' कहने का अबसर नहीं हे कि में उक्त दशनों को प्रमाण नहीं मानता, क्योंकि अपने बेदभाष्य- 
भूमिका नामक ग्रन्थ पृष्ठ ४७ में ' द्रव्यसस्कारकमसु० ? अ० ४ पा० ३ ॥ सू० १॥ “द्रब्याणां तु 
क्रियायानाम्‌० ? अध्या» ४ पा० ३ ॥ सू० ८ ॥ इन सीमांसासूत्रो को उन्हो ने स्वयं प्रमाण दिया 
है और ऐसे ही अनेक स्थानों पर मीमांसादर्शन के अन्यान्य सूत्रों को भी प्रमाण दिया है । ऐसे 
ही उत्तरमीमांक्षा (वेदान्तद्शन ) में भी प्रायः त्राह्मणबाक्यों ही पर अधिकरण और बणेक हँ । 
भोर दोनों मीमांसादर्शनो के ब्राझणवाक्यावळम्बी उन सब अधिकरणों ओर बर्णको को यहां उद्धृत 
करने में न्थ का बहुत ही बिस्तार हो जायगा । परन्तु वे सब अधिकरण न्राह्मणभास के बेद होने 
में प्रमाण हैं इस लिये उनकी न्यून से न्यून सह्या यहां दिखळायी जाती है कि वे भाठ सो 
, षास ८५० प्रमाण, ब्राह्मणभाग के बेद होने में हें । 
र अब ध्यान देना चाहिये कि ब्राक्षणभाग के बेद होने में एक सहस्र चोबीस.१०२४ प्रमाण 
रे कि पूषे ही उद्धृत प्रबोध में कडे १८,निशेषरूप से गिने १५४,प्रमाणस्थ तीन वाक्यों में प्रमाण दो२,अन्तिम 
| a ससूचित ८५०, कुळ जुमला १०२४ । और इन प्रमाणो के बळ से जराह्मणभाग का बेद होना पू्णेरूप खे 
को व ग्या और इस (ब्राह्मणभाग के बेदत्व सिद्ध होने) से यह भी सिद्ध हुआ कि अळस पुरुषों 
त्य न और प्रबृत्त करने के लिये कमे में सुगमता दिखला कर खामी ने अपने खतन्या बह. > 
को ण इन नये २ मनमाने कल्पितृबिषयों को अपने प्रन्थों में गढ रक्खा है कि “सब मन्त्रा 
शात्‌ ही परज्रह्म की स्तुति में तास्पयै है 7१ “ लब ज्राद्मणभाग बेद ही नहीं है तब तन्सूङक | | 
'ादैपुराण प्रमाण नहीं हें” २ “यज्ञ सब होमबिशेषरूप दी हैं अथात्‌ उन का वह खरूप « 
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पुराणानां च न प्रामाण्यस्‌’ । “यज्ञाश्च होमबिशेषरूपा एव नतु ब्राह्मणभागोक्तपका,,) 
“ धर्मोऽपि सत्यादिसामान्यधर्मभिन्नो बर्णोश्रमादिबिशेषाबुबन्धी प्रायो न मामाणिय 
इत्यादीनि क्रियालाघवमदर्शनमूलकपरमाळसळोकपरोचनामात्रेकफलानि सर्बानर्थसाधरस 
थीनि भूमिकाबिधायिनः स्वेरबिहारस्थानानि श्रुतिस्मृतीतिहासपुराण सदा चारेः पञ्चापि 
प्रमाणतकगर्भतात्पर्यञ्बाळाजालजट्लिः प्रज्वलय्य भस्मभूयमचुभावितानि विभावनीयानि 
ग्रन्थतो बेदानामियत्ता च भूमिकाविधायिमतेन सक्षाष्टमन्त्रसंहितामात्रबिश्रान्ता द 
सञ्जनस्यान्ते बेदस्य ग्रन्थतो महत्त्वोपपादनेन भस्मसाद्‌ भूतेति तु तत्रैबाबकोकनीयम्र | 
तस्मात्‌-- 
सम्चुज्नमन्मानसहस्तमेया करस्फुरत्कङ्खणकान्तिकर्पा | 
मिथ्या कथं ब्राह्मणबेदतेये स्यात्स्वामिदुष्कल्पनजल्पनाम्यामू ॥१॥ | 
यदपि भूमिकायाम्‌ ¬ 
बेदबिषयबिचारबिषय इत्युपक्रमे 
त्र द्वितीयो बिषयः कर्मकाण्डाख्यः स सबेः क्रियामयोऽस्ति नैतेन बिना बिद्याभ्यामज्ञान 
अपि पूर्णे भवतः । कुतः । बाह्ममानसब्यवहा रयोवा्या भ्यन्तरे युक्तत्वात्‌। सचानेकबिधोस्ति। 
परन्तु तस्यापि खद द्रो भेदौ पुख्यौ स्त: | एकः परमपुरुषाथ सिध्यथों 5थाद्य ईश्वरस्तुतिप्रा्थनो- 
३ ॥ भाषा ॥ 
नहीं है जो फे ब्राह्मणभाग में बिहित हे” ३ “सत्य आदि सामान्यधमै ही घम हैं जिन में कि 
सब मनुष्यों का अधिकार है अथात्‌ शालन में कहे हुए बण ओर आश्रम के धर्मों में भी मनुष्यां 
का अधिकार है इस कारण के भी सामान्यधर्म ही हैं निदान, बण और आश्रम के बिशेषधम प्रायः 
प्रामाणिक नहीं हैं ” ४ “इत्यादि, वे बिषय भी श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, सदाचार, रुपी 
पञ्चांम्ति की, प्रमाणतर्कगार्मततात्पयरूपी ज्वाळामाळा से भस्मीभूत हो कर इतस्ततः उड गये। 
ओर “ ये चार पांच मन्त्रसंहिता ही बेद हैं. अथात्‌ बेद का इतना ही परिमाण है इस से अधिक 
नहीं ” यह स्वामी का कथन तो बददुर्गसज्जन के बेदमहृत्त्वप्रकरण में, भौर इस प्रकरण में भी 
पुनः २ शवशः चूणित ही हो गया, इस से अब यही कहना:अवशिष्ट है जो कि कहा जाता है कि- 
८ समुन्नमन्मान० ” अ० पूर्बोक्त के भनुसार एक सहस्र बीस १०२४ प्रमाणों से सिद्ध 
हो कर करकङ्कण की शोमा के तुल्य प्रयक्षरूप से ब्रिराजती हुई यह ब्राह्मणभाग की रदत 
स्वामी के, पूर्वोक्त और दूषित कतिपय अनुमानों से केस मिथ्या हो सकती है ? ॥१॥ न 
| ऐसे ही खामी ने अपनी भूमिका के “ बेदबिषयबिचारबिषय ?” प्रकरण पठ ४९ 
जो यह लिखा है कि “उम में से दूसरा कमैकाण्ड बिषय है सोः सब क्रियाप्रधान शा व 
जिस के बिना बिद्याभ्यास और ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकते क्योंकि मन का योग बाहर * 
और भीतर के ब्यवहार में सदा रहता है । वह >मेक प्रकार का है परन्तु उस के दो भेद ड द 
एक परमार्थ, दूसरा ळोकब्यवहार अथोत्‌ पहिले से परमार्थ, दूसरे से लोक ब्यवहार हा ॥ 
करनी होती है । प्रथम जो परमपुरुषार्थरूप से कहा उस में परमेश्वर की (स्तुति) अर्थात , 
सब शक्तिमत्त्वादि गुणों का कीत्तेन उपदेश और श्रवण करना (प्रार्थना) अथोत्‌ जिस हन 
` से सहायता की इच्छा करनी (उपासना) अथ तू इश्वर के खरूप में मग्न हो कर उस सल 
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पासनाऊब्ञापाळनथर्मीसुषठानज्ञानेन गोहे साधयितुं प्रबतेत अपरो लोकव्यवहारासिद्धये यो 
धरमंगारथकामो -निवत्तयिठु संयोज्यते | स यदा परमेश्वरमापिमेचर फलम्मुदिश्य क्रियते तदा भ्रप- 
कळाप्नो निष्काम छभत । अस्य खल्वनन्तसुखेन योगात्‌ । यदा चार्थकामफल- 
सिद्भवसानो ळकिकळखाय यज्यित तदा सोडपरः सकाम एव भवति । अस्य जन्म- 
मरणफलभोगेन युक्तत्वात्‌ स्‌ चामिहीत्रमार भ्याश्वमेधादिपर्यन्तेघु यङ्गपु सुगन्धिमिप्र पृष्ठरोग- 
नाशकगुणयुक्तस्य सम्यद तस्कारण शा[धतस्य द्र्व्यस्य बायुब्षा्िजल्याद्विकरणार्थमग्नो 
होमः क्रियते | स तदूद्रारा सबजगत्सुखकाय्यव भवति । यत्र भाजनाच्छादनपानकळाकोदळ 
यनत्रसामानिकनियममयोजनासिद्यर्थ बिधत्ते सोऽधिकतया स्वसुखायैव भवति । अत्र 
पूर्वमीमांसाया! प्रमाणसू । दरव्यसंस्कारकर्मसु परायेत्वात्फलश्वुतिरबैवाद; स्यात्‌ ॥ अ० ४ 
प्राण ३ खू० १॥ द्रष्याणान्तु क्रियार्थानां सँस्कार; क्रतुधर्मः स्यात्‌ ॥ अ० ४ पा० ३ 
पु० 4। अनयोरर्थः | द्रव्यं संस्कारः कर्म चेतत्त्रयं यज्ञकत्रा कर्तव्यम्‌ द्रव्याणि पूर्वोक्तानि 
चुः सङ्ख्याकानि छुगन्धादिगुणयुक्तान्येव ग्रहीत्वा तेषां परस्परयुत्तमोत्तमगुणसम्पादनार्थ 
संस्कारः कतेव्यः । यथा सूपादीनां संस्कारार्थ सुगन्धयुक्तं घृतं चमसे संस्थाप्याम्नौ प्रतप्य 
आज्ञा का यथ्रावत्‌ पाळन करना, सो ज मम मत और पातञ्ल्योगशास्न की रीति से हदी 


करनी चाहिये, तथा धर्म का स्वरूप न्यायाचरण हे न्यायाचरण इस्त को कहते हैं जो पक्षपात को 
छोड कर सब प्रकार से सत्य का प्रण भर असत्य का परित्याग करना हे । इसी धर्म का जो पाता 
भोर अनुष्ठान का यथावत्‌ करना है सो ही कमेकाण्ड का प्रधान भाग है । और दूसरा यह हे कि 
जिस से पूर्बोक्त अर्थ काम और उन की सिद्धि करने वाळे साधनों की प्राप्ति होती है सा इस भेद 
को इस प्रकार से जानना कि जब मोक्ष अथोत्‌ सब दुःखों से छूट कर केवळ परमेश्वर की हदी 
भरा के छिये धम से युक्त सब कर्मों का यथावत्‌ करना, यही निष्काम मार्ग कहाता है क्योंकि 
इस में ससार के भोगों की कामना नहीं की जाती इसी कारण से इस का फल अक्षय हे ओर 
हः मं संसार के भोगों की इच्छा से घमेयुक्त काम किये जाते हैं उस को सकाम कहते हैं इस 
रे य. सकता सो आझिहोत्र स ळे कर अश्वमेधपयन्त जो कमेकाण्ड है उस में चार 

हाम करना होता हैँ । एक सुगन्धगुणयुक्त जो कस्तूरी केसरादि हैं, दूसरा 


सिष्टगुणयुक्त ~ एर न < 

जो के गुड़ ओर सहत आदि कहाते हैं, तीसरा पि तो 
ष्टकारकगुणयुक्त जो घृत दुग्ध . 

गो शा 9 पु गुणयु घृत दुग्ध . 

चा 


22५ 


० 

तौ तल ह और चोथा रोगनाशकशुण युक्त जो कि सोमलतादि ओषाधि आदि हैं । इन 

ह ङ्‌ धनसंस्कार और यथायोग्य भिला कर अग्नि में युत्तिपूबेक जो होम किया जाता 

तिस को ची क की शुद्धि करने वाळा होता है इस से सब जगत्‌ को सुख होता है और 

करते हैं बह ऑल बिमानादियान कळाकुशळता यन्त्र और सामाजिकनियम होने के ढिये 

पकाश स कता को ही सुख देनेवाळां होता है । 

भौर कळ में पूबमीमांसा धर्मशात्र की भी सम्मति है ( द्रष्य० ) एक तो द्रव्य दूसरा संस्कार 

सो पवास का यथावत्‌ उपयोग करना ये तीनों बात यज्ञ के कतो को अवश्य करनी चाहिये 

लेखे क व्यक्त भार प्रकार के द्रग्यी का अच्छी प्रकार संस्कार करके अगे में होम 
_ ` 'पूका असन्त उपकार होता हे नेसे दाळ और शाक आदि में सुगन्ध द्रव्य और 
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५९८ . श्नातनधर्मोद्वारे स 
सधूमे जाते सति तत्सूपपात्रे भबेश्य तम्छुखं बध्वा मचाळयेचच तदा थः पूर्व धृ 
उात्थितः स सबै; सुगन्धो हि जळे भूत्वा प्रबष्टः सन्सष खूप सुगन्धषेव करोति तेन 
झाचिक्रश्च भवति । तर्थव यज्ञाघो ष्पा जायत स बाई द्ाष्ट्णक च ।चद्‌।प कुल्ला सा 
जगते सुखायेव भवति । अतश्चाक्तस्‌ । यक्ञाडाप तस्य जनताय कल्पत यत्व विद्वान्‌ हेत 
भवति ॥ ऐ० त्रा पं) १ अ० २॥ जनाना समूहा जनता तत्सुखायव यज्ञो भवति 
यास्मिन्यत्गेऽ्चुना प्रकारेण बिद्वान्‌ सँस्कृतद्रव्याणामयो होम करोति । कुतः । तस्य पराई 
स्वात्‌ । यज्ञः परोपकारायेब भवात | अतएव फळस्य झातः अवणमथवादोऽन्थैबारणाय 
भवति । तथैव होमाक्रियाथांनां द्रव्याणां घुरुषार्णा च यः सस्कार भवाते स एव क्रतुषमे 
बोध्यः । एवं ऋतुना यज्ञन धमा जायते नान्यथात । इत्युक्तम्‌ । 

तदेतत्‌ शा्रानध्ययनफळम्‌ । 

(१) द्रन्य सस्क्रारः कर्षे च यज्ञकत्रो कतेव्यमित्यर्थे “ यज्ञसँस्कारकभेसु इति. 
सोत्रसप्ष्यर्थलोपमसङ्गात्‌ । अलुवादिका विभक्ति दषा न प्रथमेव बिधेयतां प्रयोमलम्‌। 
एवं च कत्तव्यपदाध्याहारोऽपि तद्विरुद्ध एव | 

(२ ) एवं परार्थत्वादित्यस्यार्थोपि तदुक्तो न युक्तः । न हि यत्स्वाथयरुदिश्य क्रिय 

॥ भाषा ॥ 
घी इन दोनों को चमचे में आभ्नि पर तपा कर उस में छोक देने से वे सुगन्धित हो जाते इ क्योंकि 
उस सुगन्घद्रव्य ओर घी के अणु उन को सुगान्धत करक दाळ भाद्‌ पदार्थों को पुष्टि आर दाचि 
बटानव!छ कर देत ह बेस हां यज्ञ सजा भाफ उठता द्वे वह भा बायु आर बराष्ट के जल का 
बनिदाष आर सुगान्धत करक सब जगत्‌ का सुख करता ह्‌ इस सं वहु यज्ञ परापकार के [ळय हा 
होता हैँ । इस में एतरंग्रत्राह्मण का भा प्रमाण हें ।क (यज्ञोपित०) भथात्‌ जनता नामजी , 
मनुष्यों का समूह है उसी के सुख के छिये यज्ञ होता हैं आर सस्कार क लिये द्रव्या का हाम 
करने वाळा जो बिद्वान्‌ मनुष्य है वह भी आनन्द को प्राप्त होता हू । क्याक जा मंजुष्य जगत 
का जितना उपकार करेगा उस को उतना ही इश्वर की ब्यवस्था स सुख प्राप्त होगा उ 1 
का “अर्थवाद? यह है कि अनर्थदोषों को हटा कर जगत्‌ में आनन्द का बढ़ाता दै परन्ड ह 
द्रव्यों का उत्तम संस्कार और होम के करने वाले मनुष्यों को होम करन को HE हि 
होनी चाहिये सो इसी प्रकार के यज्ञ करने से सब को उत्तम फळ प्रा होता है पढे 
यज्ञकता को, अन्यथा नहीं ? । 


[प्य 


a” 2४ 


यह कथन भी शाख्नों फें न पढ़ने का फळ है क्याकि-- न दह 
खं०--(१) यदि उक्त सूत्र (द्रव्य०) का “द्रव्य, संस्कार ओर कर्म स क हा 
को करना धाहिये” यह अर्थ हो तो “ द्रव्यसंस्कारकमंसु ” यह आकार, सूत कु. चाहि हि 
क्यौंकि ' सु? इस सप्तमीविभक्ति का अर्थ है “में” जिस के अनुसार यह अश कु का 
क्ष में? और स्वामी का उक्त अर्थ मानने मेंतो “कर्माणि? यद्द रूप हो जायगा' ही बदी! 
चाहिये? यह अर्थ भी नहीं हो सकैगा क्‍योंकि सूत्र में इस का बोध कराने वाळा कार बल भी | 
- ख०--(२) “पराथे? शब्द का जो जगत्‌ का अत्यन्त उपकार चा डप ह | 


ठीक नही है क्योंकि खाथ ही. के लिये जो काम 'किया.आता दै-उस से य 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative > 


सामान्यकाण्डस्य पूर्बाद्धः ' 02 


~ 


हॅण्ड २ ] 
hn 0 (के च ७ ~ 
_दतुषङ्ञात्परोपकारमात्रेण पराथपुच्यते न हि ग्रहट्रारद्योतनार्थ स्थापितो दीपो रथ्याद्योतन- 
Re) ~ ५९ 0. Ne क क २. ७ ~ 
तात्रा उच्यत । सत्र वाक्य सावधारणामात न्यायात्‌ | हामाऽपि चात्मार्थं क्रियते । 
होमानां यज्ञाङ्गतया) यज्ञाना चं स्वगेकामादि्वतिभिर्यजमानार्थतयैव विधानात्‌ । ऐतरेयः 


वाक्यं त्वानुषक्थिकज्ञानफळालुवादमात्रमू । 


(३) आपि च । एवे बिदित्युक्त्या होतृसमवेतस्य ज्ञानस्य जनतोषकारः फलषिति 
रूम्यते तच्च होत्रा गज्ञालुष्ठानाबृत्तिद्वारेण सर्वेषामेव यजमानानाम्रुपकार इत्यभिप्रायेणोप- 
पद्यत एवेति नेदं वाक्यं भूमिकोक्ताथेलाभे मानम्‌ । | 

(४) किञ्च । भोजनादावपि कध श्चित्पराथेत्वस्य सख्चादेवमर्थापन पराथपदोपा- 
दानस्यैव ब्यवच्छेद्यविरहेण नेरथक्यं स्यात्‌ । 

(५) अन्यच्च । उत्तसूत्रस्यैतद ्थाङ्गीकारे “ उत्पत्तेश्ातत्मधानत्वा ” दिति तदुत्तर" 
तरालुत्थानम्रसञ्गो दुर्बार एव, सञ्जतिबिरहात्‌ । 

॥ भाषा ॥ 
भी जाय तो इतने मात्र से वह काम परार्थ नहीं कहा जाता, जैसे अपने गृहद्वार मात्र की शोभा 
ओर प्रकाश के लिये दीप का जळाना, इतने मात्र से पराथ नहीं कहा जाता कि उस दीप क प्रकाश 
से गढी में चलने वालों का उपकार भी होता है। ऐसे ही होम को भी यज्ञकता अपने ही लिये 
करता दै क्योंकि होम, यज्ञ का अङ्ग है और यज्ञ, 'खर्गकामो यजत' आदि बैदिक बिधिवाक्यों 
के अनुसार यजमान ही के छिये किये जाते हें । और “तथैव यज्ञात्‌? यह ऐतरेय ब्राह्मणवाक्य 
(जिल को स्वामी ने लिखा है) भी किसी कम का बिधान नहीं करता किन्तु यज्ञ के उस .फछ का 
अनुवाद मात्र करता है जो कि उस यज्ञ से प्रसङ्गतः हो जाता हे । 
खे०--(३) पूर्वोक्त ब्राह्मणवाक्य में “होता? नामक ऋलिक्‌ का “ एवं बित्‌? ( ऐसा 

जानने वाळा) कहा है इस से यही तात्पर्य निकल सकता है कि “होता?! के ज्ञान से सब छोगों 
का उपकार होता है अथीत्‌ जो ही उस से यज्ञ कराता है उसी को उस यज्ञ का ठीक फल होता 
है निदान उक्तत्राक्य के अनुसार स्वामी ने जिख्न प्रकार के छोकोपकार को यशां का फळ 
बतलाया है वह भी ठीक नहीं है । म 

| खं०--(४) स्वामी के कथनानुसार यदि यज्ञा को पराथ माना जाय तो उसी प्रकार स 
भोजन आदि सभी काम परार्थ हो जायंगे क्योंकि भोजन आदि यद्यपि अपने ही तृप्ति आदि फळी 
के लिये किये जाते हें तथापि पुरुष उन (भोजन आदि) के द्वारा बलवान्‌ हो कर पराया उपकार 
करता ही है ता एसी दशा में स्वार्थ क्रियाओं की अपेक्षा यज्ञो में बिशेष ही क्या है जिस से वे 
परार्थ कहे जायें, इस रीति खे सूत्र में ' परार्थ ! शब्द ब्य्थे ही हो जायगा। 

खं०--.५) ` द्रव्यसंस्कार० ? इस सूत्र के स्वाम्युक्त अथे में यह भी दोष है कि उस के 
` अनन्तरोक्त “उत्पत्तेश्वातत्मधानत्वात्‌ ' ॥२॥ इस सूत्र का उत्थान ही नहीं होगा क्योकि इस का यह 
मक्षराये है कि उत्पत्तिवाक्य में पुरुष प्रधान नहीं है इस से फलक्षुति अथवाद है। यहां यह बात 
स्ट हे कि इस अर्थ के साथ स्वामी के कहे हुए पूर्वसूजार्थ का कोई सम्बन्ध नहीं हे इस से यह 
पन ही असङ्गत हो जायगा । | 
२६ 
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- ६०० सनातनेधमो द्वारे [ रण ३ 
(६) किञ्च । चतुर्थ लक्षणं हि प्रयोगळक्षणमू तत्राप्ययं फरुचिन्ताचरणो कत 
मादिमं सूत्रम्‌। अत्र चरणे चोनचत्वारिशत्स॒त्राणि, अष्टादशचाषेकरणानि। तत्र चेकस्या 
नस्यैवं खेच्छयोच्छूहलार्थकरणें स्पष्टमव मसजन्त्या अपरेषां सूत्राणामसक्षतेरपाकरणा 
तेषां सूत्राणामर्थाः सज्ञतयः प्रयोजनानि चान्यान्याने शूमिकाविषायिनोऽवश्यवा च्यान्या 
पन्ते । अन्यथा तेषामानर्थक्यमसङ्गतत्वमप्रयोजनकत्वं च स्यात्‌ । तानि च भूमिका, 
भूता नोक्तानीति प्रतिततत्सत्रमुक्तदोषत्रयाब्बाचिः । तथाच यथा परेषां द्राणां शावाः 
थ्युक्ता एवार्थास्तयैकस्यास्य स्त्रस्यापीतिः भूमिकोक्तोयमयों यगनकुसुमायते । 

(७) आपि च। एवमथकरणे स्वेषामेव बेदिककर्मणां गुणकमेताऽऽपच्तौ णुणमधानक. 
बिभागानुपपस्या तद्विभागबो धकसूत्रे; सह्‌ बिरोधो दुरुपरोधएवस्यातू । भूमिकोक्तरीला 
यङ्गमाश्रस्य गुणकर्भतया प्रधानकमसम्भवस्येवाभावात्‌ तथाच- 

मीमांसादशने अ० २ पा० १ ॥ सूत्राणि--- 
तानि द्वेषं गुणप्रधानभूतानि ॥ ६ ॥ 
॥ भाषा ॥ 

खे०--1६) पूर्वमीमांसादशन के समस्त चतुथे अध्याय में प्रयोग (कौन कमे यज्ञा | 
भौर कोन पुरुषों का साक्षात्‌ उपकारी हे) का विचार है और उस के तृतीय पाद में फळ के वाक्यो 
का बिचार है और उसी पाद का यह ( द्रव्यसस्कार० ) प्रथम सूत्र हे और उस पाद में १८ आधि- 
करण (निर्णय) दै जो कि ३९ सूत्रों से किये गये हें । अब ध्यान देना चाहिये कि जब खामी मे 
इस एक सूत्र का अथ अपना मनमाना किया तब अवरिष्ट ३८ सूत्रों की सझ्गति टूट गयी क्योंकि 
इस प्रथम सूत्र के जिस अर्थ के साथ उन सूत्रों के अर्थ का सम्बन्ध है उस अर्थ को खामी ने 
छोड़ दिया तो ऐसी दशा में उन ३८ सूत्रों का भी अथ प्रथक्‌ २ कहना अत्यावश्यक था जिस से 
कि वे ३८ सूत्र भसङ्गत और ब्यथ न होते परन्तु स्वामी ने ऐसा न किया जिस से वे प्रसेक सूत्र 
अर्थशून्य, निष्फळ और असङ्गत भी हो गये निस से कि स्वामी का व्याख्यान बाढको की क्रीडा 
.(खडी ईंटों की पक्कि में पहिळी ईंट के गिराने मात्र से पङ्कि की कुळ ईंटों का पड़पड़ा कर गिरना! ही है 
और इसी कारण से अनन्यगति हो कर उन सूत्रो का वही अर्थ यथार्थ खीकार करना 
पंढेगा जो कि शावरभाष्य आदि प्राचीन और प्रामाणिक ग्रन्थों में कहा हुआ हे जिस में कि र 
शून्यता आदि कोई दोष नहीं हैं। और उस के अनुसार 'दट्रव्यसँस्कार०? इस सूत्र का भी वही 
अभे सत्य है जो कि शावरभाष्य आदि में किया हुआ है न कि स्वामी का कहा हुआ यह कोठ 
. मय अर्थ, जो कि पूर्बोक्त अनेक दोषों से दुष्ट हे । 
खं०--( ७) “द्रव्यसँस्कार० ” सूत्र का खाम्युक्त अथ यदि माना जाय ` गत 
कमै और प्रधानकर्म ये दो बिभाग कर्मों के जो जेमिनिमहर्षि के किये हुए दे वे कदापि नी 
सकते क्यौंकि सभी यज्ञकर्म जब जलवायु आदि की शुद्धि ही के लिये हैँ तब द्रव्य र दागी 
` होने से कोई यज्ञकर्म, प्रधान नहीं हुआ किन्तु सभी यज्ञ गुणकम दी हो गये इस रीति 
के अर्थे में कर्मबिभाग के उन सूत्रों का बिरोध दुंवोर है जो कि ये हैं कि-- 

पू० मी० ३० अध्या० २ पा० १--- NE डकर 
तानि द्वेषं युणप्रधान भूतानि ॥ सू० ६ ॥ 


तो गु 


= श्ट्र ट्र 
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रा सामान्यकाण्डस्य पूता ६०१ 


बृ०त्रीहीनवहन्तीत्यादी सबत्र आरूयातान्तादेवापूर्व भावाख्याताप्रिकरणन्यायादिति 
दिः पूवप सिद्धान्तमा हा तानीति | तानि आख्यातानि द्वैधं द्विमकाराणि झचिद द्रव्यं 
प्रति गुणभूतान काचदू द्र्न्य मात प्रधानाने च ॥ ६॥ 

येद्रेव्यं न चिकीष्येते तानि प्रधानभूतानि द्रष्यस्य गुणभूतत्वात्‌ ॥ ७ ॥ 

बू० द्वैविध्यं व्युत्पादयति । योरिति । ये; आख्यातान्तैः द्रव्यं संस्कार्यत्वेन न 
चिकीष्यते तानि आख्यातान्तवाच्यानि कर्माणि यागदानादीनि द्रवयं प्रति प्रधानानि । 
यथा खर्गकामो यजेत, हिरण्यं ददातीति । तत्र द्रव्यस्य गुणभूतत्वाक्लोकतः गुणत्वन 
बलपत्वात्‌ ॥ ७७ ` 

येस्तु द्रव्य चिकीष्यते गुणस्तत्र प्रतीयते तस्य द्रव्यमधानत्वात्‌ ॥ ८ ॥ 

बू० यैः कर्मभिः द्रव्यं संस्कार्यस्तेन चिकीर्ष्यते तत्र धात्वर्थः गुणः प्रतीयते तस्य 
धात्वर्थस्य द्रब्यमधानत्वात्‌ द्रव्यं प्रधानं यस्य तच्वात्‌ः। यथा त्रीहीनवइन्ति तण्डुळान्पि- 
नही त्यादौ बितुषीभावरूपदृष्ठफलसम्भवान्नाहकरपनेतिः भावः || ८ ॥ बू० । 

(८) एवं प्रत्यक्षसिद्धानां सलिलशुद्यादीनामेव यज्ञफलत्व॑ नतु स्वर्गादीना 
पित्यंभ्यूपगच्छन्‌ भूमिकाधारी पर्छन्नचर्वाक एवं कार्येकारणभावादौ करिसिंश्रिदंशे शब्द- 
॥ भाषा ॥ 

थेट्रेढ्य न चिकीर्ष्यते तानि प्रधानभूतानि द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्‌ ॥ सू० ७॥: 

येस्तु. द्रव्य चिकीष्येते गुणस्तत्र प्रतीयते तस्य द्रव्यप्रधानत्वात्‌ ॥ सू० ८ ॥ . 
अर्थ-बेदिककर्म दो. प्रकार के होते हैं गुणकम, ( द्रव्योःके अधीन कमे) और प्रधानक, 
(द्रव्य जिनः के अधीन होते हैं) । प्रधानकर्म वे हैं जो किः द्रव्यो के संस्कार (शुद्धि). के छिये 
नहीं किये: जाते किन्तु खगौदिरूपी फळ. ही. के: लिये । जैसे “ खगेकामो यजेत” में याग, और 
“हिरण्यः ददाति ? ( सोनाः दे ) इस में दान, इत्यादि, क्योंकि ऐसे स्थानों पर द्रव्य, कम ही के 
अधीन होते हैं ॥ ७ ॥. जोः कम द्रूव्यों के सँस्कार (शुद्धि )' के छिये कियेः जाते हैं व गुणकम हैं 
जैसे “ब्रीद्दीनवहन्ति? ( घान कूटे ) “ तण्डुळान्‌ पिनष्टि ? ( चावछ' पीसै) इत्यादि में त्रीहि तण्डु 
आदि के सँस्कारार्थ कूटना, पीसना, इत्यादि । क्योंकि यहां कूटना आदि क्रिया का फछ द्रव्यशुद्धि 

ही, है! न कि स्वर्गादि. इसी. से क्रिया, द्रव्य के अधीन है और त्रीहि आदि द्रव्य ही प्रधान हैं ८ । 
खं०--(८-) ' जळ बायु! भादि की शुद्धिरूप प्रखक्ष ही फळ यज्ञा के हैं न. कि. स्वर्गादिः 
रूपी अप्रत्यक्ष फळ? इस; स्वामी के सिद्धान्त स यह निःसन्देह सिद्ध हे कि स्वामी, प्रच्छन्नरूप से 
चाबोक ही हें जिन को लौकायातिक भी कहते हें क्योंकि उन का भी यही सिद्धान्त है कि प्रतयक्ष 
से अन्य और कोई अथौत्‌: अनुमान, शब्द आदि प्रमाण नहीं है । और पूबेमीमांसादशन, तथा 
उत्तरमीमांसा (बेदान्त) दशन' इन: दानों बेदिकदर्शनो के आचार्यों' (जैमिनिमदर्षि, तथा उनः के 
शुरू भगचान्‌ कृष्णद्वैपायन ब्यास ) का तो एक मुख से यही कथन है कि बेद्‌' काः मुख्य तात्पयाँथै 


वही है कि जो वेद तथा उसः कःअनुसारी'प्रमाण से अन्य किसी प्रमाण से कदापि नहीं ज्ञात हो 


Da ho ८ ९. 
सकता. ओर ऐसे अर्थ में बेद ही प्रमाण: है । जेसे' ' स्वर्गकासोः यजेत” इत्यादि बेदवाक्य हा खग 
भें. खतन्श्रप्रमाण है और याग यद्यपि प्रसक्षसिद्ध है तथापि' खगे आदि फळ के रतिः याग की 
करणता. ( कारण: होना.) उक्त: बेदवाक्यों हीं से ज्ञात होती हे. अधरात्‌ उक्त कारणता में भा उक्त, 
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६०२ सनातनधरमोद्धारे-- हम । 


Nae ~ 


तहुपजीविममाणातिरिक्तप्रमाणागम्ये एव प्रधान्येन प्रातिपिपादायेषिते बेदभाभाण्य 
बेदिकदशनाचार्येबादरायणपश्चातामिमंह।षाभानर्णीतत्वातू । तथा च मीषांसाद्‌ईन 
औत्पात्तिकस्तु झब्द्स्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानस्ुपदेशऽब्यतिरेकश्चार्थ ऽनुपछच्धे 
ततप्रमाण बादरायणस्यानपक्षत्वात्‌ ॥ अ० १ पा० १। सूळ ५ 
? 
ह | 
पूबमेव वेददुगेसज्जने बिबरृतस्तत्रेवावळोकनीयः । ने 
अतएव ॥ मी० द० अ० १ पा ३॥ 
` बिरोधेत्वनपेक्षं स्यादसति ह्यबुमानमू ॥ ३ ॥ 
इति सूत्रे बार्तिके -- 
__ भट्टपादा३-- 
ळोकायतिकमूर्खाणां नेवान्यत्कमे बिद्यते । 
यावत्किश्विददृष्टार्थे तदृदृष्टार्थ हि कुरते ॥ १ ॥ 
बैदिकान्यपि कमोणि दृष्टार्थान्यव ते बिदुः । 
अल्पेनापि निमित्तेन बिरोध योजयन्ति च ॥ २॥ 
॥ भाषा ॥ 
बिधिवाक्य ही खतन्त्रप्रमाण हे और इसी कारणता का नाम धमेत्व है जिस से याग, धर्म है | 
ऐसे ही “चित्रया यजेत पझुकाम्‌:? (पझुओं को चाहने वाळा चित्र; याग करै) इत्यादि वाक्यों में 
यद्यपि पशु और याग दानों प्रतक्ष हें तथापि पशुळाभ के प्रति, चित्रा याग की कारणता उक्त 
वाक्य ही से ज्ञात होती है अथोत्‌ उस कारणता में उक्त वाक्य ही स्वतन्त्रप्रमाण है । इस रीति 
से उक्त स्वर्गादि फल, तथा उक्त प्रकार की कारणता ही बेद का मुख्य तात्पर्यार्थ है। इसी से 
८०औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोऽव्यतिरेकश्चार्थेऽनुपळव्धे तत्प्रमाणं बादरायण 
स्यानपेक्षत्वात्‌” (पू० मी० द्‌० अध्या० १ पा० १ सू० ५) में जेमिनिमहषि ने “ अर्थञनुपढन्ध 
तत्प्रमाण बाद्रायणस्य ” ( ढाकिक प्रमाणो स जिस अथ, अथात्‌ स्वगादिरूपी फल ओर उस के 
प्रति कारणता आदि का ज्ञान कदापि नहीं हो सकता उस अर्थ में बेदिक बिधिवाकय खतन्त्र 
प्रमाण हँ । यह मत बादरायण अथीत्‌ भगवान्‌ कृष्णट्वेपायन का है) कह कर अपना मत प्रथकू 
नहीं प्रकाश किया जिस से यह स्पष्ट है कि जैभिनिमहार्षि का भी यही मत है । और इस सूत्र * 
तःत्पय का पूण बणन बददुगसञ्जन म पूत्र हा हो चुका हु । आर यह कभी नहां ध्यान करना 
चाहिये कि स्वामी का पूर्बोक्त कथन भतिनवीन है क्योंकि छोकायतिक ('चाबोक) का मत पहि 
(भगवत्पाद अर्थात्‌ स्वामी शङ्कराचार्य से प्रथम पूज्यपाद भट्टपाद कुमारिळस्वामी. के सम र 
भी था जसा कि पू० मी० द० अध्या० १ पा० ३ “बिरोधेत्वनपेक्ष्य स्यादसति ह्ययुमानम्‌ र) 
इस सूत्र के भट्टबार्तिक में छ स्छोको (जो कि संस्कृतभाग में ऊपर लिखे हैं ) से यह कहा ६ ह 
“ छकायतिक० ' यह प्रसिद्ध बात हे कि छोकायतिक मूर्खा का दूसरा काम हा ल) 
किन्तु यही काम हे कि पारछोकिक फळ के देने वाळे जितने कमे हैं उन सब कोवे ( ढोकाय 
ळोकिक ही फळ के ल्यि करते हैं ॥ १ ॥ ह 
7 बिदिकान्यपि०! वे यह समझते हें. कि बेद्रिकर्मों 


भा 
का भी जळबायुद्याठे ˆ 
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1.६] सामान्यकाण्डस्य पूवाद ६०३ 
तेभ्यश्रेत्प सरों नाम दत्तो मीमांसकेः कचित्‌ । 
नच कश्चन मुश्वयुधमंमार्ग हि ते तदा ॥ ३ ॥ 
प्रभरं न ढभन्ते हि यावरक्कचन मर्कटाः । 
नाभिद्र्वान्ति ते तावस्पिशाचा बा स्वगोचरे ॥ ४ ॥ 
कचिदत्तऽवकाशे हि स्वोत्मेक्षालब्धधामासि) । 
जीवितुं ळभते कस्ते स्तन्मागपतितः स्वयम्‌ ॥ ५॥ 
तस्माछोकायतस्थानां धर्मनाञ्चनशालिनाम्‌ । 
एवं मीमांसकेः कार्य न पनोरथपूरणम्‌ ॥ ६ ॥ इति 
(९) किञ्च । क्रतुधर्मा बोध्य इत्यर्थो पि हेय एव, क्रतुधमंत्वादित्यनुवादकरेतु- 
प्चमीबि रोधात्‌ । Jr = न व्ही. 4: 
(१०) अपि च | क्रतुना यज्ञेन धर्मो जायत इति बिबरणमपि निभूलमसम्भवग्रस्तं च, 
जायत इत्यस्य वोध्य इत्यनेन बिरुद्धत्दात्‌ । धर्मत्वादितिपञ्चमीबिरोधाञ्च । 
भाष 

हौकिक ही फळ हैं न कि स्वगोदि, (जैसा कि खासा का मत हे) । और थोडे स अवसर पाने 
पर भी बेद में बिरोध लगा देते हैं जैसे किमी से यज्ञ ठीक करते न बन पड़ा इस कारण उस को 
बंदोक्त फळ न हुआ तो यह कहने लगते हैं कि बेदोक्त सब मिथ्या ही हैं इत्यादि ॥ २ ॥ 

“तेभ्यञ्च० ! यदि कहीं मीमांसकों ने उन को अवसर दे दिया तो वे किसी घसमाग को 
नाश किये बिना नहीं छोड़ सकते क्योंकि- ॥ $ ॥ 

“ प्रसरं० ” बानर बा पिशाच जब तक कहीं अवसर नहीं पाते तभी तक मनुष्य पर, 
नहीं दौड़ते ॥ ४ ॥ 

'क्कचिद्दत्ते०? और यदि कोई अपने द्वी प्रमाद से उन को अवसर दें कर उन के मार्ग 
में जा पड़ा तो कोन ऐसा हैं कि जो उन के मारे अपना जीवनलाभ कर सकता हे ॥ ५ ॥ 

“तस्मात०' इस लिये धर्म के नाश करने वाळे छौकायतिको के मनोरथ को किसी छोटे 
से छोट अंश में भी पूर्ण करमा मीमांसकों को कदापि नहीं उचित है ॥ ६ ॥ 

तस्मात्‌ चावोकों की अपेक्षा स्वामी में इतना ही बिशेष है कि यह अपनी, आस्तिको में 
गणना मात्र कराने के लिये बत्तमानसमय सें प्रचलित चार पांच मन्त्रसंहिता मात्र को बद मान 


० च ~ ` ~ > ~ छक 
कर प्रमाण मानते हूँ किन्तु उन को भी अपने मनमाने ही अर्था में प्रमाण कहते हं । परन्तु यह 


बिशेष ओर भी आधिक अनर्थकारी हे क्योंकि आस्तिक बन कर चाबोक के सिद्धान्त का प्रचार 

फेर भोळे भाळे आस्तिको की प्रतारणा करते हैं । 

खं०--(९) द्वितीय सूत्र में “क्रतुधम” का जो यह अर्थ किया है कि “पुरुष और 

कता क्यों डे भथोत्त्‌ होमरूपी यज्ञ दी के द्वारा धर्म अथात्‌ फल होता है? वह भी नहीं दद 
( भात! याक उक्त सूत्र में 'क्रतुघमः' नहीं कहा ह्‌ किन्तु ' कतुधमेलात्‌ 3 कहा है जिस में 
सर छि पञ्चमी विभक्ति का 'क्योंके? आर्थं है जो कि वैसा अर्थ करने में छूटता ओर 

भेत हो जाता है । है - नदी 
भी नही है 1० --(१०) अनन्तरोक्त अर्थ में कोई मूळ भी नहीं है और उस अर्थ होने का संभव 
६ तथा ' होता हे? इस भर्थ का वाचक शब्द भी उक्त सूज्ञ में नहीं हे । 


हव्य के सर 
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६०४ | सनातनघर्मोद्धारे-= 
॥ ३ 


(११) एवम्‌ । किन्तु पुरुषाणां चत्यथापे निमूळ एव, तु शब्दबिरुद्धश्र | 
(१२) किञ्च । एवमथकरणे “पृथक्त्वादू ब्यवातेष्ठेत ” त्युत्तरसजानुत्यानापरि 
दुंबोरेव । 
(१३) अपि च । भूमिकोक्तयो ुत्राथयोरुभयोरेतदध्यायविरोधब्याध्रिर चङ्ग 
एव | ऋत्वथत्वपुरुषाथत्वयोरेव प्रयोगळक्षण तत्र्‌ प्रकृतत्वात्‌ तथाच केमणािकरणटर द 
यत्र भूमिकोपन्यस्तं सूत्रद्वयम्‌ । RR 
द्रच्यसंस्कारकम्मणां ऋत्वथेत्वम आधे १ ॥ 
द्रध्यसस्कारकमसु पराथत्वात्कल्शातरथंवादः स्यातू ॥ १ ॥ 
बृष यस्य पणममा जुहृभवात न स पाप काक ख्रणातात, यद्ङक्त चक्षुरव भ्रातः 
बुङक्त हात, यत्मयाजानुयाजा इञ्यन्त, बम बा एतद्यज्ञस्य ।कयतहात । [कमते फेलपुरिश्य 
बिधीयन्त उत्ताथंवादा हते सशय ।सद्धान्तमाह । द्रव्यात्‌ । 2ऽयसस्क।रमधानकमबिषिष्‌ 
॥ भाषा ॥ 
खे०--(११). जब उक्त पूर्बसूत्र “द्रव्याणां तु” में “तु? (तोः) शब्द हे जिस से 
६द्रव्यों का तो? यह्दी अथ हो सकता हे न कि “द्रव्या का भी? जिस से पुरुषों का भी बोध शे 
भोर इस सूत्र में. “च? अथवा “आपि? (भी) सब्द नहीं हे जिस से कि “भी? अर्थ हो का 
“द्रव्यो का भी? यह अथ हो, जिसः से कि पुरुषों का भी: बोध. हो. कर पुरुषों के सस्कार का लाभ 
हो तब ऐसी दशा में इस सूत्र के अक्षरों स पुरुषों का संस्कार निकाळना सबेथा अज्ञान ही है। 
खं०--( १२) द्वितीय सूत्र का खाम्युक्त अर्थ यदि माना जाय तो 'पृथकलादू व्यवतिष्ठत" 
पू० मी० द० अध्या० ४ पा० ३ सू० ८ ॥ (ब्राह्मण के ज्योतिष्टोम का प्रकार क्षत्रिय. आदि के 
ज्योतिष्टोम से अन्य ही है इसी से दुग्धपान का अत ह्मण ही के ज्योतिष्टोम में होता है) इस 
अनन्तर सूत्र काः उत्थान ही नहीं. होगा क्योकि इस: के. अथ के. साथ पूबसूत्र के. स्वास्युक्त. भय 
का कोई सम्बन्ध ही नहीं हो. सकता: । 
` ख०- (१३) स्वामी के कहे हुए दोनों सूत्रों के अर्थ स्वीकार करने में उक्त दोनों सुन 
असङ्गत हो कर चतुथ अध्याय ही से निकल. जायेंगे कयोंकि इस अध्याय में इसी. का बिचा 
कि कोन कम यज्ञाथ ओर कोन पुरुषार्थ है | ओर इस दोषः के स्पष्ट करने के छिये उन दीं 
करणों का उपन्यास इस अवसर में अद्यावश्यक. हे जिन में; कि पूर्वोक्त. दोनों. सूत्र. है इस ! 
दोनों अधिकरण संक्षेप से दिखल।ये. जाते हैं ॥ ६: 
अधिकरण--(१) “यस्य पर्णमयी जुहूर्भवक्ति नः सः पापं स्होकं श्टणोति (निर 
जुहू “जिस से होम होता है? ढाक की होती है वह कदापि. अपनी दुष्कीर्ति नही. सुनता ४) 
' चक्लुरंव भ्रातृठ्यस्य बृङ्क” (जो आंखों में अखन देता है वह मानों शत्रुकीः आखें निकाल 
` थियाजाजुयाजा इज्यन्त, बम बा एतद्यज्ञस्य क्रियत’ (जो प्रयाज नामक अङ्ग भूत यज्ञ किये जा. t 
मानों प्रधान यज्ञ को बर्म अर्थात्‌ कवच धारण, कराया जाता'हे जिस से [कि बितर कु 
प्रबेश उस में न हो) इन बेदवाक्यो में यह सन्देह है कि कया ये वाक्य, दुष्की तिनिबारण छ दि 
के लिये ढाख की जुहू आदि का नवीन बिधान करते हैं ? अथवा अर्थवाद हैं, अथात. क 
कर उन की प्रशंसा मात्र करते हैँ? और इसी संशय में. निर्णयार्थ पूर्वोक्त प्रथम 


‘oy ह डे 
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53 साभान्यकाण्डस्य पूषा द्ध ६०५ 
कोण उदाहतवाक्येषु श्रुति: फळश्चतिः अर्थवादः परार्यत्वात्‌ पर्णमयीत्वादीनाँ अकरणेन 
कंलर्यत्वात्‌ ॥ १ ब्‌? । कं! 
; उत्पत्तश्चातत्मधानंत्वात्‌ ॥ ९२ || 

बृ० नलु पुरुषमुद्दिश्य फळं न स पापं शोक शृणोतीति, विधीयेत कथमर्थवाद 
यत आह. । उत्पत्तेरिति । उत्पतते उत्पत्तिवाक्यस्य अतत्मधानत्वात्‌ पुरुषमधानत्वाभा- 
बात्‌ । अयं भावः । यस्य पणमयी जुहूः तस्यापापश्घोकश्रवणम्रिति । अत्र जुहा अपि 
ुहदचददिश्य श्रवणे तुल्य यस्याति पुरुपग्रहणादिति, जुद्दा एव फरत्व॑ किं नस्यादिति । 
अनुमानादिना तत्फळत्वस्य निरासो भाष्यादितो ज्ञेयः विस्तरभयाश्नोपन्यस्यते ॥ २॥ 

पयोब्रतादीनां क्रतुधमेस्वम्‌ । अधि० ४ । 
द्रव्याणां तु क्रियाथोनां संस्कारः ऋतुधर्मत्वात्‌ ॥ ८ ॥ 
धू० ज्योतिष्टोमे श्रयते, पयोन्रतं ब्राह्मणस्येति । इदं ब्रत, पुरुषार्थ क्रत्वर्थ चेति 
गी भाषा ॥ 
म द्र्व्यसेस्कारकर्मसु परायेत्वात्‌ू फछश्रुतिरथवाद: स्यात्‌” ॥ १ ॥ इस का यह अर्थ -है कि इन, 
जुहू आदि द्रव्यो के संस्कारकमे कहनेवाळे वाक्यों में जो दुष्कीर्तिनिवारण आदि फळे के बोधक 
श्रुति 'बेद्‌? वाक्य अर्थात्‌ “न स पापं रह्योके श्र्णोति? भादि वाक्य हैं वे भर्थवाद ही हैं क्‍योंकि 
ढाख की होना आदि जो जुहू आदि द्रव्यो के संस्कार हैं वे प्रकरण के अनुसार यज्ञ ही के 
उपकारी हैं अथोत्‌ यज्ञ ही के प्रकरण में वे कहे हुए हैं इसी से उक्त फळा के ढिये इन का विधान 
नही है किन्तु यज्ञ ही के ळिये, और उक्त फढश्रुतिवाक्य, उक्त बिधानों ही की प्रशंसा करते हैं इति। 
इस सिद्धान्त पर ये प्र्न हैं कि-- 


[aS 


जब पुरुष के उद्देश से इन वाक्यों में फळ की श्रुति हे तब क्यों ये वाक्य फळ के छिये 
बिधान न करें ? 
भोर क्यों वे बिधान, पुरुषों के भी उपकारी न हों ? 
तथा क्यों फङ की श्रुतियां भर्थवाद हों ? 
इन हीं प्रों के उत्तर में, उक्त सूत्र के अनन्तर यह सूत्र है कि-- 
४ उत्पत्तेश्च।तस्रघा नत्वात्‌? ॥ २ ॥ 
ह स्सा अथै यह है कि उक्त फढश्रुतियां अर्थवाद ही हें क्योंकि इन उत्पत्ति (श्रुति) 
न बिशेषरूप से यहद नहीं कहा है कि “इन फलों के लिये इन कर्मों को करे! किन्तु बर्तमान ही 
७ कहा है अथोत्‌ शन वाक्यों में “लि? भादि, बिधान के शब्द्‌ नहीं हैं इति । इस पर 
विचार देखना हो तो शावरभाष्य आदि में देखना चाहिये । | 


पका १ —(४) ज्योतिष्टोमयज्ञ ' प्रकरण. में “पयोन्रतं त्राह्मणस्य? ( दुग्घपानब्रेत 

भयवा बा ) म बाक्य है, इस में यह सन्देह हे कि यह जत पुरुष का बस (उपकारी) हे 

ह का ' यहां पूबपक्ष यह है कि यह ब्रत पुरुष ही का धर्मे है, क्योंकि प्रकरण यद्यपि 

त ' ६ तथापि उक्त वाक्य में पुरुष (ब्राह्मण) ही कद्दा गया है ओर प्रकरण की भपेक्षा 
- बढ होता हे । इस पूर्वपक्ष के खण्डनाथ-- 

“(द्रव्याणां तु क्रियाथीनां संस्कारः क्रसुधमस्वात्‌ ” ॥ ८ ॥ 
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दण्द सनातनधर्मोद्धारे - [क 


शमे पष्ठ्या पुरुषस्य प्रधानत्वात्‌ पुरुषाथामत | ठ्रव्याणामिति 
क्रियार्थानां ज्योतिष्ठोमादिष्वधिकृतानां द्रव्याणां सस्कार) । करतुषमत्वात्‌ । कतु 


पाठेन प्रयोगविधिपारिशहातत्वात्‌ ॥ ७ ॥ 
` पृथक्त्वाद्‌ ब्यवातिष्ठेत ॥ 5 ॥ 


बृ० ननु ब्राह्मणस्याति किमथमत आह । पूथक्त्वादात । तराझणक्षात्रेयादिपगो 


गाणां पृथक्त्वाद्‌ ब्यवतिष्ठते ब्राह्मणकर्दक पयएवात be ॥ १ 
(१४) किञ्च । बायुशुद्धयादेरेव यज्ञभयाजनस स्वगकामा यजते” त्यादिबिधे 


चाक्यसइस्रपीडनप्रसङ्गस्योद्भटत्वात्‌ तदभिधायिनि भूमिकाववा यान सुळभव नामास्ति 


नामधारणा । वा ८ वू कर र 
एतेन भूमिकायाम्‌ ४८ | 2९ पृष्ठया। अवे भूमा जायत पूमादन्श्मन्ध्रादूबृष्टिरयी 
॥ भांघा ॥ 
यह पूर्वोक्त सिद्धन्तसूत्र है । इस का यह अथ हे कि यज्ञकता पुरुष के शरीरधारण 
और बळ के लिये उक्त त्रतरूपी संस्कार है वह यज्ञ ही का धमे है क्याक यज्ञ क प्रकरण में , 
कहा हुआ हे औरं यदि वाक्य के अनुसार यह त्रत, पुरुष का धम माना जाय तो इस के फडकी 
कल्पना ऊपर से करनी पड़ेगी क्योकि इस वाक्य में इस का फळ नद! कहा है, इस स साख 
होगा और इस को यज्ञध्म स्वीकार करन म॑ प्रकरण वाछ ज्योतिष्टोमयज्ञ ही का फल, इस का 
भां फळ है क्याक यह त्रत यज्ञ हाका अङ्ग छ इस रीति स फल का कल्पना न करन क कारण 
इस पक्ष में छाघव है ओर गोरवरूपी दोष हो स एस अवसर पर वाक्य ही दुबळ होता है 
से प्रकरण के अनुसार यही निणय ह के यह त्रत ज्योतिष्टोमरूपी क्रतु (यज्ञ) हो का धम 
न कि पुरुषरूपी द्रव्य का । इति। ` हः 
इस सिद्धान्त पर यह प्रश्न है कि यदि उक्त जत, पुरुष का धर्म नही हे 
में ' ब्राह्मणस्य? (ब्राह्मण का? कयो कहा गया ? इस प्रभ क उत्तर म॑ 
“ पृथक्त्वादू ब्यचांतेष्ठत ”” ॥ ९ ॥ 
यह भग्रिमसूत्र हे, इस का यह अर्थ ह्‌ कि ब्यवस्था (नियम 
कहा जाता हे, वह ब्यवस्था यह हूं कि दुग्धन्रत ज्योतिष्टोमयज्ञ का अङ्ग है परन्तु 
का, जो कि राह्मण ही का किया हुआ हो न कि क्षत्रिय आदि का इत । 
अब यह स्पष्ट हो गया कि यदि पूर्बोक्त सूत्रों का स्वामिकृत अ | 
अपने २ उत्तर सूत्रों के साथ उन का कोइ सम्बन्ध नहीं हा सकता आर क. हे जाग. 1 
अघिकरण ही टूट जायेंगे और इसी से पूर्बोक्त दोनों सूत्र इल अध्याय ही से वाई क्ष 
ख०--(१४) यदि स्वामी के मतानुसार जळ बायु आदि द्रव्यो की छड हा गा 
माना जाय तो “स्वर्गकामों यजेत? आदि सेकड़ों बेदिक बि! धवाक्यो स बिरोध पड़े 
उन में स्वरी आदि ही, यज्ञों के फळ साक्षात्‌ कहे हुए हैं ओर ऐसे बेदाबरुद्ध 
पडेगा कि स्वामी महाशय नाम मात्र क आंस्तिक दै । और इसी से वह भ॑ 
स्वामी ने अपनी उक्त भूमिका प्रष्ठ ४८ | ४९ में कहा है कि- पि क 
८४ इस में शतपथ आझण का भी प्रमाण है कि [अग्ने] जाइ 
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) के ढिये "ब्राहमण 
उस्न उयो तिष्ट 
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हण्ड २] सामान्यकाण्डस्य पूरा द्ध ३०७ 


। नायम्ते तस्मादाह तपोजा इबि (० का० ५ अ० ३) | तस्माद्धा एतस्मा- 
हान आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्वायुः बायो राम्नि।, अभेरापः, अद्भ्यः पृथिवी, 
पृथिव्यां MN NT अन्नाद्रतः, रतसः पुरुपः, सबा एप पुरुषोञक्षर स- 
प्रयः” । 1० उ० आनन्दी १ अलु ° इति वाक्ययोरुक्तार्थे प्रमाणतयोपन्यास्राऽपि 
निरस्तः | उक्तवाक्ययारञुवादकतया यज्ञानां तन्म त्रार्थकताया विधिवाक्यबिरोधेनैपष 
ताभ्यां दुळभत्वात्‌ । | 

यक्ष तत्रेवोपक्रमे-- 

“ययेखरेणाज्ञा दत्ता सत्यमाषणभव कर्तव्य नानृतमिति यस्तासुक्लङ््ध प्रब 
स्र पापीयान्‌ भूत्वा क्केशं चेश्वरब्यबस्थया प्राप्रोति । तथा यञ्चः कतेव्य इतीयमप्यज्ञावनेव 
दत्ताऽस्ति तामपि य उल्लङ्वयाति सोऽपि पापीयान्‌ सन्‌ क्वेशवाश्च भवति इति” । 

तत्त हास्यास्पदमेव । 
तन्मते मन्त्रभागस्येव वेदतया तत्र च ताइृशाङ्ञाबोधकपदाभावात्‌ । ब्राह्मणभागस्य 
॥ भाषा ॥ 
में डाळे जाते हैं उन से घूआं ओर भाफ उपपन्न होते हैं क्योंकि आधि का यही स्वभाव हकि 
पदार्था में प्रवेश करके उन को भिन्न २ कर देता हे फिर वे हलके हो के बायु के साथ ऊपर 
आकाश में चढ़ जाते हैं उन में जितना जळ का अंश है वह भाफ कहाता है और जो शुष्क है 
बह प्रथ्वी का भाग हे इन दोनों के योग का नाम धूम है । जव वे. परमाणु मेघमण्डळ में बायु के 
भाधार से रहते हैं फिर वे परस्पर मिळ कर बादछ हो उन से बृष्टि, ब्राष्टे स औषधि, ओषधियों 
से अन्न, अन्न से धातु, धातुओं से शरीर, शरीर से कमे बनता है । और इस बिषय में तेतिरीय 
उपनिषद्‌ का भी प्रमाण है कि [तस्माद्वा०] परमात्मा के अनन्त सामथ्य से आकाश, बायु, अभ्नि, 
जळ ओर पृथ्वी आदि तत्त्व उत्पन्न हुए हैं और उन में हीं पूर्बोक्त क्रम के अनुसार शरीर आदि, 
पत्ति, जीवन ओर प्रळय को प्राप्त होते हैं, यहां झम का नाम अन्न, और अन्न का नाम ब्रह्म भी 
क्योकि जिस का जो कार्य हे वह उप्ली में मिळता हे वेस ही ईश्वर के साम्यं से जगत्‌ की 
तीनों अवस्थाएं होत. हें और सब जीवों के जीवन का मुख्य साधन हे इस से अन्न को ब्रह्म कहते 
९ जव होम से बायु, जळ और ओषाधि आदि शुद्ध होते हें तब सब जगत्‌ को सुख और अशुद्ध 
हने से सब को दु:ख होता है इस खे इन की शुद्धि अवश्य करनी चाहिये” । 
ग क्योंकि शतपथ और तैत्तिरीय के दोनों वाक्यों में कोई लिड्यदिरूपी शब्द, विधान 
हर > जल नही है तब बे डोकासिद्ध अर्थ के अनुवादक दी हैं इसी से बे बैदिक बिधिवाक्याँ 
रा एसी दशा में उन का यह अथे नहीं हो सकता कि जड बायु आदि की 
सयदि वि. का फळ है, क्योंकि इस अर्थ सें खर्गादिरूपी फलों के प्रतिपादक ' साका यजत’ 
¢ से दे कल सर दुबार हा हां जायगा स्पि ह्वा अपनी उक्त भूमिका के शड कर में, 
इस आज्ञा हे सत्यभाषणाद्धम क ब्यवहार करने ना आहा दी है भिच्यासाषणादि की नहीं, जो 
एस ती क कटा काम उ द्‌ बह्‌ भानत पाचा हाता दै ओर इश्वर कौ न्वायला न से 
करता वह र होता है वैसे ही ईश्वर ने महुष्यों को यज्ञ करने की आज्ञा दी है इस को जो. नहीं 
| पापी हो कर दुःख का भागी होता दै” । जो यह लिखा है, बह भी अश्ञान दी का 
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घेदस्वे सिद्ान्तपक्षडपि तत्मकरणे पूर्वोजतेश्येव पन्त्रोणा भिषायकमात्रताया नी | 
यदपि तन्न + 

यदि होमकरणस्यैतत्फळमस्ति तद्धोमकरणमात्रेणेव सिद्धयति पुनस्तत्र दशाण 
पाठः किमथे क्रियते । अत्र बूमः । एतस्यान्यदेष फछमस्ति । किम्‌ । यथा हस्तन ऐपो 
नेत्रण दर्शनं त्वचा स्पशन च क्रियते तथा बाचा वेदमन्त्र अपि पठ्यन्ते । तत्पाठेनेश्वर. 
स्तुतिमार्थनोपासनाः करियन्ते । होमेन कि फं भवतीत्यस्य ज्ञानं तत्पाठाजुबूतत्या बेदमन्त्राणा 
रक्षणमीश्वरस्यास्तित्वसि द्विश्च । अन्यच सबैकमादाचीश्वरस्य प्रार्थना फार्येत्युपदेश: । यश 
तु बेदमन्त्रोचारणात्सरबंत्रेच तत्मार्थना भवतीति वेदितव्यम्‌ । कथ्चिदत्राइ । बेदमन्त्रोच्चारण 
बिहायान्यस्य कस्यचित्पाठस्तत्र क्रियेत तदा कि दूषणमस्तीति | अत्रोच्यते । नान्यस्य 
पाठे कृते सत्मेतत्मयोजन सिध्यति | ङतः । इश्वरोक्ताभावातू, निरतिशयसत्याबिरहाद | 
यद्यद्धि यत्र कचित्संत्यं प्रसिद्धमस्ति तत्तत्सर्बे बदादेव प्रखतमिति विज्ेयम्‌ । यदत्खत्वरृत 
क्नचदनीश्वरोक्त बेदाद्वदिरिति च। अत्रार्थ मनुराइ-त्वमेको हयस्य स बेस्य बिधानस्य | 

॥ भाषा ॥ 


३०८ 'शलाधहपर्मों द्वार 


[| 


परिणाम है क्यौंकि श्राह्मणभाग के बेद होने में पूर्वोक्त प्रमाण के अनुसार जब Mu 
ही नहीं करता और स्वामी के मत में मन्त्रभाग मात्र ही बेद है तब बेद में ईश्वर की आक्षा 
कहां से आयी । | % क... 
स्वामी ने अपनी उक्त भूमिका के एष्ठ ५७ में यहद कहा ह “० होस करने का जो 
प्रयोजन है सोता केवळ हाम से ही सिद्ध होता है फिर वहां बेदमन्त्रो के पढ़ने का क्या काम है ! 
 छउ०-ठन के पढ़ने का प्रयोजन कुछ और ही है। प्र०-वह क्या है ! । उ०-जैसे _ हाथ से हेम 
करते, आंख से देखते, और त्वचा से स्पश करते हें वैसे ही बाणी से बेद्मन्त्रो को भी पढ़ते हँ 
क्योंकि उन के पढ़ने से बेदों की रक्षा, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना होती ६ तथा म 
से जो २ फळ होते हैं उन का स्मरण भी होता है बेदमन्त्रों के बार २ पाठ करने से he 
रहते हैं और ईश्वर का होना भी विदित होता है कि कोई नास्तिक न हो जाय, क्योंकि श 
प्राथनापूर्वक ही सब कर्मा का आरम्भ करना होता है सो बेद्मन्त्रों के उच्चारण से | हन 
छस कौ प्रार्थना खबैत्र होती है इस लिये सब उत्तम कर्म बेदमन्त्रों ही से करना उचित हँ 
पृष्ठ ५८ “प्र०-यज्ञ में बेद्मन्त्रों को छोड़ दूसरे का पाठ करे तो क्या दोष है ! क. थे 
पाठ में यह प्रयोजन सिद्ध नहीं दो सकता ईश्वर के बचन से जो सल प्रयोजन सिद्ध ग न 
अन्य के वचन से कभी नहीं हो सकता क्यौंकि जैसा ईश्वर का वचन सबैथा आ 
होता है वैषा अन्य का नहीं और जो कोई बेदों के अनुकूल अथात्‌ आत्मा की डि ps 
कक प्रन्थों का बोध और उन की शिक्षा से बेदों को यथावत्‌ जान के कहता दै डस क be 
सत्य ही होता है और जो केवळ अपनी बुद्धि से कहता है बह ठीक २ नहीं दे ल. के 
यह निश्चय है कि जहां २ सत्य दीखता और सुनने में आता है वहां २ बेद मे नि हु 22 
और जो २ मिथ्या है सो २ बेद से नहीं किन्तु बह जीवों ही की कल्पना सप हो बक हा | 
क्‍योंकि जो इंश्वरोक्त म्रन्थ से सत्य प्रयोजन सिद्ध होता है सो दूसरे से कभी मा 
इद विषय में मंछ का प्रमाण है कि [लमे०] मनुशी . से ऋषि ढोग कहते हँ 
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हादरे J _ सामाल्यंकाण्डस्थ पूवाद | . ६०९ 

अचिन्तयस्याप्रमेयस्य कायतत्त्वाथवित्मभो ॥१॥अ०१ श्हो०१॥ चातुबेर्ण्य त्रयो छोकाश्रत्वा- 

जिप पथक सस TN घेदात्मासिद्ध्यति.!।९॥ बिभात्ति सव भूतानि वेदशा 

> सनातनस्‌। तस्मादतत्पर मन्ये यज्जन्तारस्य साधनम्‌ ॥३॥ अ°१२ छो ०९७,९९॥। इति । 
तदाप इयमत्र | ३2] 

(१) मन्त्राणामबिधायकतायाः पूजमुक्ततया तेषां होमफलछबोधकत्वायोगात्‌ । 

(२) किश्व-कश्चिदत्राहत्यादिना$5पादितो दोषोऽपि दुरुद्धर एवं तथाहि । मन्त्रे- 
ह्वीश्वरोक्तत्वभयुक्तो लोकिकवाक्यब्याबृत्त का नाम बिशेष; । दृष्टोऽदृष्टो बा । श्चेत्‌ साऽपि 
सत्मार्भतिपादकत्वरूपो, माधुयादिगुणरूपो बा । यद्याद्यस्तहि तत्समानाथकलोकिक- 
वाक्य पेक्षया तत्र न कोऽपि बिशेष इति स दोषस्तदवस्थ एव । यादे द्वितीयस्तदा तु न 
वैयध्यमात्र कपेसु मन्त्रपाठस्य, अपि त्वकायत्वमापद्येत । मन्त्रवाक्यान्यपेक्ष्याभिनचरचितेछु 
(समानाथकेषु काव्यमूतेषु-- _. | 

“४ रत्नाकरांशस्त सदन ग्राहणा च पद्मा 
देयं किमास्ति भवत जगदीश्वराय । 
राधाग्रहीतमनसो मनसोऽस्ति दैन्यम्‌ 
दत्तं मया निजमनस्तादिदं ग्रहाण'”? ॥ १॥ 
॥ भाषा ॥ 
सनातन बेद हैं जिन में असत्य कुछ भी नहीं और जिन में सब सल बिद्याओं का बिधान है उन 
के अर्थ को जानने वाळे केवळ आप ही हैं ॥ १ ॥ [चातु०] अर्थात्‌ चार बण, चार आश्रम, भूत 
` भविष्यत्‌ और बर्तमान आदि की सब बिद्या बेदों से दी प्रसिद्ध होती हैं ॥२॥ क्योंकि [बिभत्ति०] 
यह जो सनातन बेद शास्त्र है सो सब विद्याओं के दान से सम्पूर्ण प्राणियों का धारण और सब 
सुखों को प्राप्त करता है इस कारण से हम लोग उस को सबेथा उत्तम मानते हैं और इसी प्रकार 
मानना भी चाहिय क्योंकि सब जीवों के लिये सब सुखों का साधन यही हे” | 
~ > Nr 
र कत व के बेद होने में पूर्वोक्त प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुक 
है कि मन्त्र, बिधान नही. करते, तब मन्त्रों से फळ का बोध ही नहीं हो सतता 00 
ख०--(२) प्रष्ठ ५८ के प्रश्न का उत्तर भी ठीक नही हे क्योंकि इंश्वरोक्त होने के 
कारण मन्त्रं में क्या बिशष है ? अथोत्‌ क्या कोई अनुभवसिद्ध बिशेष दे” अथवा कोई ऐसा 
बिशेष है जो कि अलोकिक है ? यदि अनुभवसिद्ध बिशेष है तो क्या बह सत्य भर्थ का प्रतिपादन 
करना ही ह ? अथवा मधुरता आदि गुणरूपी ? यदि सय अर्थ का प्रतिपादन करना हा बिशष 
.हैतो मन्त्र के समानार्थक लौकिक वाक्यों में भी वह बिशेष षतेमान ही दे इस कारण 
दन लौकिक बाकयों की अपेक्षा मन्त्रों में कुछ भी बिशेष नहीं है इष से प्रभोक्त दोष ठीक ९ 
यदि वह विशेष माधुर्या दिरूपी ही हे तो इतना ही नहीं है कि मन्त्र ब्यथ हो जायंगे किन्तु 


9०० 


सह भी है कि छोकिक बाकयों के पाठ से अधिक फल होने के कारण यज्ञा में मन्त्रा का पठ हा 


> नेरी होना. चाहिये क्योंकि मन्त्रवाक्यों की अपेक्षा रस, शुण, रीति, अळंकार आदि व 
चमत्कारी विशेष, काव्यरूपी छौकिक वाक्यों में. आधिक होते हैं इस से मन्त्री क उना 


अपेक्षा उन काव्यवाळ्यो ही के उच्चारण में अधिक फळ दै । जैसे मानसी पूजा में दण क» 


८८-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


६१० ` सन्नातनघर्मोद्धारे-= । टु 
का (सटर 
इत्यादिषाक्येषु गुणराभणीयेक[तिशयस्य स्फुटतया तदुपेक्षाया अन्याय्य 
. अषृश्चत्तदा त्वन्ते रण्डेति न्यायेन . सर्घास्तिकसम्मतयञ्चादृष्षाभ्युपगम एव पुत. [| 
स्वीकारात्स्वमताबिरो धश्च । कड >. 
(३) एवम्‌ निरतिशयसत्यबिरहाश्रेति हेतुरप्यसिद्धः अथेवाधाभावे सत्यत्वानपाय .. 
निरतिशयत्वस्य च दृष्टमुपकार प्रत्यप्रयोजकंत्वात्‌। अदृष्टांपकारस्य च खयमेवानभ्युपगम पं । 
(४) अपि च “त्वमेक” इत्यादिमानवपद्यत्रयोपन्यसनमपि ` श्रुतं इरति पाप , 
ति न्यायेन पारायणपात्रम्‌ , एतत्मकरणसंस्पशबेरहात्‌ । को हि नामास्तिको वेदा णी. 
इत्याद्याचष्टे ये भत्ययम्ुपन्यासः किन्तु यादै मन्त्रपाठन न फिश्निदह॒एं साध्यते हन 
॥ भाषा ॥ . पदो 
८ रज्नाकरोडस्ति० ” यह छोकिक वाक्य है जो कि ऊपर संस्कृतभाग में लिखा हे इस का पह भई 
है कि हे भगबन्‌ ! आप के क्षीरसमुद्ररूपी गृह में, ऐसे कोई रल्ननहीं हें जो न हों और क्यो 
देवी (जिन को ब्रह्मदेव पर्यन्त सभी छोग चाइत हैं) भाप की गृहिणी ही हें. और यह भी नहीं 
कि बेश्यो के नाइ आप, केवळ धनी मात्र हैं किन्तु आप में जगत्‌ के सृष्टि स्थिति संहार , 
शक्ति भी हे और लोक की मयोदा भी यही है कि जो पदार्थ जिस के ष्य नहीं रहता वही हैः 
को देना चाहिये अन्यथा देने का फळ ही क्या है ? ऐसी दशा में में (आप का झाकेश्वन भक्त) 
जब यह्द बिचार करता हूं कि आप के. लिये क्या दूं ? तो यही निणय कर पाता हूं के “राधा देवी 
ने आप के सन को इरण. कर लिया इस कारण आप मन से रहित हैं और मेरे समीप मन इनद 
` है इस लिये अपना मन आप को दूं अथीत्‌ सदा के लिये अपना मनः आप में ळगा दूं तस्मातूं 
है भगवन्‌ मेने आप के लिये इस अपने मनरूपी दक्षिणा को समर्पण कर दिया. आप इसे हें कर - 
सदा ह अपने में छगाये रहिये इति । 
अब ध्यान देना चाहिये कि स्वामी, दक्षिणादान के लिये किसी ऐसे बैदिक मन्त्र को 
कदापि नहीं दिखछा सकते जिस में कि ऐसा; अभिप्राय बा गुण हो तो ऐसी दशा में उन कै 
मतानुसार दाक्षिणादान के. सभी मन्त्र च्यर्थ हो जायेंगे.। और यदि बैदिक मन्त्रों में लोकिक- 
बाकयों की अपेक्षा अढौकेकशक्तिरूपी बिशेष माना जाय तब तो यक्षो का भी अलौकिक फळे 
(जो कि सब बैदिकों के सम्मत है). ही स्वीकार के योग्य है क्योंकि इस में. कोई विशेष नहीं 
EE जा सकता है कि जिख के अनुसार मन्त्रों की. अछौकिकशक्ति मानी, जायः और यले 
के अळीकिक फळ न माने जायें । तथा उक्त, अलौकिकशक्ति के स्वीकार से. स्वामी की प्रतिज्ञा कां 
अङ्क हो जायगा । न 
हे (TR) जय मन्त्र के समानार्थक लोकिकवाकय. के अर्थ सत्य ही हैं तब उस वाक्य 
अर >> स कोई ह नहीं हो सकता ओर इस छौकिकवाक्य का अर्थ, जैसे प्रयक्षादिरुमी 
डोकिकप्रमाण से निश्चित होता दे वैसे हीः मन्त्र से भी, क्योंकि. स्वामी के मक में: मन्रो से र 
छोकिक दी अथे का बोध माना जाता है । : 
7 कक 5 के किये हैं E स्वामी ही कु अणे के. “लमेक०?” आदि इन दीन को : 
A : अथात्‌ इस प्रकरण में उस की कोई आवश्यकता हृ" 
ह शीर भाशिक यह कहैंगा कि येद असर है, [किं जिस के उपर इन कोको. का [ 
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हं २ ] सागाम्यंका्डस्य पूर्वार्दः ६११ 
प्रतिर्मितिन रसशीतिएणालक्षारसम्पननेन पितमदुलाक्षरेणान्त्भावितमन्‍्त्रार्थेन च काव्येनेब 
त्रयोजनान्यथासिश। मन्भ्राणामानथक्यापत्तिरित्येवाक्षिपति, तत्र चाकिञ्चित्कर 
व होकत्रयोपर्पास! | इत्यम्‌ - [ 
स किँ स्वर्गतरुः कोपि यस्य पुष्पं निशाकरः 
पातस्ते कीदृशा वृक्षा येषां ग्रुक्ताफछं फलम्‌ ॥१॥ 
इत्याद्र्भको क्तिप्रतरूपिकासु भूमिकाऽऽमासोक्तिषु मानतर्कसंधुक्षिताति रूक्षप्रतीप-. 
इटा्षनिःश्षेपणेति दिक्‌ । | 


छ 
त 


इति बेबमामाण्ये क्षुद्रोपद्रवविद्राबणमू । 
अथ परिखापरिष्कारः । 
तद्वेषम्‌-सुसज्जितस्य बहुदूरबिद्रावितनिखिछवाहक्षुद्रोपद्रवकदम्बकस्य च बेददुगीस्य 
नररा इव सप्त परिखा जाग्रति तत्र सुरपितभूषुरमश्रतिभिमदाशयहंसैरुपसे विताभिरयेकामः 
हप्षणेरानुषङ्िकेः प्षबृन्दैयत्रतत्राळङ्कृतामेरगाधाभिश्च धर्मप्राधान्यरूपाभिरद्धिः पूर्णा- 
स्ति्लोऽन्तःपरिखाः स्मृतिः, सदाचार, आत्मतुएिश्चति । एव सकळलोकोपछाछिताभि+ 
त्र तत्र खमकमलशण्डमण्डिताभिरतलस्पशाभिरथेकामप्राधान्पलक्षणाभिबोभि; पूरिता- 
` ॥भाषा॥ 
सफल होगा। भोर प्रकृत में तो यही आक्षेप किया जाता है कि ' मन्त्रपाठ से यदि कोइ भळोकिक 
फळ नहीं होता तो मन्त्र क समानार्थक, रस रीति गुण अलंकार से संयुक्त ओर नय तुळे कोमळ 
क्षर वाळे नवीन काध्यवाक्य ही से मन्त्रों की अपेक्षा अधिक फळ सिद्ध होने से मन्त्र, ब्यथे 
ही हो जायंग' ओर इस आक्षेप का समाधान स्वामी के मतानुसार इन झ्ोकों से कुछ भी. 
नहीं हो सकता । 
ह भौर जब स्वामी की नाममात्रधारी क्रग्बेदादिभाष्यमूमिका सम्पूर्ण हा बाळकोक्ति की 
नाई निमुछ और निःसार ही हे तब उस पर अधिक बिचार करने की आवश्यकता कुछ नहीं हे. 
जितना बिचार यहां तक किया गया उस भूमिका के लिये यही अधिक है । 
यहां तक “श्ुट्रोपद्रवबिद्रावण ? प्रकरण समाप्त हो गबा । 
६ अब परिखापरिषकार नामक प्रकरण का आरम्भ किया जाता है । ६ 
घमेरानसञ्जन नामक प्रथम प्रकरण में बर्णित घममहाराज का बेद्रूपी दुगे, (किला ) 
पस्न नामक द्वितीय प्रकरण में सुसज्जित हुआ और उस से दूरबती क्षुद्र २ (छोटे २) 
भी भगां'दिये गये अब उक्त बेददुर्ग की परिखा (खाई) ओ का परिष्कार (बीच की मट्ठौ 
oN भादि) इस तीसरे प्रकरण में किया जाता है। उक्त बेददुग की सात समुद्रो के समान 
घ भौर अक्षय सात प्ररिखाएं हैं जिन में रीन परिखाएं बेददुर्ग के अभ्यन्तर (भीतर) हैं 
प साहस स्मृति, सदाचार और आस्मतुष्टि ये तीन नाम हैं और इन में देवता, पितर, 
है और हे क्षत्रिय आहि अनेक जाति के हंसों की मण्डालियां (झुण्ड) सदा बिहार करती रहती 
भन्न २ । बिरंग के, अर्थ, कामरूपी विचित्र कमको के कमनीय कानन जहां तहां उन के बीज 
क्ष मनोहर शोभाभों से उन को सुशोभित करते रहते हैं और ये परिखाए-धम के प्रधान्यरूपी 
हे मधुर, सर्बोपकारी अथाहू जळ से सदा परिषूण ही रहती है । ऐसे ही बेद्दुग की बाझ 


00-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative, 


क ब्रह्म मन्वादिप्रणीतम्‌ इमान्येव चत्वायुपाङ्गान्यावक्षत । -अङ्गान, 1शक्षा कर्पा ब्याकरण 


६१२ समातमधर्मोद्धारे-- ` क 


अतस्रो वंहिःपरिखाः आयुर्वेदो) धुरबेदो, गान्धबबदा, व्यवदशति यानुपबेदानाचक्ष 


तत्र स्घात, बदातिरिक्तदशाबद्यारूपा चतुदशाबद्या ह प्राक्ता -- 
आचाराध्याय याज्ञवल्वयन-- 


पुराणन्यायमीमांसाधमशाख्नाङ्गमि श्रताः । ` 
बेदाः स्थानानि विद्यानां धमस्य च चतुदश ॥३॥ इति । 
अस्याथः पुराण, ब्राह्माद वक्ष्यमाणम्‌ । न्यायः, गातमाय काणाद्‌ कापिलं पतङ्गः 
लमिति चतुबिंधस्‌ प्रमाणादिनिरूपणशास्रस्‌ गातमादमणातस्‌ । सोमांसा+जमिनिमणीता क्म 
मीमांसा, शाण्डिल्यप्रणीता भक्तिमीमांसा, बादरायणप्रणीता ब्रह्ममीमांसा च। गा 


निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति । एतरुपताश्रत्वारों बंदाः। एताने चंतुदश,/बिद्यानां खराः 
पबत माधनकमैत्रहाज्चानाना स्थानानि निमित्तानि धमस्य च निर्मित्ताने एतत्ममित ए 


घर्थ इति एतासामेव घर्मस्थानत्वमित्युक्तम्‌ इति । अत्र च न्यायमामांसयारव 
न्तभाव इत्युक्तप्रायम्‌ । 
अङ्गिरसाऽपि- 


स्वाभिमायकृतं कमं यत्किञ्चित्‌ ज्ञानंबजितस्‌ । 
_ क्रीडाकरमेव बालानां तत्सर्षे निष्मयोजनम्‌ ॥ इति । 
` अत्र च ज्ञानबार्जितम्‌ शा्रीयज्ञानबरजितामेति कल्पतरुः । 


एवम्थकामयोर्बैषयेऽप्यायुर्ेदादीनां चतछूणामपि बिद्यानामावश्यकत्वम्‌। 
॥ भाषा ॥ 


परिखाएं चार ४ हैं जिन के नाम आयुर्वेद, धलुर्बेंद, गन्धर्बबेद और अर्थबेद है तथा इन को 
उपबेद भी कहते हैं और इन के बीच सब प्राणी बिद्दार करते ह तथा इ.स जहां तहा. धमेरूपी 
रहता है आरय 


कमळों की माढाए भी अपनी २ सुद्दावनी छायाओं से अच्छी २ छटा दिखलाती र 
परिखां अर्थ, काम, के प्राधान्यरूपी मधुर अगाध जळ से सदा भरी रहती ६) इन में हँ 
परिखा स्मृति है जो क्रि बेद से अतिरिक्त दशबिद्यारूपी है क्‍योंकि याज्ञवल्क्यस्मृति के म ह 
में “पुराणन्याय०? रोक से चौदह बिद्याए कदी & जिस का अर्थ यह हे कि पी ठ 
(ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण आदि ) न्याय २ (गौतम, कणाद, कपिछ, पत'जलि, इन महर्षियों र 

प्रमाणादि का निंरूपणरूपी चार ४ दशनशाख्र ) मीमांसा ३ ( जैमिनिमहार्ष की कर्ममोम[सा, क 
शाण्डिल्यमहर्षि की भाक्तिमीमांसा और भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन ब्यास की जह्ममीमाला! | pe 
बेदान्तदशन भी कहते हैं) धर्मशास्त्र ४ (बह्मदेव और मनुआदि का प्रणीत ) (यया 
उपाङ्ग कहलाता है ) शिक्षा ५ कल्प ६ ब्याकरण ७ निरुक्त ८ छन्द ९ 
आदि ६ बिद्याओ को अङ्ग भी कहते हें) इन दश विद्याओं से सहित चार प रश गा. 
यजुर्बद २ सामबेद ३ अथबंभेद ४) ये चोदद्द १४, बिद्या .( अपने त अहित ल गि 
और ब्रह्मज्ञान )ओं तथा धर्म के खान “प्रमाण? हैं इति। तथा अज्लिरामहार्ष ने भी खा बसे | 
इस तलोक से यह कहा है कि शास्रीय ज्ञान के बिना जो कुछ कम अपने बिचॉरम' ५४. 

ज्ञाता है वद संब बालकों के क्रीडाकम के नाई निष्फळ ही है इति | ऐसे दी अ 
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९) सामात्यकाण्डस्य पूष द्ध ६१३ 


तदुकम्‌-- 
यश्वाबज्ञातशासत्रेण कदाचित्साधितं भवेत्‌ । ४ 
नेव तद्कहुमन्तब्यं घुणोत्कीजमिवाक्षरम्‌ 4 इति । 
स्मृतिशब्द स्योक्तद शबिद्यावाचकत्वे प्रमाणं तु 
' आचाराध्याये-- र 
श्रुति; स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
सम्यक्‌ सङ्क्ट्पजः कामो ध्ममूलमिदं स्मृतम्‌ ॥ ७॥ | - 
.. इति याज्गवरक्यवचंनमव ( अस्यास्तु बेद दुगसञ्जनस्यारम्भे पूबमुक्तः ) | अत्र स्मृति- 
दस्य 'त्रह्ममन्वादिभणीतघमशास्नमात्रपरस्वे घुरागन्यायेत्यादिना पूर्वोक्तवाक्येन सहृ 
बेरोधो दुष्परिहर एव स्यात्‌ । तत्र चतुदशानामपि बिद्यानां धमस्थानत्वस्यात्र च थुतिः 
सृतिरिति पञ्चानामिव, बिद्यानां धमंमूळत्वस्य प्रतिपादनात्‌ एताहशबिरोधपारिहाराय 
प्न स्मृतिपदेन दशानीमंपि बिद्यानां ग्रहणस्यावश्याभ्युपेयत्बात्‌ ' अतएव ब्याकरणस्मृति- 
रित्यादिको ग्रन्थकाराणा ब्यवहारांशप सङ्गच्छत सङ्गच्छत च स्मातप्रापाण्यानरूपण- 
प्रकरणे ब्याकरणप्रामाण्यनिरूपणं जंमिनीयम्‌ । एव स्मृतिपदस्य बिशेषतो ब्रह्ममन्वादि- 


प्रणीतधर्मशा्रबाचकत्वमपि । 
॥ भाषा ॥ 
बिषय में भी आयुर्वेद आदि पूर्बोक्त चार बिद्या की अति आवश्यकता ह इसी स ' यत्त्वबिज्ञात ०! 


“जूस रोक में ग्रह कहा है कि जो काम, शास्त्र के बिना जाने किये जाते हैं बे यदि दैवयोग से 
सिद्ध भी हो जाये तो उन का आद्र नहीं करना चाहिये कयां।कि वे घुण (क्रामोबिशष, जिस को घुन 
कहते हैं) से छिख गये हुए अक्षर के तुल्य हैं अथात्‌ जैसे काठ (शहतीर आदि) में घुन के चालन 
से कदाच्रितू ककार आदि अक्षरों के स्वरूप की रखा खिच जाने पर भा घुन, खक नहा कहला 
सकता वैसे? शा्नाथञ्ञान के बिना किये हुए कर्म कदाचित्‌ सिद्ध होने से उस कम का करने 
वाळा मनुष्य भदूरयगिय नही होता । इसी को घुणाक्षरन्याय कहते हू । 
प्रश्न स मं क्या प्रमाण हे कि पूर्बाक्त पुराण आद दश बिद्याआ का स्मत नाम 
(है ! बरुक यह इस के बिरुद्ध प्रसिद्ध ही दै कि धर्मशासत्र ही का “स्मृति नाम है । 
उ०-आचाराध्याय का 'श्रतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । सम्यकसङ्करपज 
शमो घ्रुसमूलमिदे स्सतम्‌ ' ॥ ७॥ यह्‌ याज्ञवल्क्यमहर्चि का वचन ही (जिस का अथ बेद्दुगसजन 
पूष ही कहा जा चुका है) उक्त बिषय में प्रमाण है क्‍योंकि इस वाक्य सें ' स्मृति! 
“शब्द से येङ्कि केवळ धमेशाख्चमात्र का ग्रहण किया जाय तो ' पुराणन्याय०! ३ इस पूर्बोक्त 
. हो के वाक्ये से बिरोध इस कारण पड़ जायगा कि वहां उक्त महार्ष ने पुराणादि चतुदंश 
बद्याओ को धर्म में प्रमाण कहा है और यहां ५ (चारो बेद ओर धमशाख) ही को आर इस 
पेषे के परिहार का एकमात्र यही उपाय है कि यहां “स्मरति? शब्द से पुराणादि दश बिद्या 


| _ फडण किया जाय और “श्रुति” शब्द से चारो बेदों का अहण कर यहां भी चौदह बिद्याओं 


धुम में प्रमाण कहा जाय । इसी से “स्मृति? शब्द से इयांकरण आदि अङ्गो का प्रन्थकारों ने 
"क स्थानों पर ब्यवद्वार किया है तथा जैमिनिमहार्ष ने भी . पूर्षमीमांसादशन के स्खतिप्रकरण र 
ऋण भादि सङ्गो के : प्रामाण्य का निरूपण. किया है। भोर...“ स्ति? पद . जह्मरव आदि 
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, | _, श्नातनपर्मोद्धारे--, | 
है न ४ (स, | 
तथाच अध्याये २ मनुः | 
`` अतिस्तु बेदो बिज्ञयो धर्मशास्रं तु बै स्मृति: । 
ते सर्बोरथेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मा हि निबेभों ॥ १० | ति 
नचकस्य शब्दस्य साोसान्याबशषाभयवाचकत्वमहए्चर मू पञ्चपऽ्चन्रा्मणब | र 
रपि गौडद्राविडपदयोब्राह्मणाबेशेषवाचकत्वदशनात्‌ । नलु यदि चतुदंशेव विद्यास्तहि ६ 
। बिष्णुपुराणे-- 
9 ` अङ्गानि बेदाथवत्वारो मीमांसान्यायाबिस्तरः । . 
धर्मशास्र पुराण च बिद्यमेताश्चतुदेश ॥ | 
आयुर्बेदो धनुर्बेदा गान्थबेश्रेति ते त्रयः। 00... 
अर्थशास्त्र चतुर्थ तु बिद्या ह्यष्टादशव ताः ॥ जा 
इत्यष्ठादशबिद्या उक्ताः । कथं चायुवेंदादीनां चतखूणां बिद्यानामपि न मृति 
नहताः अतय हात चन्नाबद्यानामष्टादशत्वशाप स्वगापवग ड 
धम्रधानानामेव बिद्यानां याज्ञवल्क्येन महाषिणा चतुदशतया परिगणनम्‌ बिष्णुपुराणे 
तु दृष्टाथेप्रधानाश्वतख आयुरषेदादिबिद्या अपि सकलूय्याष्टादशतया पारेगणनमित्यबिरोधात | 
चतुदश हृ द्या अचुषज्ञण यत्र तत्राथकामा ग्रोतपादयन्त्याजाप प्रधान्यन धर्ममेव प्रति 
पादयान्त आयुबदाद्यास्तु चतखोड्युपद्धता धम म्रातपाद्यन्त्याशप प्राधान्यादथकामावेव 1 
॥ भाषा ॥ १ 
प्रणीत धमेशास््रमात्र का भी वाचक है इसी से मनु० अध्या०२ में “श्रुतिस्तु बदो बिज्ञयो धशा. | 
तु बै स्मृतिः” १० (बेद को श्रुति समझना चाहिये, ओर धर्मशा्र को स्मृति ) यह कहा है | | 
प्रश्न--यह कहां देखा गया है कि जो शब्द, सामान्य का वाचक है वही बिशेष का भी 
बिशेषरूप से वाचक है ? 
उत्तर--ऐसा देखा जाता है जैसे सारखत, कान्यकुब्ज, गौड, मेथिळ-ओर॑-उत्कठ इ 
पांच प्रकार के ब्राह्मणों का वाचक गौड शब्द, गोड न्राह्मणों का भी बिशेषरूप से बाचक है तया 
गुजर, द्राविड, मद्दाराष्टू , तैढङ्ग और कणोट इन पांच प्रकार के त्राह्वाणों का वाचक द्राविड शनी? 
द्राविड ब्राह्मणों का भी बिशेषरूप से वाचक है वैसे हो पुराण १ न्याय २ मीमाँसा ३ घमेशाङ्न । 
शिक्षा ५ कल्प ६ ब्याकरण ७ निरुक्त ८ छन्द ९ ओर ज्योतिष १० का वाचक स्थरात शब्द, का 
. थमैशास्न का भी वाचक है। 
प्रश्न--यदि बिद्या चौदह ही हैं तो “ अङ्गानि बेदाः० ” “ आयुर्बदो० "इन बिष्णुपुर 
के वाक्यों में पूर्वोक्त चौदह बिद्या की गणना कर, आयुर्वेद, धनुर्बेद, गान्धबबेद आर भ i 
की गणना के अनुसार अठारह १८ बिद्याए क्यों कही गई ? और ये आयुर्वेद आदि चार I 


| "| 


= 


उन्त०--यद्याप बिद्याएं अठारह हें तथापि उन में से उन्हीं चोदह 
वल्क्यमहार्ष ने गणना किया दै कि जिन में प्रधानरूप से धर्म ही का उपदेश हौ 
में भायुर्बद आदि ऐसी चार बिद्याओं की भी गणना है जिन में कि प्रधानरूप 
“और काम का निरूपण है इंसी से बिष्णुपुराण क्रे प्रथम वाक्य में याज्ञवस्क्यसद 
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टि ९९ 
लण्ड र ] सामान्यकाण्डस्य पूबाद्धः ६१५ 


प्रबिषादयन्तीति परस्परव्याइत स्वभावद्र्‍यं सबबुधजनमसिद्धम्‌ । अतएवोक्ते विष्णुपुराणे- 
“बिद्या द्येताश्रतुदश बया ला इति द्वेराश्येन परिगणनद्वयं बिरुद्धसंख्या5- 
रमि स्वीकृतम्‌ अन्यया -तंतेव मिथोबिरोधस्य दुर्वारत्वात्‌ । उक्ता बिरोधपरिहार- 
सरणिर्यथा बिष्णुपुरा णपद्यया।मथो बिरोधगुद्धरति तथैव पुराणन्यायेत्यादियाज्ञवल्क्यवाक्य 
बिरोधयपि | एतत्सूचनायव च याज्ञवल्क्यवाक्येन धर्मस्य च स्थानानीत्युक्तम्‌ तस्य हि 
मान्येन धर्ममतिपादकानील्येवार्थः स्मतिपदेन कचिदन्यवहूतत्वाचां्थक्कामप्रधानांनां 
बरमाणां चतसणा न स्पृतित्वस्‌ न हि अतिभिन्नल्मात्रै स्मृतित्वे भयोजकम्‌, काव्यादीनामपि 
सातित्वमसङ्गघात्‌ । अतो धममधानेऽस्मन्निबन्धे पूर्वोक्तदशबिद्यात्मकस्मातिप्रामार्ण्यमवसर- 
समर्पितमिदार्नी निरूप्यवे । तथा हि- . | ८ 
| अथ स्मृतिमामाण्यमू । 
* मी० अ० १ पा० ३ अधि० १ ॥ 
त 
धर्मस्य शब्दमूळत्वात्‌ अशब्दमनपेक्ष्यं स्यात्‌ ॥ सू० १ ॥ इति 
हे अत्र बृत्ति! 
उक्तदिशा बिध्ययवादमन्त्राणां धर्मे प्रामाण्यं ब्यवस्थाप्येदानीं स्मृतिशिष्टाचाराणां 
धर्मे प्रांमाण्यं ब्यवस्थापयन्‌ पूबेपक्षमाइ । धर्मस्येति । धर्मस्य उक्तलक्षणलक्षितस्य शब्दः 
॥ भाषा ॥ 
विद्याओं को गिना कर “ बिद्या ह्येताश्चतुदेश ” (ये चोदह बिद्याए हें) कहा हे और उसी के 
अनन्तर उक्त द्वितीय वाक्य में आयुर्बद आदि चार बिद्याओं को गिना कर यह कहा है कि ' बिद्या 
हष्टादशैव ता: (ये अठारह बिद्याएं प्रसिद्ध ही हें) | तात्पर्य यह है कि विद्याओं में दो भाग हैं 
एक भाग में पुराण आदि चे बिद्याएं हैं जिन में प्रधानरूप से धे ही का निरूपण है और उन्ह | 
को चतुदेश बिद्या कहते हैं तथा द्वितीय भाग में आयुर्वेद आदि वे चार बिद्याए हे जिन में भर्थ 
ओर काम ही का प्रधानरुप से निरूपण है और दोनों भागों के मिलाने पर बिद्याओं की संख्या 
भठारह होती हे अथोत्त्‌ बिद्या तो अठारह अवश्य हैं परन्तु घमेबिद्या चौदह ही हैं | और इसी से 
याज्ञवल्क्यमहार्ष ने भीः “ पुराणन्याय? इस पूर्बोक्त वाक्य में उक्त चतुदेश बिद्याओं को धमे में 
प्रमाण कहा हे । और यदि कहीं आयुर्बेद आदि उक्त चार बिद्याओं का भी किम्री ने “स्मृति' 
` शब्द से ब्यवहार किया हो तो उस को ठीक नहीं समज्ञना चाहिये क्यौंकि इन के “स्मृति” होने 
भ्‌ कोई प्रमाण नहीं है तथा स्मृति न होने मात्र से वे श्रुति भी नहीं हो सकतीं क्योंकि यदि ऐसा 
र तो काव्य आदि भी श्रुति हो जायेंगे क्यौंकि वे भी स्मृति नहीं हैं। और यह ( सनातनधर्मोद्धार )' 
"य अप्रधान ही हे और श्रुति का प्रामाण्य पूर्व प्रकरणों में सिद्ध ही हो चुका हे. इस 
सत्य अवसर नामक सङ्गति के अनुसार यहां अब (श्रुति के अनन्तर) पूर्वोक्त दस प्रकार की 
। के प्रामाण्य का निरूपण आरम्भ किया जाता है बिचार यह है कि “मनु आदि की निर्मित ' 
और अनादि शिष्टाचार धर्म में प्रमाण नहीं हैं? अथवा हैं । तद्नन्तर- क 
पूर्षपक्ष- व 
पाऽ ५) यह हे । “ घर्भस्य शब्दमूछलादशब्दमनपेक्ष्य स्यात”? ॥ १॥ (पू० मी० द्‌० अध्या० १ 


० 0.0 


र यश सूत्र का अक्षराथ यह हे कि उक्त स्मृतियो से बिहित कमे, और दिष्टाचार घुमे नही. " | | 
< प: शी 
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सनातन धर्मोद्धारै -- 
६१६ |" ग ला 
बेदः सूलं यस्य तस्यात्‌ । अष्टकाः कचव्या इति कबजप सययवाक्यमतिपाधम- पा 
बदमूळं अनपेक्ष्यम्‌ अनादरणीर्यं स्यात्‌ हतं । | 
शाव०भा० एवन्तावत्कृत्स्तस्य बेदस्य भामाण्यधुक्त्‌ श अथ इदानीं यत्र न बेद 
शब्दयरुपळथेमहि, अथ च स्मरन्ति, एवमयमर्याच्नुष्ठातव्य एतस्पे च प्रयोजनाय इति | 
त० बा० एवे ताबद्भिध्यर्थवादमन्त्रनामघेयात्मकस्य बद्स्य धर्म प्रत्युपयोग! साधित 
इदानीं पौर्षेयीषु खर्यमाणाथावाधिषु मन्वादिमणीतनिबन्धनासु स्पृतिष्वनिवद्धेष चाचार 
चिन्ता । तत्र किश्चिदुदाद्ृय बिचारः कतव्य इसका वि गान मन्वादिस्थानि द्वन्ध 
समितानि प्रमाणा्रमाणबिचारबिषयत्वेनोदा्वियन्ते । सन्दे हहतुश्चा भिधीयते ॥ 
पारतन्त्तरयात्स्वतो नेषां प्रमाणत्वाबधारणा । 
` अप्नामाण्यबिकल्पस्तु द्रढिल्लेष बिहन्यते ॥ 
न्वादिवचने स्मृत्यपेक्ष स्मृतिश्व सूलप्रमाणापेक्षिणीति न कस्यापि बेदर्वाक्षरपे्त- 
प्रामाण्यनिश्चयः । यतस्तु बेदवादिनामेवाबिगानेनाविच्छिझपारम्पयेपरिग्रहदाढ्यमतो 
' नामामाण्याध्यवसानामिति युक्तः सन्देहः तत्र पूवेपक्षवादी षदति नेषां प्रामाण्यमेबापे्षि. ' 
तब्यप्रिति कुतः । 
याग पूर्बबिज्ञानबिषयं बिज्ञान स्मृति रुच्यते । 
सर्पसरणानि हि प्रत्यक्षाद्यवमतेः्ये तदानुरूप्येणोपजायमानान्यर्थं समर्थयन्ति। 
तदिहाएफादीनां खर्गादिसाध्यसाधनभावं प्रत्यक्षादीनि तावन्न ग्रहन्तीति साधितम्‌ | 
शब्दोऽपि यथाऽग्निहोत्रादिषु मत्यक्षेणोपळभ्यते नेचमत्र । 
३ प्रत्यक्षानुपलब्धे च शब्दे सद्भावकरपना । 
भमीस्तित्वप्रमाणाद्वि विप्रकृष्ठतरा भवेत्‌ ॥ 
न ॥ भाषा ॥ 
हैं, क्योंकि ध्म वही कहळाता हे जो बेद से बिहित हो इस कारण उक्त स्मृति और शिष्टाचार धम 
में प्रमाण नहीं हैं. और शाबरभाष्य, तन्त्रबार्तिक, (जो कि ऊपर संस्कृतभाग में है) में GR श्‌ 
इस सूत्र का जो तात्पय स्पष्ट कहा, अथवा सूचित किया गया है वह यह है. कि उक्त सनद क 
स्मृतियो के बिषय में है कि जिन का मूळभूत बेदवाक्य प्रसक्षपठित नहीं मिळता जैसे “र्ट 
कर्तव्या: ” ( पितरों के छिये अष्टका नामक श्राद्धविशष करे) तथा ऐसे शिष्टाचारों के हक. 
उक्त सन्देह है जिन का कि धर्मशास्नों में बिशषरूप से बिधान नहीं है । और सूनरो द 
बिबरण यह है कि स्मृति (स्मरण अथात्‌ याद्‌ करना) उसी बिषय की होती हू कि 2 
अनुभव, ( प्रथमज्ञान) प्रत्यक्ष आदि प्रसिद्ध प्रमाणों के द्वारा हुआ रहता है ओर यह हि 
सिद्ध हो चुका दे कि अष्टका आदि यागों की खर्ग आदि फलों के प्रति कारणता (कार आइ 
प्रयक्ष आदि प्रमाण, कदापि बिषय नहीं कर सकते । तथा बेदरूपी शब्द भी अभि हि 
के बिषय में प्रत्यक्षरूप से मिळता हे न कि अष्टका आदि के बिषय में | निदान अट 
बिषय में स्मृति (स्मरण) हो द्वी नहीं सकती क्‍योंकि वह बिषय किसी प्रमाण से ज्ञात €' न क 
er समाधान-यद्यपि इन स्मृतियां का मूलभूत प्रत्यक्षपठित बेद नहीं मिळत और र 
स्मृति के बळ से ऐसे बेदवाक़्य की कल्पना होती है कि जिस के अनुसार यई स्ति 
रीति से वही बेद उस स्मृति का मूळ है । 
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[र धर्म 


बग्दै ९ ] सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्धे ६१७ 


त० बा० शब्दस्य तावदेकमेव त्क्ष प्रमाणम्‌ । संचेत्तेनानवगस्थमानोऽप्यस्ती- 
यते ततो षरं धर्मास्तित्वमेव निष्पमाणकमभ्युपगतमिति । 
नचानुमानमप्यास्मशष्ठका श्षतिकरपने । 
नहि स्मृतिस्तया ब्याप्ता दष्टाऽन्पद्वाऽनुमांपकम्‌ ॥ 
` ययैव धर्मे सम्बन्धादशनानन किश्चिल्लिङग क्रमते तथाउष्ठक्षादिश्रतावपि । 
नचागमेन तद्वोधो नित्येन कृतकेन बा । 
बिस्रम्भः कृतके नास्ति नित्यो नेवॉपपंथते ॥ 
यद्यप्पैर्द्रियकत्बादष्टकादिश्रुतीनां पौरुषेयागमगम्यत्बं सम्भवति तथापि बिप्रम्भ- 
भूपिष्ठत्वादश्रद्धेयबचनेषु पुरुषेष्वनध्यवसानम्‌ । हृश्यन्त ह्मनागमिकानप्यथानागमिकत्वा- 
ध्यारोपेण केचिदद्यतेऽप्यभिदधानाः । तेन मन्वादिंभिरपि किमष्टकाश्रतीर्पळभ्य बेद- 
मूढं खनिबन्धनानां प्रतिज्ञातमुतानुपळभ्येब भ्रद्धेयवाक्यत्वाथेमिति दुष्टपरुंषाकुळितचतसां 
॥ भाषा ॥ | 
खं०--भेद्‌, शब्दरूपी है और शब्द में श्रोत्रेन्द्रिय मात्र प्रमाण है तो ऐसी दशा में यदि 
ऐसे बेद की भी कल्पना की आय जो कि श्रोत्रन्द्रिय श्र ज्ञात नहीं हो सकता तो उ का यही क्षय 
हैं कि अप्रामाणिक वस्तु की भी कल्पना होती है और यदि ऐसा ही स्वीकार करना है तो बिना 
बंद के घमे ही की कल्पना क्यों न कर ळी जाय ? बरुकं यही कल्पना उचित होगी भोर उक्त बेद 
की कल्पना का कुछ भी प्रयोजन नहीं दद । 
समा०-जैसे धूम से अप्नि का अनुमान होता दै वैसे ही. उक्त स्मृतियों से बेदवाक्य 
का अनुमान हो सकता है । | 
ख०-भप्रि का सम्बन्ध धूम में जब प्रथम सें ज्ञात रहता हे तब ही धूम से आग्नि का 
भनुमान होता हे अर्थात्‌ पाकगृह में धूम, अभि भौर धूम में अभि का सम्बन्ध ये तीनों पूथ हां 
ज्ञात रहते हैं इसी से पर्बत में धूम से आभ्नि का भलुमान होता है और उक्त. स्मृतियो में बद का 
तो सम्बन्ध प्रथम से नहीं ज्ञात दै तो केसे उक्त स्स्रतियों स बेदवाक्य का अनुमान हो सकता हे। 
समा०-“ अष्टका आदि की स्म्रतियों का बेद मूल है” इस, प्रामाणिक पुरुषों के वाक्य 
से अथवा मनु आदि ने अपनी स्मृतियो में यह कहा है कि “मेरी यह स्मृति बेदमूलक है” इसी से 
उक्त वेदवाक्य की सिद्धि (निश्चय) होती है । a 
ख्रे०- यद्यपि उक्त वाक्यों से उक्त बेद की प्रबृत्ति (पता) चळ सकती है. तथापि ख 
माद, प्रतारणा (ठगी) आदि दोषों के कारण उक्त बाकयों पर बिश्वास ही नहीं होस क क्याक 
बतसान समय में भी अबैदिक पदार्थों को बैदिक बनाने वाले बहुतेरे पुरुष देखे जाते है मर छु 
हल अनुसार यह सन्देह अवश्य होता है कि क्या मनु आदि ने अष्टका आदि के बिषय की श्रुतियों 
को सुन और पढ़ कर अपने स्पृतिग्रन्थों के श्रुतिमूलक होने 'की प्रतिज्ञा की है ? अथवा उक्त 
अैतियों को बिना पढ़े और सुने केवळ पाठकों के विश्वासाथ ही उक्त प्रतिज्ञा की दे! ओर नब 


है भादि का उक्त वाक्य इस सन्देह से दूषित हो गया तब उस पर विश्वास की आशा रे क 
। सकती है ! और नित्य (बैदिक) वाक्य तो कोई ऐसा दै तही कि जो बह प्रतिपादन कर [8 
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se च्य, 


सनातनधर्मोद्धारे-- 
६१८ नात द्‌ | द र 


शा०किमसौ तथैव स्यान्न वा! इति।यया अष्टका'कतेव्या :,गुरुरचुगन्तव्य:,तद्ग |: 
तव्य;,प्रपा पबत्तायेतञ्या,शखाकस कतव्यामेत्यंवमाद्य॥तदुच्यत,धमस्य शब्दमूळर 
त०भवाते सन्दहः | तावता च प्रामाण्यादघातः । न्यस्य वचनः स्याद्म्त्स्म 
प्रतिपादने ब्यापार एव नास्ति। | नच मन्त्रालङ्गान स्वय सूरूत्व मातपयन्त, बाधर पुन्य 
नच सूलान्तर न्यायागत सूचयान्त, न्यपरत्वात्‌ । नच सवषा स्पातप्रणायेनामा प्‌ 
येन पोरुषेयागमबळादूपलब्धपूबश्रातेमूळत्व स्यात्‌ । 
नच ।बेच्चायष वाक्य काईश तान्नख्पपंतसू | 
अधवादादेरूषाद्ध पश्यामा भ्राम्यता बहून्‌ 11 
॥ भाषा ॥ 
समा०--“धन्वज्ञिव प्रपा असि” ( तुम धन्ब अथात्‌ निजलदेश की प्रपा अर्थात्‌ पन. 
सला से हौ) इत्यादि मन्त्री में पनसळा आदि की चचा के अनुसार यह कह सकते हैं हैं 
पनसला भादिं को बिधान करने वाळी स्टृतियों के मूछ ये मभ्त्र & आर इसी से मनु जाहि दो 
उक्त प्रतिज्ञा (मेरी स्मृति बेदमूळक है) पर अवश्य बिश्वास हो सकता दे ओर रक्त प्रतिज्ञा के 
अनुसार अष्टका आदि स्मृतियो का मूलभूत उक्त बद भी सिद्ध हाता है । 
ख०- जब उक्त मन्त्रो में बिधानरूप से यह नहीं कहा हे कि “पनसळा चढावे” किन्तु 
छपमा के लिये पनसढा का अनुवादमात्र है ओर स्मृतियां में तो पनसछा चळाने. का. बिधान है तोः 
ऐसी दशा में वह मन्त्र इस स्मृति का मूल ही नहीं हो सकता ।. व 
समा०--यद्यपि उक्त मन्त्र में पनसळा का बिधान नहीं है तथापि बिधान की सूचना 
तो है इस्री से वह मन्त्र पनसढा की स्मृति का मूळ हो सकता है । 
खं०--सूचना, तात्पर्य ही का नाम है और मन्त्राधिकरण में यह सिद्ध हो चुका है कि 
“मन्त्रों का किसी के बिधान में तात्पय नहा होता ह”तो केस बिधान की सूचना मन्त्रां से हो सकती है! 
स्रमा०--उक्त मन्त्र से प्रपा की प्रशंसा बोधित होती है उसी से इस | की कहपना 
होगी कि “प्रपा को चळावे' 
(खं० १) उक्त मन्त्र का देवता ही की प्रशंसा में तात्पय है न किं प्रपा की प्रशसा म, 
ओर प्रपा के स्वरूपमात्र का भनुबाद्‌ इस मन्त्र में है इसी से उक्त मन्त्र के अनुसार उक्त 
की कल्पना नहीं हो सकती हां यदि उक्त मन्त्र में प्रपा की कतंब्यता का अनुबाद (प्रपा को चळाता 
है) होता तो उक्त बिधि की कल्पना हो भी सकती, परन्तु बह भी उक्त मन्त्र में नदी ६ । 
से कोई मन्त्र, अष्टकादि स्मृति का मूळ श्रुति को नहीं सिद्ध कर सकता । 
खं० २) यदि कोई प्रत्यक्षपठित बेद, अष्टकादि स्म्रतियों का मूल हाता ठो अ 
तुल्यरूप हाच खे उक्त स्मृतियां भी तुल्यरूप ही होती परन्तु ऐसा नहीं ६ किन्तु स्मृतियां हक 
में बिरुद्ध भी होती ह जेसे-यदुच्यते द्विजातीनां शूद्रादारोपसङ्ग्रहः । न तन्मम मत यस्मात त 
जायते खयन्‌' ॥ ( स्ट्रातया म त्रवाणका क साथ शुद्रकन्या का भी बिवाह, ना कहा दै व 
मत नहीं हे क्योंकि भपनी बिवाहिता खी में पुरुष, पुत्ररूप से स्वयं उत्पन्न होता ४ छ. 
कु,गर्भ से त्रेवणिक का 'पुत्ररूप से उत्पन्न होना अतिघाणित है) इस याज्ञवल्क्यस्टर हति 
स्म्रातिर्या की, उक्त [बषय म निन्दा को हुई हे । इस स यह निश्चित होता है के बंद 
का मूल नहीं, दै । र 
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॥ 


हण्ड २ || सामान्यकाण्डस्य पूबाद्धः ६१९ 


शा०मनपेष्ष्य स्यात्‌ रति।शब्दलक्षणो धर्मःइत्युक्तं चोदनाङक्षणोऽयो धर्म इति, अतो निः 
त०्यदि श्षेतदेकान्तेन गम्येत यथाबेधिवाक्यान्येव मन्वादिभिरुपळब्धानीति | ततः 
काऽपि कटं पना स्यादधत्वेऽप्यन्यपराथवादादिवचनेभ्योऽपि श्राम्यन्तः पुरुषा इश्यन्ते । 
तेन तेष्वप्याशङ्का भवाति । मृतसाक्षिकब्यवहारपच्च प्रढीनगाखामूछस्वकरपनायाँ यस्मे 
द्रोचते स तस्रमाणीङ्कयात्‌ तस्मान्नागमेनापि मूढोपढब्धि; | 
उपमानंत्वष्ट्ठेऽ्थे सहृशे चानिरूपिते । 
नेवेष्टमिति तेनापि न मृछश्रुतिसाधनम्‌ ॥ 
अर्थाप्त्याडपि यत्किचिन्सूळामेत्यवगम्यते । 
तञ्चाप्रमाणपक्षेऽपि भ्रान्त्यादि न बिरुद्धयते ॥ 
यदि हि श्रुतिकल्पनेन बिना स्णृतिनोपपद्यते तत; सम्यड्यळा स्यात्‌ । सम्भवति तु 
॥ भाषा ॥ 


^ 


स०-जेसे स्म्रतियां परस्परविरुद्ध होती हैं वैसे ही मूलभूत बेद भी परस्पर में बिरुद्ध ही होगा। 

खं०--स्मृतियों में कर्मा का बिधान है इस्री से वही बेदवाक्य उन'का मूळ हो सकता हे 
जो कि बिधिरुपी ही है न कि अर्थवाद (प्रशंसा) रूपी इसी से यह मिश्चय करना भी बहुत ही 
आवश्यक है कि विधिरूपी ही बेइवाक्यों को प्रयक्ष से निश्चित कर मनु भादि ने उस के अनुसार 
भष्टका आदि स्मृतियों को बनाया? भौर इस निश्चय का होना बहुत ही दुघेट है क्योंकि स यदि ह बा 
अपि मृषा वदाति सस्यं है वाऽस्योदितं भवति य एवमेतत्सत्यस्य सत्यत्वं बेंद' (जो पुरुष पूर्वोक्त 
सय की सत्यता को जानबा है वह यदि मिथ्या भौ बोलता है तो वह भी उस का सल ही होता है) 
इयादि भर्थेबादों के देखने से आज भी बहुतों को यह भ्रम होता दे कि “यह वाक्य मिथ्या बोळने 
में अपनी संम्मति देता हे? तात्पर्य यह है कि बिधि और अर्थबाद का बिबेक (जो कि बेददुग सज्जन 
के नथबादप्रकरण में पूर्व हां पूर्णरूप से दिखळा दिया गया है) करना बडी बुद्धिमानी भोर 
सावधानी का काम हे इस से सब स्मृतियो में शङ्का हो सकती हे कि ' कदाचित्‌ यह स्मृति भथेवाद 
को देख कर उसी के अनुसार बनी दो” और ऐसी दशा में जो स्मृतियां परस्पर में बिरुद्ध नहीं ह 
उन के बिषय में भी बिधिवाक्यरूपी बैदिकमूळ की कल्पना जब नहीं हो सकती तब परस्पर में 
विरुद्ध स्मृतियो के बिषय में उक्त मूळ की कल्पना का तो सम्भव भी नहीं हो, सकता । इस रीति 
से प्रयक्षपठित बेद, उक्त अष्टका आदि की स्मृतियो का मूळ नहीं दो सकता । 

स०-यदि प्रत्यक्षपठित बेद, उक्तस्मृतियो का मुळ नहीं है तो जो बेदशाख्चाएं ठ्‌ 
युको ६ उन्हीं में उक्तस्मृतियों का मूळ रहा होगा जिस के अनुसार मनु आदि ने इक्तस्ट्रतियां 


व्र 


| बनाया । 


रु खं०-थदि ऐसा है तो जिस को जो ही काम रोचक (पसंद ) होगा बहू उस काम के 
लिये स्मृतिवाक्य की रचना कर लेंगा और उस को लुप्त बैदिकशाख।रूपी मूळ से प्रमाणित कर दुगा। 
> स०-' नह्यभूला प्रसिद्धिः ' (मूळ के बिना कोई प्रसिद्धि नहीं होती ) भोर अष्टका आदि 
कै स्मृतियां प्रसिद्ध ही हें तब उन के बेदरूपी मूळ की कल्पना अवश्य ही हो सकती है । 
र खं०-प्रसिद्धि से यही कल्पना हो सकती है कि “इस का कोई मूळ अवश्य ६ ल. 
असुक ही पदार्थ इस का मूल है! यह निश्चयं, प्रमाण के बिना नहीं हो सकता और उक्तस 
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६२० सनातनपर्मोद्धारे-- | 
| PT... NE खण्ड २ 
शा ०्भूळत्बाम्नापेक्षितव्यमिति।नषु ये बिदुः इत्थमसा पदार्थःकर्तव्य इति, कथमिव ते इ 
ष्यन्ति, अकतेव्य एवायामिति ? | स्मरणानुपपश्या, न हि अनजुमूतोष्थुतो बाथ; ल ध 
नच, अस्याबेदिकस्याळोकिकस्य च सरणगुपपद्चते | पूबविज्ञानका रणाभाबादिति, के. 
बन्ध्या स्मरेत्‌, इदं मे दौहित्रकृतमिति न मे दुहिताऽस्ति इति मत्वा, न भातुचिदस प्रती याद है 
त०स्वप्नपूछत्वेन तेनानैकान्त्यादथापत्तेः सामान्यतो दुष्टस्य बा नावकाशः | सस्मि 
ङब्धिगोचरापन्नायां श्रुतो सत्स्वपि मूलान्तरेष्वभिमेतमूळा भावा एनिर्मू छत्वाभिधानय नुरे 
बिदुरेवमितिकतेव्यताक एवंफळकश्चासो पदाथः कतेव्य इति । अथवा ये कतेव्योझा 
वितीत्यं बिदुस्ते तथा बिजानन्तस्तादृशाः कथमिव।स्मान्वमछन्छु न कसेव्योज्साबिति 
बंदेयुः । नन्वन्ये एवं वदन्ति कतव्य इत्यन्ये नबा कतेव्य इत्याहुः । कथमन्यत्वं यदा तेषा- 
मप्येवमयं स्मर्यत इति कथित भवत्येवं प्रतिपत्तिः । अथवा य मन्वादयो बिदुरकतेव्योष्य 
पदार्थे इति ! कथामिव ते बिनाऽपरापेन ळोकं षश्वयिएुं बदिष्यन्ति कतेव्य एवायमिति | 
स्मरणानुपपत्त्योति । ये ताबन्मन्वादिभ्योऽतीश्चः पुरूषा स्तां यज्ज्ञानं तत्तावदनवगत- 
पूर्वाथैत्वान्न स्मतिः । मन्वादीनामपि यदि प्रथम किश्वित्ममाणं ८ सम्भाव्यते ततः सारण 
भवेन्नान्यथा | कस्मात्पुनः पूत्रे दुहितरं बाऽतिक्स्य अहण्यातणाइमादाइरण कतस ! सथानं- 
तुस्यत्वात्‌ । पुत्रादिस्थानीयं हि मन्वादेः पूषेबिज्ञानं दोहित्रस्थानीयं स्मरणमतश्च यथा 
॥-साषा ॥ 
के विषय में जब कोई मूढबिशष, प्रमाण से सिद्ध नहीं ई तो प्रसिद्धि के जनुसार यही सिद्ध हो 
सकता है कि खप्न ही इस का मूळ है अथोत मनु भादि ने खप्न में जिन कामों को देखा उन के 
' स्मृतिवाक्यो को गढ़ मारा तो क्या इस से उक्त स्मृतियां प्रमाण हा सकती हे ! "खु 
स०-जो लोग (मनु आदि) यह जानते हँ कि “असुक काम अमुक रोति ह 
योग्य दै और उस का यह फल है! वे क्‍यों जान बूझ कर दम को प्रतारने के लिये एसा का 
कि यह काम करने के योग्य नहीं हैं । अथवा जिस काम को वे समझते हैं. कि ' अमुक काम परे 
करना चाहिये? उस काम के बिषय में यह कहेंग कि “यह काम कतेव्यहैे! | 0 
खं०-यह सब तब ही ठीक हो सकता है कि जब स्मृतियों में बिधान किये टुर डा 
को मनु आदि स्मरण कर सकते हो, क्‍योंकि स्मरण बा स्मांत उस ज्ञान को कहत ६ i र 
बिषय पूर्ने हीं अनुभव में आ चुका हे अर्थात्‌ पूर्वज्ञान ही स्मरण का कारण हदै ता ना च 
में कहे हुए अर्थ, रक्तस्मृति बनाने से पूष मनु आदि के अनुभव में आ चुक दी 
स्मरण मनु आदि का हो सकता है और लव पूर्वोक्त रीति से कोई बेढवाक्य 3 ' बिस के 
मूळ नहीं हुँ तब किस के बळ से मनु आदि को अष्टका आदि अर्था का अनुभव व 


८ कार 
८ र ~ _* ~ पर भा 
अनुसार उन अर्था को स्मरण कर उन्दो ने उक्तस्मतियों को बनाया । इसी अवस" ई 


> "सकी 
> जि ॥ ७ [पु ~ >>: लि जस 
` शवरखामी ने बन्ध्या (बांझ स्री) दौहित्र (बेटी का बेटा) का दृष्टान्त दिया हा है! त्तर 
> ~ ~ ~ ~ CoS 
आशय हे. कि जैसे बन्ध्या को यह स्मरण हो कि “यह गृह, मेरे दोहित्र का बना , और इ 
च ~ न (2, ळे भर ठर रू 6 र हित्र कहां सभी य ह 
बन्ध्या यह बिचारं कि “बेटी तो मेर उत्पन्न हीं नहीं हुई ता दाहित्र क > जब र्क 
-र्बिचार के अनन्तर उस को यही निश्चित हो कि उक्त स्मरण, झूठा ही व क बा | 
खे मनु आदि को, मूळ बेदवाक्य के न होने से यह अनुभव ही नहीं द i ही ३ | 
~ ०, ~ 7२ 021 ~ ४५. ~ 
आदि कम, खर्गादिरूपी फळ के प्रति कारण हे! तो्‌ इस अनुभत्र (जो के बटा 
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शा० सम्यगेतत्‌ ज्ञानमिति । एवमपि यथेव पारम्पर्येणाविच्छेदात्‌ अर्यं बेद; इति 
[णमेषा सपा ते एवम्‌ ¬ 
पूबज्ञानाद्विना तस्याः प्रामाण्यं नावधार्यते ॥ 
इयमपि माणे भविष्यति इति । नेतदवं, प्रत्यक्षेणेपरूब्धस्वात्‌ ग्रन्थस्य, नानुपपन्न 


ग्रम 


बैबिज्ञानमू, अ्टकादइ त्वदृष्टा्थषु पूवोबज्ञानकारणाभावात्‌ ब्यामो हस्मृतिरेब गम्यते | ` 


त“ दुहितुर भाव परामृश्य दा इत्रस्मृति भ्रान्ति मन्यते तथा मन्वांदिभिः प्रत्यक्षाद्यसम्भव- 
पराम्रशादष्टकादिस्मरण मिथ्येति मन्तव्यम्‌ यथैव पारम्पर्येणाविच्छेदादयं बेद इति वाक्या- 
नुमानाभिम्रायणाक्तस्‌ | इतरस्त्वयस्यवाबच्छदस्मरणपयमाइति मत्वा पुननिमूळत्वमाह 
बद्‌? पुन’ सांबशपषः मत्यक्षगस्यस्तत्र घटादवदव पुरुपान्तरस्थमुपळभ्य स्मरान्त तरापे 
स्मतमुपळभ्यान्यंञप स्मरन्ताऽन्यभ्यस्तथच समपयन्तात्यनादता । सबस्यचात्मायर्परणा 
सूबद्रपळाब्धिः सम्भवतीति न निमूळता । शब्दसम्षन्धब्युतपत्तिमात्रमेब चह वृद्धन्यवहा- 
राधनम्‌ | पागाप ह बदशब्दादन्यचस्तुबळक्षण बदान्त्राबळक्षण वाऽध्यतृस्थमृखदाद्‌- 
रूपं मन्त्रत्राह्मणादिरूपाणि चान्यबिलक्षणान्युपलभ्यन्ते । सर्वेषां चानादयः संज्ञा इति 
तदूद्वारेणोत्तरकाळमपि गम्यमानानां प्रत्यक्षत्वं साधितम्‌ । नन्वष्टकादिषु.षुरुषान्तरस्थेष्बपि 

॥ भाषा ॥ 

भका आदि के स्वगांदि के प्राति कारण होने का स्मरण, (जो कि दोहित्र के तुल्य हे) टन को 
केसे हो सकता है । और स्वर्गादि के प्रति अष्टका आदि की कारणता (कारण होना) प्रत्यक्ष- 
आदि छोकिकप्रमाणों से ज्ञात ही नहीं हो सकता इस से यह भी नहीं कह सकते कि प्रत्यक्ष भादि 
रोकिकप्रमाणों के द्वारा मनु आदि को उक्त कारणता का भनुभव हुभा । किन्तु उक्त कारणता के 
भनुभव कराने को शक्ति, केवळ वेदवाक्य ही में हो सकती हे ओर बदवाक्य तो पूर्वोक्त युक्तियों 
भ उक्त कारणता के बिषय में हो ही नहीं सकता । 

स०-भष्टका आदि के स्मृतियों की परम्परा, अनादिकाळ स चढी आती है अथात्‌ एक 
स्मरण का सूछ दूसरा स्मरण ओर दूसरे का तीसरा इस क्रम स उत्तर २ स्मरण स पूब २ स्मरण 
कारण हे निदान एक ऋषि ने दूसरे ओर दूसरे ने तीसरे ऋषि की बनायी स्मृति के अनुसार 
अपनो २ स्मृति की रचना किया । इस से यद्यपि सब से प्रथम अनुभव का ठीक पता नहीं चढता 
तथापि ये स्मृतियां ।नसूळ नहीं हँ भोर प्रमाण भी है असं मन्त्र ओर ब्राह्मण के समुदाय मे 


` भादिकाछ से बेद होने की स्मरणपरम्परा चढी आती है इसी से बेद्छ का स्मरण निमूछ नहीं 


भार प्रमाण भी हे । 
र ख०-मन्त्र और ब्राहमण का समुदाय श्रवणेन्द्रिय से प्रतक्ष ही है केवळ ' बेद! इस 
प के साथ डस के सम्बन्धमात्र का ज्ञान, ब्रद्ध्यवहार के अधीन है और ज्ञान भी अनुभव 
छै न कि स्मरण, इस से बेद के दृष्टान्त से प्रकृत में कुछ उपयोग नहीं है और प्रकृत सें अष्टका 
९ कर्मों की खगौदि फळों के प्रति कारणता (जो कि अष्टका आदि की स्मृतियो का अर्थ है) 
पादि प्रमाणों से ज्ञात नहीं हो सकती ओर बेदवाक्य भी कोइ एसा नह! है कि जो उस 
"ता का अनुभव कराता हो तो ऐसी दशा सें स्मरणों की परम्परा, अलुभवरूपी मुळ के न होने 
जेन्धपरस्परा ही हे क्योंकि उक्त कारणता का अनुभब किसी ने नहीं किया तथापि पूब २ स्मरण 
अनुसार स्मरण करते भायेः१केसे" किसी/व्जन्सास् ने कहापकिल.. अयुक पदार्थ के झुद्रूप 


भा 


सामान्यकाण्डस्य पूत द्ध : 7 आदर 


सनातनधरमोद्धारे-- « 
६२२ | Ee: न 


शा० तत्‌ यथा, काश्चत्‌ जालन्धा बद्त्‌, स्मरास्यहमस्प रूपांबेशषस्य इति 

विज्ञानम्‌ ? इति च पयलुयुक्तो जात्यन्धमबापर 1बिनि।दशत्‌ । तस्य कुतः ! जात्यः 

त° कुम्भकाराक्रयास्वव [काश्चाद्वज्ञानसूळमास्त याद ह कमस्वरूपमात्र स्मयेत 
पाकादि तदिन्द्रियेरन्यानलुतिष्ठतो इष्ट्वा. परे स्मरेयुः | यत्त्विह खर्गादिसाध्यसाधनस पेत; 
स्पयत नासा पुरुपान्तरपूत्पयमान/ काश्चद्टश्यत ईत्यन्धपरम्परान्यायनाममाणता हे 
स्यानादिब्यवहारोपन्यासेन बेद्वत्मसिद्धयभिमानों भवत्यतोअन्थपरम्परानिदर्शनप । रे 
प्रामाण्यस्याना देत्व|मिहाप्रामाण्यस्य । कथेस्‌ ' 

यो यो ग्रहीता जात्यन्धः स स्वयं नोपळब्धवान्‌ | 
स्वातन्त्र्येणाग्रहीते च प्रामाण्यं नावतिष्ठते ॥ 

ताइश चाष्टकादस्मरणम्‌ । नच चादना सूळ थूतापकभ्यत नचाननुभूतसम्बन्धाः 
ऽनुमातुं शक्यते । यदि च बेदादुपलभ्य स्मृतयः प्रवर्तिताः स्युः ततोऽथस्मरणवदित उप 
ळभ्यायं मन्वादिंभिःभणीत इत्यपि . पारम्पर्येण स्मर्येत । स्यादेतत्‌ । कृताः . 
थानां निष्प्रयोजनं मूढस्मरणमनादराद्श्रष्टामिति । तदयुक्तम्‌ । न हि यत्कृतं माराण 
तदेव बिस्मर् युज्यते । अर्थस्मृतेः स्ततःमामाण्याभावात्‌ । सर्वे छुरुषास्ताबदेतज्ञाननि 

र ॥ भाषा ॥ 

का स्मरण करता हूं ओर अन्य पुरुष ने उस जन्मान्ध से पूछा कि आप को उस के शुक्घरूप का 
ज्ञान प्रथम केसे हुआ ? ज० अमुक जेन्मान्ध के वाक्य से । तदनन्तर उस अन्यपुरुष ने प 
द्वितीय जन्मान्ध से भी उक्त प्रश्न किया और उन्हॉ ने तीसरे अन्मान्ध के वाक्य का प्रमाण दिया 
ऐसे ही जन्मान्धों के शुक्ठस्मरण की परम्परा यद्यपि अनादि है तथापि वह बहुत ही अप्रामाणिक 
हे क्योंकि शुङरूप का प्रत्यक्ष अनुभव, किसी जन्मान्ध को नहीं हो सकता एसे ही जन भट 
आदि कमो की स्वगोदि के प्रति कारणता का अनुभव, उक्त रीति से मनु आदे को नहा हा सकता 
तो मु आदि के प्रति, वह कारणता, अन्धो के प्रति शुकुरूप ही के तुल्य है ओर उस कारणता % 
बिषय में मनु आदि भी जन्मान्ध के समान है इसी से मनु आदि की स्मरणपरम्परा, भना 


होने पर भी अप्रमाण ही हे । की 
स०--यह क्यों नहीं हो सकता ? कि मनु आदि ने प्रत्यक्ष से बेदवाक्यों को भनुभरव 
कर उन के अनुसार स्मृतियो को बनाया क्‍योंकि उन्दो ने सहस्तों बेदशाखाओं को पढ़ा मरे देखा 
था तो ऐसी दशा में हम अल्पज्ञो को यदि वे बेदवाक्य प्रत्यक्ष नही हैं तो इतने मात्र 4 
वाक्यों का अभाव नहीं हो सकता । 
खं०--यदि ऐसा होता तो जैसे अष्टका आदि की स्मरणपरम्परा आज तक चढा से 
है ऐसे ही “अमुक २ वेदवाक्य को देख कर अमुक २ स्मृतिवाक्य को मल आदि ने बना 
स्मरणों की परम्परा भी आज तक चढी आती, जो कि नहीं दै और उम्री के न. 
_स्म्ृतियों के प्रमाण होने में इख समय बिचार हो रहा है। अटो 
स०--उक्त स्मृतियो के मूछभूत बेदवाक्यों का अनन्तरोक्त स्मरण, जा». सर 
„शस्त का यह कारण है कि मतु आदि के स्मृतिवाक्यो हीं से संब कामो के निवाई 
उन बोदिक मूलवाक्यो का आदर नहीं हुआ । 
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शा०एवं जासन्धपरम्पराथामाप सत्या नेव जातुचित्सम्प्रतीयुर्बिद्रांसः सम्यग्दशनमेत- 
दिति । अतो. न आदतेग्यमत्रजातीयकमनपेक्ष्य स्यादत । 
* 


त०्यथा बृदसूळज्ञानाद्गना प्रामाण्य ननश्चायत शत त कथामव तत्रानादर कुयु आप च॥ 
a यन यत्नन मन्वाद्यरात्मवाक्य प्रपाठतम्‌ | 
कस्पात्तनच तन्मूला चादना न समापता ॥ 
यादे है तर्प्यथमात्रमवान्यभ्याशधगत न बदा हए हात ततस्तत्पूबकष्वप्ययमच 
पयनुयांग डत नमूलसम्मदायत्वमसज्ञान्नमूलत्वान्न मुच्यत । याद तु प्रलानशाखासूलता 
कृल्प्येत ततः सबासा बुद्धादस्सतानामाप तदूद्वार प्रामाण्य प्रसज्यत । यस्यव च यदाभप्रत 
स एव तत्पलानशाखामस्तक [नाक्षप्य ममाणाङुयातू. | अथ घवद्यमानशाखागता एवत- 
ऽ्थीस्तथापि मन्बादय इव सर्वे पुरुषास्तत एवोपछप्स्यन्ते युक्ततरा च स्वाध्यायाध्ययनबिधे 
साक्षाद्वदादव प्रतातारात स्म्रातप्रणयनबयथ्यं स्यात्‌ । नचताद्वज्ञायत । काइशाद्वाक्याद्द्‌ 
॥ भाषा ॥ 
खे०-(१) जब डन मूळ बेदवाक्यों के बिना, उक्तस्मृतियां प्रमाण ही नहीं हो सकतीं 
तो ऐसे आवश्यक उन बेद्वाक्यों के अनादर का सम्भव ही नहीं हो सकता । 
खे०-(२) यदि उक्त बेदवाभ्य मनु आदि को प्रत्यक्ष होता तो कोई कारण नहीं था कि 
अपने रचित उक्त स्मृतिवाक्यों में उन के मूलवाक्यो का बिशषरूप स उल्लेख वे लाग न करते । 
और यह तो कह नहीं सकते कि मनु आदि को व वाक्य यद्यपि प्रत्यक्ष नहीं थ तथापि अपने २ 
पृषजों से उन वाक्यां क अथ ही मात्र को सुन २ कर मनु आद, अपना २ स्पातया का बनात 
चछे आये, क्योंकि ऐसा स्वीकार करने में यह भी. स्वीकार करना पड्गा कि मनु आदि क नाई 
उन के पूबजों को भी वे मूलवाक्य प्रत्यक्ष नहीं थे इसी स उन्हा ने मनु आद्‌ का उन वाक्या का 
उपदेश नहीं किया किन्तु उन का अर्थ मात्र पढ़ाया, तो एसी दशा में अन्धपरम्परा क च्टटान्त स 
गळा न छूटंगा । तथा यह भी नही कह सकते कि जा बंद को शाखाए छुप्त ह उन! म उक्त 
` स्पृतियो के मूळवाक्य स्थित हैं, क्याकि तब यह भी कहा जा सकता हू के बुद्ध आद का स्टातया 
के मूलवाक्य भी उन्ही छुप्तशाखाओं में स्थित हैं । ऑर इतना हो नहीं किन्तु 'जसा का जा काम 
(उचित बा अनुचित) इष्ट होगा वही उस के लिये स्म्षातिवाक्य को कराना कर यह कह सकता 
: ९ कि इस का मूळ बेद की लुप्र शाखाओं में है। आर यदि बेद को बतमानशाखाआ म उक्त 
स्तियो के मूलवाक्य स्थित हैं तब तो उक्त स्मृतियों की रचना ही ब्यथ है क्याक उन्दा सुळव क्या 
स सब पुरुषों को उपदेश हो सकता है । बरुक ऐसी दशा में स्वतिवाक्य। स उपदंश नहीं दाना 
चाहिये क्योंकि ' स्वाध्यायोऽध्येतव्यः? (बेद को पढे) -इस उक्त शतपथवाक्य के अञुधार उन 
मूउवाक्यों ही से उपदेश होना चाहिये । 
स०-' यः कञ्चित्‌ कस्य चिद्धर्मा मचुना पारकातित: । स सर्वी5भिहितो बंद सबज्ञानः 


मयो हि स: मनु० अध्या० २ ज्छो० ७ (मनु ने अपने धर्मशास्त्र में किसी बण बा आश्रम का जो 
उँछ धम कहा है वह सब, बेद में कहा है क्‍योंकि बेद सब के ज्ञानों से भरा है) इस वाक्य से 
पै स्पष्ट होता हे कि स्मृतियां बेदमूलक हें तब क्या नहीं प्रमाण हा सकता ह ॥ 

खं०-(१) जब उक्त रीति से यह निश्चय नहीं हो सकता कि “विधिरूपी बेदवाक्यो हीं 


२९ 


८८-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


६२४ सनातनधर्मोंद्धारे-- 


NN. 


~ ~ 0० 0३ ८७०५ 0 ९ 
त० मन्वादाभि! प्रातेपन्न क बाधिपरादुताथबादरूपादात । 
प्य ॥ न 


[ खण्ड २ | 


सहताऽपि प्रयन्नेन तमिस्रायां परामृशन्‌ । 
छृष्णशुक्रविबेकं हि न कश्चिदधिगच्छाति ॥ ` | 

नच मन्वादिवचनाद्वेदमूळत्वं निश्चिनुमः । ते हि विमूलमपिः विभलम्भारिशेतोसला 
लोकं बश्वयितुमेवं वदेयुः । तस्मादप्रमाणम्‌ । | 

अत्र सिद्धान्तः । | 
आपि बा कर्दूसामाम्यात्प्रमाणमनुमानं स्यात्‌ अ० १ । पा० ३ सू ॥२॥ 
अत्र बात्ति। । 

सिद्धान्तमाह । अपि बेति । दृढबैदिकप्रणयनान्यथाञ्नुपपच्चिरूपमनुमान स्मृतिमह. 
भूतभ्रतिसस्ते स्यात्‌ । तदित्थम्‌ । स्मृति» खमूलभूतवेददशंनवत्मणीता, बेदातिरक्तगम्यो 
धमो न भवतीतिनिश्रयवता परेषां धर्मेज्ञानार्थ प्रणीतत्वात्‌)` . । नानि 
ग्रतारकवाक्यमित्येव किं नोच्यत इत्यत आह । कतेसामान्यात्‌ बैदिकालुष्ठानस्मत्योरेक- 
कर्वृकत्वात्‌ । न हि बैदिक कर्म, धर्मबुद्ध्या अनुतिष्ठन्‌ प्रतारको भवेदिति भावः इति। | 

शा०भा० अपि बा इति पक्षो ब्यावत्येते | प्रमाणं स्मरतिः, बिज्ञान हि तत्‌, किमिति 

त० बा० सवथा तावन्मन्वादिप्र्ण ताः सन्निबन्धनाः स्मृतयः शेषाणि च बिद्या 


॥ भाषा ॥ 
के अनुसार मनु आदि ने स्मृतियों की रचना की न कि अर्थव्रादवाक्यों में बिधि होने के भ्रम से 


ww 2 ने 
अर्थेवादों कें अनुसार? तब उक्त मनुस्मृति के वाक्य से क्या हो सकता है ? क्योंकि वह साधारण 


ही रूप से बतळाता है कि स्मृतियां बेदमूलक हैं । 

खं०-(२) उक्त, मनुस्मृति के वाक्य पर भी क्या विश्वास है ? क्‍योंकि यह मौ हो 
सकता है कि मनु आदि ने अपनी स्मृतियों में निमूळ अर्थो को भी कह कर लोकबचना के ठ्य 
उन को बेदमूछक भी कह दिया हो । Ee , 

तस्मात्‌ यहद सिद्ध हो गया कि अष्ठका आदि स्मृतियां धर्म के बिषय में कदाऽपि प्रमा 
नहीं हो सकतीं । 

सिद्धान्त । 

यह है कि “ अपि बा फठेसामान्यात्ममाणमनुमान स्यात्‌? ॥ सू० २ 
मूलभूत बेदवाक्यो के प्रत्यक्ष अनुभव वाले पुरुषों की रचित हैं क्‍योंकि वे र 
(मनु आदि । को यह निश्चय था कि ' धम, , बेद ही से ज्ञात हो सकता है? 'और घम 
देशाथे उन्दों ने इन स्म्रतियों की रचना की हे । और ये स्मृतियां बश्चकवाक्य नं 
बैदिक कर्मों के जो.कतो हैं वे. इन स्मृतियों के कता हैं अथात्‌ जो केवळ धमैबुद्धि से हे 
है वह बध्वक नहीं होता । इस सुत्र का जो तात्पर्य शावरभाष्य और तन्त्रचार्तिक म. ही 
बढ यह है कि मनु भादि की रचित स्मृतियो में जैनस्मृतियों की नाई अपभ्रंश शब्द क 
किन्तु सब ही शब्द संस्कृत और शुद्ध हैं तथा बाक्यों की सङ्गति भी उन में उ ती भ 
“दना भी उन की ऐसी प्रौढ (गेंठी) दे कि जैसी अस्मदादि की रचनाएं नहीं दी ८ 


॥ उक्त स्मृतियां डग क 
हँ क्योकि 
Ly र्त शः, 


ले 


न 
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ण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्ध। ` ६२५ 


बा» अन्यथा भविष्यति 1 पूवबिज्ञानस्य नास्ति;ारणाभावा दिति चेत्‌ । अस्या एव स्पतेई- 
` त० स्थानान खाय ग्ातपादयन्त्युपळभ्यन्त्‌ । मन्वादीनां चापत्यक्षत्वाततद्विज्ञानमूकम- 
हुई किञ्चिदवश्यं कर्पनीयस्‌ । तत्र च-- ॒ 


श्रान्तेरबुभवाद्वाञपि इुंबाक्याद्विषळम्भनात्‌ ॥ 
दष्ठानुगुण्यसाध्यत्वाचोदनेब. लघीयसी ॥. 


सबंत्रेव चादष्टकल्पनायाँ तादशं कर्पयितव्यं यद्‌ दृष्ठं न बिरूणाद्धि भ वाऽषृष्ठान्तरः 
| 002 - भरे त्‌ [an ~ ~ ७ च 
पासज्ञयति. । तत्र खान्तो तावतू। सम्पङ्निबद्धशास्रदशनाबिरो घापात्त; सबलोका भ्युपः 


॥ भाषा ॥॥ 


~ 


थोड़े २ शब्दों में इतने बिषय स्पष्टरूप से उन में कहे हैं जैसा कि आधुनिक पण्डितां की रचना 
में दुम हे और यह खभाव केवळ घमेशार्खो ही का नहीं है किन्तु पूर्बोक्त पुराणादि; सब, बिद्याओं 
का है तथा शब्दों का यहः स्वाभाविक शक्ति है कि वे श्रोताओं में अपने अथे के बो को उत्पन्न 
करते. हैं वही खभाव उक्त स्मृतियो का भी है क्‍योंकि ये भी शब्द ही हैं । अब ध्यान-देना चाहिये. 
- कि मनु आदि इस समय. यदि हमः को प्रत्यक्ष होतेः तब हम उन के हृदयस्थित; उक्त स्मृतियों के 
मूछभूत बेदवाक्यों को प्रक्ष निश्चित कर सकते परन्तु मनु आदि: तो हम को प्रयक्षः ही नहीं 
हें इस. से उन की स्मातियोः का मूळ जो मनु आदि का अनुभवः है उस के मूर: कारणरूप अदृष्ट 
(प्रक्ष: नहीं ) पदार्थ की कल्पना: हम को अनन्यगतिः हो कर अवश्य, करना: पड़ेगा और ऐसीं 
दशा में इन: अदृष्ट पांच: पदार्थो की कल्पना हो सकती है: १ म्रम २ अलौकिक. अनुव ३ पुरुष- 
वाक्य ४ बच्चना ५ चोदना. (बैदिक बिधिब्राक्य ). | और अदृष्ट ( अप्रत्यक्ष: ) कौ: कट पना. की. 
यह्‌. रीति है कि जहां: तक हो सके ऐसे. हीः अदृष्टःकी कल्पना करनी: चाहिये. क्रि. जिसः में दृष्ट 
( प्रसक्ष ). का बिरोध: नः पड़े: तथा जिः अदृष्ट के कल्पना के क्रारण-अन्य अदृष्ट की कल्पना नः 
करनी पड़े ।. अब ध्यान देना चाहिये कि प्रकृत में यदि. उक्तः प्रथम कारण की कल्पना की जाय: 
अथौत्‌ यहू- कहा जाय कि मलु-आदिः को प्रथम २ यह श्रम हुआ कि. अष्टका आदि कमे; स्वगेः 
आदि फ़ के प्रति कारण' हैं ? और उत्ती भ्रम के अनुसार उन को स्मरण भी बैसा ही. हुआ जिसः 
क अनुसार छन्हो ने उक्त स्मातियों कीः रचना. की,. तो इस कल्पना में दृष्टका बिंरोधःपंडता है क्यों कि: 
जन्तो रीति से. उन के निर्म स्म्रतिशाख्नः अस्त महानुभाव और निर्दोष देखेजाते है (> 
“कसे भरममूळक्र हो सक्तत हैं. तथा असङ्कय महाशयगण इनः स्थातेशास्रॉ की रचनासमय से” 
'कर आज तक इन्हीं के. अनुसार कायहेझ. और द्रव्यो के ब्यय. से: आतिब्रिश्वासपूवक्त कर्मा को 
ते भाते; हैं: जिस से कि इस स्मृतिशाखरों का प्रमाण: होना अल्यम्त'डढः देखा जाता दै ड्सका 
र बिरोध, पडेगा. क्योकि भ्रममूछक झप्ञ्नःमें ऐसा दढ प्रामाण्य नहीं देखा जाता अर्थात्‌ थोड़े ही . 
गो में भ्रममूलक शास्त्रों का भ्रमरूपी पोळ खुळ दी जाती दे और उक्त. कल्पना में. अनेक अष ' 
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सनातनधर्मोद्धारे-= 
६२६ दद [ह 


शा ०जातीयकमथमदु भावेतुं शक्छुवान्ताजन्भान्तराजुभूत च न स्सयत | ग्रन्थस्तु 

त०गतऱृढप्रामाण्यबाधश्चः तदानान्तनश्च पुरुषेराप श्रान्तमन्वादानामचुबात्तिता | तत्परि र 
रोपन्यासश्च मन्वादी ना मित्यनेकाइएकलपना । अनुभवडाप स एव तावदनुभवः कल्पि 
पुनश्रेदानीन नव पुरुषजातिबिपरी तसामथ्येकहपना मन्वादे; तञ्चतत्‌ सबज्ञवादे निराकृ 
पुरुषवाक्यपरम्पराऽपि अन्धपरम्परया नराळृता । न हहे नप्मातेठ्ठममाणात्मरा 
टश्यते । तथा बिप्रलस्भऽपि तत्कल्पना बिमालिप्साप्रयांजन छाकस्य च तत्र ज्रान्ति; त 
श्रयन्तं कालमनुब्ात्तारत्याद्राश्रयणायम्‌ । उत्पन्नस्थ च ढस्य प्रत्ययस्य मासाण्यानिराकर 
णाद्‌ हष्टबिरोधः । तस्मात्‌ सबथ्य श्रादनाकल्पनव ज्यायसो । तत्र ह तन्मातराएष्षाभ्युप 
गमः । शेषास्तु महाजनपारग्रहादय; सबञ्चाबध।यन्त | सभाव्यत च मन्वादीनां चोदना 

॥ भाषा ॥ 

की कट्पना भी करना पड़गा अथात्‌ यह भा कल्पना करना पड्या क सन्त आंद के न 
महाद्वायों ने भी उनके उक्त भ्रम को नहीं समझा बरुक उसी श्रम का यथाथ समझ कर उसी के 
अनुसार स्वय भा कम! का [कया आर याद कसा का यह भा शङ्का हुई क मनु आदि का उक्त 
ज्ञान क्या भ्रम हे ? तो मनु आदि ने उस शङ्का का निबारण भी उपायां स किया, इस रीति से 
अनक अद्ृष्टा का कल्पना करना पड़गा[ । आर याद 1इताय अद्टष्ट का कल्पना का जाय भात्‌ 


यह कहा जाय क मन आद का उक्त मूळज्ञानं यथाथ अछाकक अनुभवरूपा था उस क अतुः | 


सार उन का स्मरण भी यथाथ ही था जिस के अनुसार उन्हो न उक्त स्मांतिवो की रचना की, तो भी 
छक तो उक्त यथाथ अनुभवरूपी अदृष्ट की कल्पना की गयी दूसरे यह भी कल्पमा अवश्य करनी 
- घडेगी कि मन्‌ आदि को ऐसी अलौकिक अतुभवशक्ति थी कि जैसी किसी आधुनिक महाशय 
में नहीं देखी जाती क्योंकि इस समय का कोई महाशय, उक्त स्मृतिवाक्यो के बिना, केवलं 
अपने अनभव से यह नहीं जान सकता कि अष्टंका आदि कमे, स्वगोदि फळ के कारण है । इस 
रीति से अनेक अदृष्टो की कल्पना करनी पडेगी । और पुरुषत्राक्यरूपी तीसरे अदृष्ट के 
कल्पना तो अन्धपरम्परान्याय से पूषपक्ष हा में खण्डित हो चुकी है । तथा बचचनारूपा चतु 
अहृष्ट की कल्पत्षा में भी बच्चना का प्रयोजन, ( इस अर्थ के लिये बश्वज्ञा किया ) तथा उस 
बच्चना को तब स आज तक असद्गभुथ महाशयों में से किसी ने नहीं समझा, घर 
उसी बच्चना को यथार्थ समझते आये और किसी को यदि बच्चना की शङ्का हुई ता हि. 
छोग उचित उपायां से उस का बारण भी करते आय, इन अनेक अदृष्टा का हक 
बिरोध : 
कल्पना में पडेगा | इस रीति से आदि के चारो अदृष्टा की कल्पनाएं नहीं 
बेदिक बिधिवाक्यरूपी पांचे अहृष्ट ही की कल्पना उचित है अथात्‌ मनु आदि का ब! 7 और 
वाक्यों ही से यह अनुभव प्रथम हुआ कि “ अष्टका आदि कम, स्वगोदि फळ कं कार दि ति 
इसी अनुभव के अनुसार स्मरण भी ऐसा ही हुआ जिस के अनुसार उक्त स्सातिया की र वां 
बनाया ।. यह कल्पना इस कारण से ठीक है. कि बैदिक बिधिवाक्यों से अड बिरोध 
त्यक्ष ही दै उस में किली अदृष्ट की कल्पना नहीं करनी पड़ती और किसी ष्ट 


इस कल्पंना में नहीं पड़ता तथा मनु आदि त्रैबर्णिक थे इस से-यह बहुत ही सम्भव 
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क अपने भ्रम % 


ख" २] सामान्यकाण्डस्य पूवाध! ६२७ 


नाभ कठै सामान्यात्स्मृतिवैदिकपदार्ययो: । तेन उपपन्नो बेद संयोगसँवार्णिकानाम्‌।ननु नोप- 
तप विज्ञानकारणत्वेन । तदर्थमेवाह तेनोपपन्नो बेदसंयोगसेवर्णिकानामि’ ति। यानि 
पुनरहुपपन्वेदसम्भावनानां म्लेच्छादीनामतीन्द्रियायस्मरणानि तेषां मूलकल्पनाबेलायामिव 
चोदना, सम्भावनापदं नारूढेति मिथ्यात्वहेतुमूंलचतु्यपारिशेष्यादमरमाणत्वम्‌ | सम्भावि- 
तायां पुनओोदनायां कारणान्तरनिषेधे कृते निर्मूलत्वासम्भवात्परिशेषसिद्ध चोदनामूलल्वम्‌। 
यत्तु किमर्थे चोदना नोपलभ्यन्त इति | तत्र केचिदाहुः । नित्याइमेयास्ता न कदाचिदुः- 
बा्य्येन्ते | यथा छिङ्गादिकहिपताः । कथमनुारितानां मूलत्वोपपत्तिरिति चेत्‌ । नैष 
दोषः । पाठाबिच्छेदवत्पारम्पर्य्येण स्मरणात्तस्सिद्धेः यथैव हि ग्रन्थः सम्प॒दायादाविच्छिन्नो- 
॥ भाषा ॥ [ 
प्रथम उक्त अनुभव का मूळ, वेदिक बिधिवाक्य ही. हैं क्योंकि त्रेबाणको हौँ को बेदाध्ययन में 
अधिकार है और बेदबिर!घी बुद्धदेव अथवा म्ढेच्छ आदि की रचित स्मृतियों के बिषय में तो 
बैदिक बिधिवाक्यरूपी मूल की सम्भावना ही नहीं हा सकती तथा प्रत्यक्षादिरूपी लौकिकप्रमाण 
भी उन के मूळ नहीं हो सकते क्योंकि घमैरूपी बिषय ऐसा ही. है कि उस का प्रथम अनुभव, केवळ 
ढौकिक प्रमाणो से हो ही नहीं सकता जसा कि पूर्ब में भली भाँति कहा जा चुका है इस रीति से 
अनन्यगति हो कर सब को यही स्वीकार करना पडता है, कि भ्रम प्रमाद और बच्चना आदि रूपी 
अदृष्ट पदार्थ ही उन स्मृतियों के मूळ हैं इसी लिये बुद्ध, जिन और म्लेच्छ आदि की निर्मित सब 
स्मृतियॉ अप्रामाणिक ही हैं । इस रीति स जब भष्ट्कादि स्मृतियों के बिषय में बैदिक बिविः 
बाक्यरूपी मूळ का सम्भव दढतर दै और भ्रम आदि अन्य मूलों का पूर्जेक्तयुक्तियों स पूर्ण खण्डन 
हो जाता है तथा पूर्योक्तरीति के अनुसार यह भी सिद्ध हो चु शा हे कि अष्टकादि स्मातियाँ सबेथा 
निमूल नहीं हैं तो इस में अब कुछ सन्देह नहीं रहा कि इन स्मृतियों के मूल, बैदिक बिधिवाक्य 
ही हैं और बेदमूलक ही होने से अष्टकादि स्मृतियाँ धर्म के बिषय में अटल प्रमाण हैं । 
प्र--सक्त अष्टकादि स्मृतियों के मूलभूत बेदवाकय क्यों अत्यक्ष नहीं हूँ 
स०--इस समय उक्त केदिक बिधिवाक्य नहीं प्रत्यक्ष हें तो क्या ? क्योंकि अष्टकादि 
स्मृतियां ही के अनुसार उन बिधिवाक्यो का अनन्तरोक्त रीति से अनुमान होता है । 

क्‌ प्रक - वक्त बियिवाक्य, कृया कदाचित्‌ प्रयक्ष भी थे ! अथवा सदा उन का अनुमान 
ही हाता है ? | 

- स५--उस का सदा अनुमान ही हो तो भी क्या दोष है ? क्या अनुमान प्रमाण ही 
नहीं है जिस से कि उक्त बिधित्राक्यों का निश्चय ही त हो सके ? बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जो कि 

+ चैमान ही से सिद्ध होते हैं जैसे न्यायमत में प्रुथिवी आदि के परमाणु, साङ्कध के सत में सूल- 

`, भक्ति, योगमत में स्फोट, इत्यादि “ 

22 १० सूळबद्वःक्य, यादि कदाऽपि प्रत्यक्ष न थे तो उन का उच्चारण भी कमी नहीं . 
इभा क्‍योंकि यादि उच्चारण हुआ होता तब तो अन्य पुरुष बा उच्चारण करने वाळे को वे प्रयक्ष 
शा होते, और जब कद्‌।ऽपि उच्चारित नहीं हैं तो वे किसी के मूल नहीं हो सकते । 

न स०--जैसे वे उक्त बै देकवाक्य हम को प्रत्यक्ष नहीं हैं परन्तु मजु आदि की पूर्वजों के 

भर हम उन को जानते हैं ऐसे ही मनु आदि को भी वे प्रतयक्ष न थे किन्तु अपन पूर्जा कौ 
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६२८ पनातर्नषपोंद्धारे -- 
[ खण्ड २ 


त०ऽस्तित्वं भजते तथेव प्रतिज्ञया निल्यानुमपरश्चांतेसमद]या बेच्छदासा दे! | तस्वयुक्त 
अन्धपरम्परान्यायादव । या हि चोदना न कदाचदुचाय्यत तस्याः सब पुरुषप्रत्यक्ष 
मसराभावाद्‌ दुछभतरमास्तत्वम्‌ । तथाच स्मृतराप सव बन्ध्यादाहत्रतुल्यता | ङ्गा 
तु नित्यत्वानित्यमनुञ्चरित श्वत्यचुमानकारणत्वमाबरुद्धस्‌ । तन बर मेलीनशुत्यनुपानपे 
` नच प्ररुयों सम्भाव्यत । रयत पइ प्रमादालस्यादा म; 3 शमाचारपब्षियसगर 
॥ भाषा ॥ 
स्मृति के अनुसार वे उन वाक्यों को जानते थ और उन के पूबज. भी अपने पू्चजः की स्मृति बे 
सनुसार, इस रीति से अनादिपरम्प्रा जब चली भाता हे तब कयौं के वाक्य सक्तस्सूतियो है 
मूळ नहीं हो सकते ? । 
खे५---उत्त बेढ्वाक्य, जय शब्दरूपी हैं तब उन' का निश्चय, प्रत्यक्ष के बिना नहीं हो. 
सकता क्योंकि शब्द की सिद्धि श्रवण इन्द्रिय ही से होती है को जब के प्रलक्ष ही नहीं हूँ और 
पूर्बाक्त युक्ति से उन: का अनुमान भी नहीं हो सकता तब यद्दी कहना उचित हे कि: | वेदवाक्य हुई 
नहा हृ आर उक्त स्मातेया स्वप्तादिमूळक दी हें तथा इसः रीति से यह भी कह सकते हें. कि पूर्वाक्त 
अन्धपरम्परा के दृष्टान्त से ये स्मृतियां अप्रामाणिक ही है । 
ख०-जेसे ' प्रति ह बा ।तिष्छन्ति य एता रात्री रुपयन्तिः? ( रात्रेसत्र नामक यज्ञ को जो 
करते हैं के प्रतिष्ठित होते हैं) इस अर्थकाद के अनुसार “प्राव्वैष्ठाकामा रात्रिसत्रमासीरन्‌? (प्रतिष्ठा 
के चाहन काळे, रात्रिसंत्र को करें) इस बिधिवाक्य का सदा अनुमान: ही होताः है अथीत्‌ यह 


बिधिवाक्य बेद में कदाऽपि प्रत्यक्षपठित नदी है परन्तु प्रमाण हे और इसी के अनुसार रात्रिसक्र || 


_ किया जाता है वैसे ही उक्त स्मृतियों के अनुसार मूलबेदवाकर्यो का सदाः अनुमान ही होता है 
आर उन के अनुसार अष्टका आदि कमे किये जाते हैं तो इस में कया हानि हे ? 
खे०- उक्त भथेवाद, अनादि निर्दोष बेदवाकय है इसी से सदा ही उस के अनुसार 
सक्त बिधिवाक्य का अनुमान होना ठीक ही है और अष्टकादि स्मृतियाँः त्ये पुरुषबुङ्वः सेः रचित 
तथा श्रम आदि अनेक दोष रूपी मूळा का शङ्काआ स कढाङ्कत ह इस कारण: इन स्पातया के 
अनुसार रक्त बेदवाकयों का अनुमान, कदाऽपि नहीं हो. सकता निदान उक्त. अथ दु. के दट 
स प्रकृत में कोइ लाभ नहीं ह । 
स०--भ्रष्टकादि स्मृतियो दिकवाक्थरूपी मूल, उन बेदशाखाओ में दै के जा 
अब छुप हो गयी आर अष्दकादि स्मृतियों: के अनुसार उन्हीं मूलों की कल्पना, बा. अनुमान वर्क 
रीति से होता हे ॥ 
प्र०-उक्त बेदशाखार्ओः का छोफ केसे हो गया ? 
स०--पुरुषों के प्रमाद, आलस्य, अशक्ति और नाश; भादिः क 
का छोप दोना कुछ भाश्नय नहीं है । आह 
०- याद एसा हु ता लुप्रशाखाओं; म बुद्ध आदि को स्मृतियों के मूड का. भक 
क्या नहीं होता ? अगर 
स०--जुद्ध आदि जब बत्तमानशाखाओं के बिरोधी हैं और स्छेच्छगण!ः % 7. बर 
अधिकारी ही नहीं हैं तब बेदिक बिधिवाकयों के अनुसार उन की स्मू/तिस्चना, का सम्झन 
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हण] साभान्यकाण्डस्य पूर्व! ६२९ 


शा०लमन्ते एवं जाती यक ग्रन्यम्‌। अबु मल भमान। अप्यनुमिमीरन्‌-विस्मरणमप्युपपदयते इति, 
त०नचैवै संति यात्कञि स्ममाणमापत्स्यतेशिष्टत्रैबाभिकटदस्मरणाबुपपत्तिलभ्यत्वाच्छत्यनु- 
प्रानस्य | यद्वा । बिद्यमानशाखागत श्रुतिमू लत्वमेवा स्तु । कथमचुपळब्धिरिति चेत्‌ । उच्यते | 
शाखानां विश्रकीणत्वात्पुरुषाणां प्रमादतः । 
नानामकरणस्थत्वात्‌ स्पृतेमूलं न हश्यते ॥ 
यत्त किमर्थ बेदवाक्यान्येव नोपसंग्रही तानीति। सम्प्रदायबिनाशभीते; । बिशिष्टानु- 
न्या ब्यवस्थितो हि खाध्यायोऽध्येतव्यः श्रूयते । स्पात्तौश्ाचाराः केचित्‌ कचित्‌ कस्या 
श्रिच्छाखायासू । तत्रापि तु काचत्‌ पुरुषमवाधिङत्यान्नायन्ते ये न क्रतुप्रकरणान्नाताः 
ै ॥ भाषा ॥ 
है इसी से उन स्मृतियों में मूलबद का अनुमान नहीं हो सकता । 
प्र०-_तब भी कोई त्रैबाणिक अपनी मनमामी स्मृति बना कर लुप्तशाखाओं में उम्र का 
मूल बतळा उस को क्यों नहीं प्रमाण कर सकता ? ॥ 
स०--यदि कोई असभ्य पुरुष ऐसा करे भी-तो यह बिश्वास ही नहीं हो सकता कि “ उस 
ने छुप्रशाखाओं में अपनी स्मृति का मूळ अवश्य देखा हे? तथा उस के स्तार्थ की पोल भी बे 
खुळे न रहैगी । 
प्र० --जिन स्मृतिवाक्यों के मूल बिधिवाक्य, इस समय के ब्तमान बेदशाखाओं. में 
मिळ सकते हैं उन स्मृतियों के बनाने का क्या प्रयोजन दै? क्‍योंकि उन मूलवाक्यों ही से सब 
काम चळ सकता है । 
स०-बत्तमानशाखाएं भी सब एकत्रित नहीं मिळतीं अथीत्‌. जहां तहां अनेक देशों में 
कही किसी ओर कहीं किसी शाखा का प्रचार हे और पुरुषों के प्रमाद से उन शाखाओं का 
एकत्रित होना बहुत कठिन द्वै और यदि कथित्‌ -ये शाखाएं एकत्रित भी की जाये तो उन में 
. इन मूलभूत त्रिधिवाक्यों का, अंथंवादों के परिहारपूर्मक बिबेक करना बहुत ही कठिन है इस 
ढिये उन स्मृतियों की रचना बहुत ही सप्रयोजन है। _ 
प्र०-यदि ऐसा है तो मनु आदि ने डन मूल बैदिकाबिधिवाक्यों ही को एकत्रित कर 
भन्थरूप से क्‍यों नहीं बना दिया ? कयं नवीन स्सृतियों की रचना की ? 
.  स०-यढदि ऐसा करते तो बेद्सम्प्रदाय ही का मूलोच्छद्‌ हो जाता इसी से ऐसा 
भह किया । ७ ६ 
प्र०--कैसे मूलोच्छेद होता ? 
तह पि नन, में बणे, पद, वाक्य और वाक्यसमूह रूपी महावाक्य जिस विशेष 
५७... 'सुसार अनादिकाळ से ब्यवस्थित चळे भाते हें उसी क्रम से उन के पढ्ने का निधान 
€ ट इस उक्त शतपथ क्ति से किया जाता दै ओर स्मात्त (स्टृतियों मे कहे ह | 
व र किसी २ शाखा में कहीं २ हे उन में भी कोई आचार ऐसे ६ किजो हा त 
दिय मीमांसा 2 है तथापि यहो हे रयो पह ९ = 
षे ३ न फे विचारानुसार, उन आचारों को यश क करण प 0 ता 
। होना सिद्ध है जसे ' यस ब्रत्य्हन्‌ पल्यनाढस्भुका स्वात्तामवरुध्य यजेत ' (यज्ञ 
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६३० सनातन धर्मोद्धारै -- 
| खेण्ह २ 


त०केनचिन्नामत्तनात्कृष्यपाणाः पुरुषधर्मतों भजन्त | यथा मल्वट्वाससा सहन संव) 
* तस्मान्न ब्राह्मणायावगुरोदि ” त्यवमादयः । तत्र याद तावत्तान्येव वाक्या? ॥ 
ध्यापययुस्ततः क्रमान्यत्वात्स्वाध्यायबिधिाबेराध; स्यात्‌ । अनेन च निर्देशन अन्येडप्य या 
दोद्धारेण बिधिमात्रमधीयीरन्‌ कर्मापयिकमात्र बा । तत्र वेंदमलयः: प्रसज्येत्ष | ना 
मन्वादय! सबेशाखाञ्ध्यायनः । ताँह प्रयतन शाखान्तराध्यायभ्यः क्षत्वाड्येप 
स्ववाक्यराबस्परणाथ [नबधघायुः । नच वाक्याबशषा न ज्ञायत । यथब इ स्पचरदता 
द्वान्तिमूलत्वं नास्त्येवमथेवादमूलत्वमांपे । शक्जुवान्त हिं त ।वध्यथवादा बिबेक्तुम्‌ । तत्र 
म्रतबिध्यात्पकत्वात्पक्रांतेतादात्म्यानुपानलब्धास्पदं5थेवादपूबेकत्व निष्प्रमाणकम्त | अपि 
च । “बेदोऽखिलो धमंमूळं ' “स सबामभिहिता बेद” इति च स्वयमेव स्मतृभिरात्मा वद्धा 

॥ भाषा ॥ 


के दिन यदि यजमान की पत्नी रजखळा हो जाय तो उस को अन्य गृह में स्थापित कर यज्ञ करे) 
इस बेद्वाक्य से जब पत्नी यजमान के ग्रह स निकाल दी गयी तब उस के साथ उस समय बात 
करने का कोई सम्भव नहीं है और दर्शपूर्णमास यज्ञ के प्रकरण में “न मलवद्वाससा सह संवदेत्‌ 
(रजस्वला सनी. के साथ बात न करे) यह निषेध पठित है तो जब पूव बिधि क अनुसार रजखढा 
के साथ वात न करने का सम्भव ही नहीं हूँ तो दशपूणेमास यज्ञ में यह निषेध व्यथ ही है इस 
लिये इस निषेध को दरीपूणमास के प्रकरण से निकाळ कर केवळ पुरुषोपयागी माना जाता है 
' अथीत्‌ उक्त निषेध का यही तात्पर्यं है कि पुरुष, यज्ञ से अन्य समय में भी रजस्वला के साथ 
बात न करें और यह निणय मीमांसादशन में हे इसी से मनु ने भी सामान्यरूप से ' नोदक्ययाऽभि 
भाषेत? (रजस्वला से सम्मुख भाषण न करे) यह निषेध कहा हे । ऐसे ही अनेक उदाहरण 
हैं । अब ध्यान देना चाहिये कि यदि बेद से मूलभूत उन बिधिवाक्यों हीं को उद्धृत कर ग्रन्थ 


बनाते और उसी के अध्ययन का प्रचार करते तो अनन्तरोक्त अध्ययनाबिधि का बिरोध अवश्य 


४०. 


001 है “> ~ ~ ७ ७० ~ bes 
पड़ता क्योकि बैदिक क्रम टूट जाता और उसी ग्रन्थ के दृष्टान्त से अथवादों को छोड़ कर केवल 


बिधिवाक्यों ही को लोग पढ़ने पढ़ाने लगते यहां तक कि जिस को जिस कम के करने की इच्छा 


होती वह उसी कम के बिधिवाक्य मात्र को पढ़ कर कृतार्थ हो जाता इस रीति से बेद के अध्ययन 
अध्यापन के सम्प्रदाय का प्रळय ही हो जाता । 
` प्र०-मचु आदि ने जब यह समझा था कि धर्म के बिषय में बेद के बिना कोई वाक्य 
प्रमाण नह हां सकता तो अपने प्रत्येक स्मृतिवाक्य में उस २ क मूलभूत बैदिक ब्रिधिवाक्या की 
निदेश कयां नहीं किया ? ओर बिशेषरूप से अष्टकादि स्मृतिवाक्यो (जिन का मूळ श्र 
नहीं मिळता) क मूळ बेदिकबिधित्राकयों का निर्देश उन में क्यों नहीं किया ? 4 
स०--(१) मनु आदि भी बेद के सब शाखाओं को अवश्य पढ़े थे यह निश्चय न 
हो सकता आर यहू हा सकता ह क अपनी अपठित शाखाओं के पढ्नवाला स अर्थमात्र छु. 
कर बिस्मरण न हो जाने के लिये अपने वाक्यों में उन अर्था को बाँध दिया हो | तो एस दशा 
में अष्टकादि स्मृतियां में मनु आदि, उन के मुळवाक्यों का निर्देश केसे कर सकते थे । 
स०--(२) यद्यपि प्रत्यक स्मृतिवाक्य में बिशषरूप से मूलवाक्य का निदेश अपनी 
तथापि ' बेदोडखिलो धममूलम्‌” (समस्त बेद, धर्म का मूल हे). “स सर्बोडमिदिता बद्‌ 


क्षपा ` 
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५ म्यच ९९ ; 
ल २ | सामान्य्काण्डस्य पृत्राद्धं। ६३१ 


[० तदुपपत्नलात्यूवावज्ञानर प त्रबाणकाना स्मरताम ) विस्मरणस्य च उपपन्नत्वा त्‌ ग्रन्था- 
पर्नमुपपद्यत होते ममाण स्यतः । अश्कालिज्ञाश्र मन्त्रा वेदे इश्यन्ते, ' यां जनाः प्रति- | 
नदन्ति’ ईत्येवमादय; । तथा भत्युपास्थत।नियमानामाचाराणां दष्टाथत्वादेव प्रामाण्यं गुरो- 
रनुगमात्‌ गीती शरुः अध्यापायथ्याते, अन्यग्रान्य माद्नश न्यायान्‌ परितुष्टा वक्ष्यति इति । 

त° समर्पितस्तच्चतान्नयोगतस्तत्कालःकत्‌ भु द्वक्ारित्वादुपलब्धमतःसिद्धं बेद द्वार प्रामा- 
ण्यम्‌ । यस्तु कत्सामान्यात्‌ स्वतन्त्रमव प्रामाण्य बंद्‌सूळत्व बाञ्चुमानेन साधयाते तस्याथे- 
कामाचुसारिभिदष्टार्थराचाररनकान्तः । श्रूयमाणश्चुत्यरधीनप्रासाण्यापत्तश्च विरुद्धता । तस्मा- 
दर्थापत्तरेवात्राब्याभचारादुपचारात्पश्चान्मानाद्चुपानत्वना क्ता अस्या एव स्पृतेद्रेढिन्न हति । 
हृहत्वात्कारणाचुमानमथवा इढत्वस्य | न शह मनुष्या इहवोते 1नःशषसस्काराच्छदा 
प्रणनान्तरितत्वात्कमफलसम्बन्धाच्ुसन्धानासम्भवनाच्यत । स्मृतिबदिकपदाथयोः कत्त 
सामान्यादुपपन्नो बेदसयोगस्रेबाणकानामाते चोदनामूछ सम्भावनापदलाभार्थे बिस्मरणम- 
प्युपपद्यते इति । हश्यते ह्य्त्वेऽप्यथस्मरण ग्रन्थनाशश्च । यदा तु शाखान्तरेषु बिद्यन्तं 
एव ताः अतयस्तदापि कस्यां शाखायां काः पठ्यन्त इति अस्यांशस्य बरिस्मरणम्‌ | बादिकत्व- 
मात्रै तु प्रामाण्यसिद्धये पारपाळयान्त । ताद्वशेषज्ञान गुनरनापायेकत्वादनाद्‌त्तेच्यमेव । 
तथा प्रत्युपस्थितनियमानामित्यागतमागत निमित्त प्राते य नियम्यन्त ब्रुद्धवयभप्रत्युत्था- 


नाद्यस्तेषां दृष्टाथेत्वादेव प्रामाण्यामेति | एतदयुक्तम्‌ । कुतः ॥ 
धर्म प्रति यताऽत्रेद्‌ प्रामाण्य प्रस्तुतं स्मृतेः 
तस्मारष्यादिवत्तेषाछुपन्यासो न युज्यते ॥ 


न हि यावत्किश्चिदाचरणं तस्य सबेस्य मूलमिह प्रमाणीक्रियते। घमाजिज्ञासाडधि 
कारात्‌ । यदि च गुर्वेबुगमनादीनां केवळं दृष्टाथेत्वमेव स्यात्तत ऋष्या दितद्धमप्त्यमामाण्यः 
भेवेति नोपन्यसितव्याः । स्यादेतदभमाणत्बेनेपामुपन्यास इति । न । तथा साते हृतु 
दशेनाच्चेत्यत्रोदाहत्तव्या भवेयुः । तस्साच्छूयांसामाति च दर्शन निष्फलम्‌ ' न च नियांगतः 
शास्राहते प्राप्ति! । शक्यते द्यपायान्तरणापि सामद।ना देना शुसुरध्यापचादान कारः 
यितुम्‌ । तत्रास्ति नियम/दिबियेरवकाशः । सबेत्र च यथा कथञ्चिल्लाकपङ्क्तिसहायापादा- 
नात्परक्षेणप्रीत्युत्पादादिका दृष्ठाथेता माष्यकारोक्ता शक्या वछप्‌ । नचावघातादीनां बाई 
कामयाजादीनां च हृष्ठार्थानामबैदिकत्वम्‌ । तस्मात्‌ सत्यापि इृष्टाथेत्वे सम्भाव्यते बेदमूल- 
थेम्‌ नियमाहृष्ठसिद्धेरनन्यप्रमाणकत्वादतश्च शुर्वनुगमनादेनेंमित्तिकत्वादाक्रियायां प्रत्यवायः 
फेरणे च न भवति । दृष्ट च प्रीतो गुरुरध्यापायेष्यतात्येवमादि निष्पद्यते । नियमाच्चा- 


बघसमाप्त्यथाडपूबसिद्धि! । एवेचाचारादू ग्रह्ममाणेषु तथा स्यादत्यत्र सकृद्सकछा- 
॥ भाषा ॥ 
सति में सनु ने जो कुछ धर्म कहा है वह सब बेद में कहा हुआ है) इत्यादि वाक्या से मचु आदिं 


प अपी स्मृतियां कं मूलभूत बद का सामान्यरूप स [नई किया ही है और उक्त अपने वाक्यों 
खेय अपने को बांध कर बेद के हाथ में समपेण कर दिया है । 
प्र०--मचु आदि को बेद के बिधि और अर्थवाद का बिबेक केसे हुआ होगा ! 
स०--जब मीमांसाददान के अनुसार इम लोगों को भी बिधि और अर्थवादः का बिबेक 
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६३२ सनातनधर्माद्धारे-- पछ ; 


शा०तथाच दशयति, तस्मात्‌ श्रयाँस पूव यन्त पाप।यान्‌ पश्नादन्वेति इति । प्रप 
परोपकाराय, न धर्माय, इत्येवावगम्यते तथा च दशनं “धन्वानिव मया आसि! इनि 
स्थळयोदकं परिग्रह्मन्ति इति च | गोत्रचिह्व शिखाकम, दशेनश्च, यत्र वाणाः 
इति । तेन ये दृष्ााथा), ते तत एव प्रमाणं, येत्वदृष्टाथौः, तेषु बेदिकशब्दासुभानपिति 
. त०अनुष्ठानमिति विचारो युक्तः | इतरथा तु दृष्टाथेत्ववशेनवीदक पाना दिवद्व धार ण॑ 
यत्त भाष्यकारेण दृष्टाथेत्वादेव प्रामाण्यमित्युक्त तसपूर्वपक्षवाद्यतिशयाथम्‌ एतदुक्त अ 
यास्तावददृष्ार्थाः स्मृतयस्ताः कयश्चिदममाणी कुयोद्धवान इमा उनअवजुगमनादिबिधय 
कथमिवाप्रमाणंभविष्यन्तीति । सभाप्रपादीनाँ यद्यपि विशेषश्ञातिनेंव करूयते तथा 
परोपकारश्रुत्यैव समस्तानायुपादानात्मामाण्यस्‌ । तस्माच्छेयांसमित्यस्वे गद भेना गन्तन 
सिद्धवच्छेयसामूनेरनुगमनं दशयति । यथा धन्वानि निरुद्रक कृताः मपाः परेषागनुप 
न्त्येवं तामेति देवतापरे स्तुतिवाक्ये सिद्धवत्मपासद्ध/वः तस्याश्च पारार्थ्ये इश्यते । गोत्र 
चिहं शिखाकर्माते । तत्राप्याचारानियमस्याहष्टाथत्वान्नतावन्मात्रमेव प्रयोजनम्‌ । इक 
` ह्यपायान्तरणापि गात्र स्मतुम्‌ तनायमवाभप्रायः । कमाङ्ग भूत द 
बिभागासिध्यथमवश्यं स्मत्तेव्यं गोत्रस्‌। अतश्च तच्चिह्णाथमपि तावाच्छिखाकल्पस्मृतेः प्रामाप्य 


मस्तु । तान्नयमारष्टस्यत्वकान्तचवानन्यगार्तेकत्वात्‌ पुरुषाथता सत्स्यताते । तेन सवे 
॥ भाषा ॥ 
हो सकता है तब मनु आदि ऐसे महानुभावों के बिषय में उक्त प्रश्न ही अनुचित है । तथा बिधान 
करने वाळे स्मृतिवाक्यो के मूळ भी वे ही बेदवाक्र्य हो सकते हे जो कि विधान करन वाढे हैं 
क्योकि ढोक में मूळ ओर मूली ( मूळवाला ) प्राय: तुल्य ही देख जात है । 
प्र०-' प्रपा कतेव्या? ( पनसला खोले ) इत्यादि स्मृतियों का तो छोकोपकाररूप दृष्ट 


(प्रत्यक्ष ही प्रयोजन से उपपत्ति हो सकती हे तो ऐसी स्मृतियां के बिषय में मूळबेद कें अनुमान 
से क्या प्रयोजन दै ! (क 
स०-(१) ऐसी स्मृतियां के बिषय में यदि मूलबेद का अनुमान न भी हो तो कुछ 
हानि नहीं है क्योंकि ऐसी स्मृतियो/ लोकाचुभव ही के अनुसार प्रमाण हैं । 
स०-(२) इन स्सृतियों का भी परोपकार का बिधान करने वाळा बेद, मूळ हा हा सकता 
हे क्योंकि यह कोई नियम नहीं हे कि जिस कम से दृष्ट प्रयोजन न सिद्ध हो वहा कम, बेदमूलक 
होता है, क्योंकि. अवघात (कूटना) आदि बैदिक कर्मा का धान्य का भुस छुटजाना आए हू 
भी प्रयोजन हैं तो क्या अवघात आदि कर्म बैदिक नहीं हैं ? किन्तु यही नियम है कि जिस १ 
का कुछ अदृष्ट प्रयोजन अवश्य हो (दृष्ट प्रयोजन हो बा न हो) वही कम बेदसूलक त 
यज्ञोपकाररूप अदृष्ट प्रयोजन वाळे अवघात आदि कमे, हैं बेदमूलक हैं इसी रीति से #प छ 
आदि स्मृतियॉ भी बेदमूलक हैं क्‍योंकि प्रपा भादि का यद्यपि छोकोपकाररूपी दृष्ट रगा 
तथापि उन के कतोओं का खगांदिरूपी अदृष्ट प्रयोजन भी है । ` = उस केदो ए 
तस्मात्‌ जसे परीक्षा करने से जिस पुरुष के ९९ वाक्य सत्य 
'बास्तविक में सत्य ही होते भी हैं वेस ही जब मनु आदि के सहसा हाता हि] 
~ ve ० खे 
प्रद्यक्षपठित बेदों में मिलते हें तो अष्टका आदि के बिषय में उन्हीं मनु आंद के और यह 


~ ह ~ | 
स्मतिवाक्यो को, बिना परीक्षा के भी बेदमूळक और प्रमाण मान छेना ही जा | छ कुक 
तो. जब उक्त रीति से पूर्ण परीक्षा के अनुसार उन का बेद्मूलक होना भळीभा Mo छ 
“बव डन के नेदमूळक ओर प्रमाण होने में सन्देह ही क्या दै ? इस रीति खे मरते 
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तन्स््तीनां मयोजनवती मामाण्यासि द्वि।। तत्र तु यावद्धममोक्षसम्वन्धि तद्वेदप्रभवभ्‌। 
पसु बिष phe निश विवेक्तव्यम्‌ । एपैवेतिहासपुराणयोरप्युपदेश- 
राना गातिः । उपार RR त्वथंबादेषु ब्याख्यातानि । यतु पृथिवीविभागकथनं 
वद्दभघिमेसाधनफलापभा मद्शाबेवकाय न शिविदशनएबक किज्चद्वेदमूलम्‌ । वंशानुक्रमण- 
प्रपि ब्रॉह्मणक्षांनसनातगात शा ता , देअनस्परणमूढस्‌ । देशकाळपरिमाणमपि लोक- 
ह्योतिःशाखब्यवहा रा संड्धयथ दश्षनगणितसम्मदायानुमानपूबकम्‌ । भाविकथनमपि त्वनादि- 
॥ भाषा ॥ - 
प्रमाण्य सिद्ध हो गया । परन्तु इस बिषय में इतना ही बिबेक है कि जो स्मृतिवाक्य, धर्म और 
मोक्ष के सम्बन्ध में है वे बेदमूळक हैं और जो स्सतिवाक्य, केवळ अथ ओर सुख के विषय में हैं 
वे ढोकव्यवहारमूळक है । आर जो प्रामाण्य सिद्ध करने की रीति, घमशास के बिषय में यहां 
तक कही गई है यही रीति, इतिहास और पुराण के उपदेशवाक्यों में भी प्रामाण्यसिद्ध के लिये हैँ । 
प्र०--इतिहास ओर पुराण के उपाख्यान भागों का प्रामाण्य, कैसे सिद्ध दोगा ? 
और वे उपाख्यान, वेदमूळक केसे हो सकते हैं ? क्‍योंकि उन के बनाने बाळों की सत्यवादिता पर 
विश्वास करने का कोई कारण नहीं है तथा उन उपाख्यानों में कही हुई घटनाएं प्रायः लोकानुभव 
से बिरुद्ध है । | 
स०--पूब हीं अर्थवादाधिकरण में इस प्रश्न का समाधान हो चुका है अथोत्‌ जसे बेद 
के भर्थवाद्‌ भाग का प्रयोजन और प्रामाण्य सिद्ध होता हे वैसे हदी उक्त उपाख्यानों का भी | 
प्र०--इतिहास और पुराण में जो प्रथिवी के द्वीपां का ओर भारतादिवषा कां बिभाग 
कहा हुआ है उस में क्या मूल और उस का क्या प्रयोजन है ? 


स०--बणां श्रमधर्म, जम्बूद्वीप के भारतबषे ही में यदि किया जाय तो उस से फललाभ 
होता है न कि अन्य देश में | और भारतबध से अतिरिक्त जितने देश अथात्‌ द्वीपान्तर आदि 
एथिवीदेश तथा स्वगादिछोक और नरकादिस्थान हैँ सब, घमै और अधमे के फलभोग ही के लिये 
६ निदान भारतबष ही बिशेष और घर्म अधर्म की भूमि है और सव, फलभूमि हें यह निश्चय ही; 
उक्त बिभाग के कथन का प्रयोजन है और मन्वादिस्म्रतियों के नाई इस कथन का भी बेद ही मूल है। 
प्र०-पुराणादि में देवता, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि के बंशबणेन का क्या प्रयोजन ओर मूळ है ? 
स०--जाति और गोत्र का बिबेक ही बंशबणन का प्रयोजन है और मुळ भी प्रतक्ष 
बैबुभव और स्मरण है । 
Ns २ 
क्या त क्षण, पळा,, दण्ड, सुहुते, दिन, पक्ष, मास, आ 
र मूल है ? | ह 2 
छ ३ स०--देशपरिमाण, ठोकब्यवहार के लिये और काळपरिमाण, we 0 
ध्यवहार (40. लि (चन्द्र सूय आदि ग्रहों का रा ) का बणन भा ज्या द ; 
लिय है । और इन बर्णनों का मूळ भी गणितबिद्यामूक दृढतर भना द र । ; 
प्र०--पुराणादि में भविष्यत्‌ बाणी ( कलियुग में अधर्म की ब्रि होगी और थोड़े घम” 
क सुख होगा इत्यादि) का क्या प्रयोजन और मूळ हे ? | 
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नातनधर्मो द्वारे 
६३४ स्‌ द्ध [ सप र 
त०कालप्रबृत्तयुगस्व भावधमाधमानुष्ठानफलबिपाकचा चेज्यज्ञानद्वा रेण बेदमूळपेव । 
बिद्यानामपि क्रत्वथेपुरुषाथमांतपादन लाकवद इव कत्वन बवक्तच्यस्‌ । तत्र शिक्षायां ता 
बणकरणस्वरकालळादिभाबभागकथन ततत्यक्षपूबकम्‌। यत्तु तथाबज्ञानात्मयाग फळ वेश 
स्मरणम्‌ मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वेति च अत्यवायस्सृतिस्तद्वदमूलम्‌ । एवं कस 
ष्वर्थवादादिमिश्रचाखान्तरबिभकी णन्यायल भ्यबिध्युपसहारफलमथनिखूपणे ततन 
मङ्गकृतस्‌ । लोकव्यवहारपूर्वकाश्व केचिद्‌ कत्वगादिव्यवहाराः सुराथहेतुखेनाभिता, 
ब्याकरणशप शब्दापशब्दाबभागज्ञान साक्षाक्षादाव भागवत्मत्यक्षानामत्तम््‌ । सा 
प्रयोगात्फलासिद्धि» अपशब्देन तु फलबणुण्यं भवतीति बदिकस्‌ । छन्दोविचिति 
गायच्यादिबिबेको लोकवेदयोः पूबवदेव भत्यक्षः। तज्ज्ञानपूबकमयोगाचु फलमिति शरत्‌ 
॥ भाषा ॥ 
स०--युगो के खभावानुसार घर्म और अघम तथा सुख और दुःख को ; न: 
ज्ञान ही उक्त भविष्यत्‌ बाणा का प्रयाजन हैं तथा आघाता गच्छान्‌ उत्तरा युगानि यत्र जामयः 
कुणवन्नजामि? । ऋ० म० १० अध्या० १ सु० १० स० १० (जिन समयबिशषां में भगिनियाँ 
भाइयों स अन्य पति करेंगी वे समयबिशष आगे आवेंग) भाव यह है कि यम अपनी भगिनी 
यमी से यह कहते हैं कि इस समय यद्यपि कलिकाळ का अन्तिम भाग है जिस में कि भागिनी 
भाई के और पिता, पुत्री के तथा पुत्र, माता के साथ गमन-कर रहे हें तथापि वे सत्य आदि युग 
आन वाले हैं जिन में कि भगिनी आदि भाइ आदि से अन्य ही को पति करगी इति । इयादि 
बेद्वाक्य, उस के मूळ हैं । 
शिक्षा कल्प आदि पूर्चोक्त अङ्गबिद्याओं में भी किसी का यज्ञोपकार आर किसी का 
पुरुषापकार फळ है तथा यथासम्भव किसी का बेद ओर किसी का छोकानुभव मूळ दै। जत 
शिक्षा में अकारादि बर्ण, सम्बबत आदि प्रयत्न, (जिस ब्यापार से बण उत्पन्न होते ह) उदाप 
आदि खर, हस्र दीर्घ आदि काळ भौर कण्ठतालु आदि स्थानों का कथन, प्रत्यक्षमुडक है तया 
उक्त बंणादि के ज्ञानपुर्षेक, शब्दों क प्रयोग का ख्ज्ञोपकार औरे पुरुषोपकाररूपी फळ का कथन 
और मन्त्रों के बणहीन और स्वरद्दीन होने स पाप होने का बणन, बेदमूलक हैं | 
ऐसे ही कल्पसूत्रा में बेदार्थ के निरूपण का, अनेकशाखा के अनेक स्थाना पर ॥ 
मिले जुळे बिधिवाक्यों का एकत्रित होना और अर्थवादों से पथक्‌ उन का बिबक 00.2] न 
पूबक उन क तात्पया का निणय, ये फल हे आर यथासम्भव न्याय (युक्त ) ली ER 
बेदवाक्य उस के मुळ हैं तथा ऋत्िक्‌ आदि के “को यज्ञः? (यज्ञ कौन हे) इत्यादि भ झा 
यज्ञक्रिया को सुगमता फल है आर दाक्षणा क॑ प्रश्नात्तरा का भथ, (धन ) फल हे | और ई 
प्रकार के प्रश्नोत्तरों का, लोकब्यवहार, भूल है । 
व्याकरण का भी सांधु और असाधु शब्द का बिबेकज्ञान प्रयोजन है आर न 
प्रत्यक्ष है । तथा यह अंश कि यज्ञा में साधुशब्द के प्रयोग से फलसिद्धि आर क हान, पि 
प्रयोग से उळटा फल होना, बेदमूछक है । एसे ही निरुक्त का, बैदिकपदों क फ 
हे. ओर प्रलक्षअनुंभवर उस का-मूल है । हि 
छन्द्‌ःशाख् का भी लौकिक और बैदिक मन्त्ररुपी वाक्यों में गाय 


1 मू 


रश 
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त? तथाचानिष्ट श्रयते। 06 बाञबिदैतापेयछन्दोदैवतव्राझ्णेन पन्त्रेण यजति याजयति 
बेलादि । जयतः 0. गल्ति कक चन्द्रादित्यादिगतिविभागेन तिथि- 
वत्रज्ञानमावि लन pd प वान ग्रहसास्थ्यद्‌[स्थ्यनिमित्तपूबकृतशु भाशु म- 
कमफलबिपाकरूचन पक ताज व वात शरण बद मूलम्‌ । एतेन सामुद्रवास्तुविद्यादि 
ब्याख्यातम्‌ । ईदश वी पप सवत्राचुमातच्या: । इशे हि ग्रहशरीगादिसन्नित्रेश सत्येत- 
देतच शतिपत्तव्यामिति । मीमांसा तु लोकादेव प्रसक्षाबुमानादिभिराबिच्छन्नसम्प्रदाय- 

॥ भाषा ॥ 

विवेक फल दे और ३ भी उस का छाकानुभव तथा बेद यथासम्भव है और इस अंश का कि 
(गायत्री आदि छन्दों के बिबेकपू्षक दी सन्त्रपाठ से फळसिद्धि होती है? बेद मूळ है क्योंकि 
गायत्री आदि के बिबेफ बिना, यज्ञं करने कराने से पाप होना 'यो ह बाऽविदितार्षेयछन्दो दैचत- 
ब्राह्मणन मन्त्रेण यजात याजयति बा स स्थाणुं बछति प्रबा मायते स पापीयान्भवति? (जो पुरुषं 
मन्त्रो के ऋषि, छन्द, देवता, ओर ब्राह्मणभाग के वाक्य को, बिना जान, मन्त्रों से यज्ञ करता बा 
कराता है वह पापी होता है) इत्यादि बेद में कहा है । 

ज्योतिषशास्न में भी तिथि आदि के कथन का लोकानुभवसिद्ध गणितमूलक अनुमान ही 
मूळ है क्योंकि कल्प (ब्रह्मा का दिन) के आदि में सूये आदि प्रह एक ही नक्षत्र पर स्थित रहते 
हैं, तदनन्तर अपनी २ शीघ्र और मन्द गतियों क अनुसार अन्यान्य नक्षत्रों पर भ्रमण करते हैं 
ओर उक्त गतिबिशेष के अनुसार उन प्रहों में अनन्त प्रकारो की बिलक्षणता होती है तथा उन 
गतिबिशेषों से संयुक्त और उन्हीं के अनुसार कल्पित, काळभागों को “तिथि? “ नक्षत्र! आदि 
शब्दों स कहते हैं इस रीति से ग्रहों के गतिबिभाग ही के अनुसार तिथि नक्षत्र आदि का बिबेक 
होता है । और “एक युग में सूय चन्द्रमा के गतिबिशेषों की इतनी बार आबृतियां होती हैं? इस 
ज्ञान के अंनुसार मास बष आदि बिभाग का बिबेक होता है। और इन सब बिबेकों का मूळ भी 
अनादि गणितसम्प्रदाय ही है तथा जीवों के प्रारब्धकर्मों के अनुसार उन के सुख दुःख और शरीर 
भादि सब बिषयो का परिबर्तन भी काळ ही के द्वारा होता है और काळ, निरवयव अनादि अनन्त 
पदाथ ह जिस का सम्बन्ध सब पदार्थों (ग्रहों की गेति ओर शरीर आदि बिषय) क साथ है 
पया काळ में असङ्ख्य प्रकार की अनन्त शक्तियां हैं जिन के अनन्त प्रकार के फळ सब बिषयों पर 
छाक म॑ प्यक्ष ही हैं और उन शक्तियों का बिबेक, बिना काल में अवयवकहुपना के नहीं हो सकती 
वि ज्यौतिषशाख में ग्रह आदि की गति आदिरूपी क्रियाओं के अनुसार, बिषघटी से छे क्रं 
तदा का छ नर काट ) पयत छट से छाट और बड़े से बड़ हक hos की 
1200 कर उस के अनुसार कालशक्तियों के बिबेकद्वारा जीवों क सुख पुत 0000 
गतिविशेष ना फलों के ज्ञान काने क पा ० हैँ परन्तु न र य 
में ज्यौतिषश असुक फल होता है तथा अमुक ग्रह की शान्ति से अमुक फळ होता है इत्याद अ 

खि का, बेद ही मूळ है । यार वी Me . 
र क तिषशास्न के मूल और फळ के बर्णन ही से सामुद्रक (शरीररेखा आदि का बर्णन ) 
भी मूढ विद्या ( भ्रहाद्रिचना का प्रकार) आदि (जो कि अर्थशास्र में अन्तगत ६) बिद्या का 
. ® भोर फल बार्णितप्राय दै । 

मीमांसा का तो धर्मविवेकरूपी फळ प्रथमसूत्र ही पर कहा गया है और प्रलक्ष, अडुमान 
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६१६ _ पनातनधमाँद्धारै- 
[ खण र 
त०पण्डितब्यवहार! प्रवृत्ता नह कावदाप प्रथमसतावन्त बकेकुळापझुपसंहृ 


एतेन न्यायाबस्तरं ब्याचक्षात ॥ 
बिषया बंदवार्कयाना पदाथः भातपाद्यत । 


ते च जात्यादिभेदेन सङ्कीणा लोकवत्माने ॥ 
स्वलक्षणबिवित्तैस्तेः प्रत्यक्षादिभिरञ्जसा । 
परीक्षका्पितैः -शक्याः भविबेक्तु नतु स्वतः ॥ 
बेदोऽपि बिप्रकीणीत्मा प्रत्यक्षाद्यवधारितः । 
स्वार्थ सांधयतील्येवं ज्ञेयास्ते न्यायबिस्तरात्‌ ॥ 
तथाच मानवेऽप्यभिहितम्‌ । 
प्रत्यक्षमनुमानं च शाखे च बिबिधागमम्‌ । 
त्रयं सुबिदितं कार्य्यं धर्मञ्चुद्धिमभीप्सता ॥ इति 


तथा -- 


यस्तर्केणानुसन्धत्ते स धर्म बेद नतरः ॥ 
इत्यादिभिस्तर्कबिछुद्धिराश्रिता | मायेण च ब 
बढूधाः प्रतिमास्तेषु तेषु कुमागेषु प्रवत्तन्ते तत्र लोकाथवादोपनिषत्मसूतेस्तकंशासैः स 


॥ भाषा ॥ 
आदि प्रमाणा के अनुसार अनादिकाळ से निरन्तर चलता हुआ आया है बड़े २ पण्डितो का 
लोकब्यवद्दार ही इस का मूल है क्योंकि किसी का यह सामथ्य नहीं हो सकता कि एकाएकी इतनी 
युक्तियों का सङ्गृह कर छ । 

मीमांसा का जो सूळ ओर फळ है वही न्यायशाख का भी मूळ और फळ दै। 
प्र० -न्यायशाख्न में प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणें का निरूपण ही है तब एस शाख 
का धर्मज्ञान कस प्रयोजन हो सकता हे ? 
स०--प्रमाणों के निणय बिना, पदार्थों का ठीक निणय नहीं हो सकता और उस के 
बिना बेदिकिपदों के अथ का निश्चय नहीं होता तथा तर्कशासत्न से शून्य मनुष्यों का यह काम न 
है कि वे प्रमाणों का और पदार्थों का ठीक बिबेकपूर्वक निणय कर ळें । और बेद भी ऐसा नदद 
कि एकाएकी प्रमाणां क बिना काइ उस क स्वरूप का नणय ठाक कर लछ। इसी स भनु अध्य़ा० १२ 
प्रत्यक्षमचुमानश्व० ? ॥ १०५ ॥ ' यस्तकेंणानुसन्धत्ते वाक्यों में यह स्पष्ट दी कहा दै है घ 
तत्त्व के निश्चयाथ, प्रतयक्ष, अनुमान और सब बिद्या के सहित बेद को भली भारि ज्ञाता 
चाहिये । तथा बद ओर बेदमूळक स्मृद्यादि ग्रन्थों के तात्पयाँ को जो पुरुष बेद भौर शाले 
झबिरोधी तक स अनुसन्धान करता हे वही घर्म को जानता हे न कि दूसरा इति । नोनी 
प्र०--यदि तकंशाख भी धर्मोपयोगी है तो बौद्धादि के रचित तर्कशाख भी * 
- धर्मोपयोगी ह. ? र 
स०--वे भी इस रीति से धर्मोपयोगी हैं कि प्राय: मलुष्यो के अन्तःकरण है ) 
वाधना से वासित होने के कारण उन की प्रतिभाशक्ति, कुमागों हीं के ओर प्रदत्त ह 
न के निर्मित तकंशाख भी लोक और अर्थवाद के अनुसार घमोबेरुद्धपक्षों को उठा ग 


~ 
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Ee] ___ सामान्यकाण्इस्य पूङः ६३७ 


त०बिग्रतिपर्षिुलभदशनम्‌।तदुपपत्त यस्तद्वछाबलपूवके च निश्चयद्वारं कथ्यते अन्यथा शुनः। 

[ प्रातिभान्त्यः स्वयं पुसामपूर्वा ह्यपपत्तयः । 
आन्त बहुमताः सत्यः कुयु ज्ञानवोधनात्‌ ॥ 

सबासु तु भदाशतासु स्वातन्तर्यण बशाधयन्त;ः कश्रिदृत्सुज्यान्याः प्रमाणीकरिः 

च्यन्ति | यदापि च नत्यानत्यपृथ्तकस्वसामान्यविशेषब्य तिरेंकाग्रेकान्तप्रतिपादन तदापि 

क्षपातादते अन्यतराशानरूपणाशक्त: । अवश्य च सबात्मकवस्तुयुगपद्धहणासम्भवात्‌ 

तद्धागापानपातपद्‌ विषयाबबक थमककानरूपणमादरण कत्तव्यमू । अन्यथा येञ्नवाप्त- 

सामान्यबिशिपाछपपत्तयः पुरुषास्ते पदमतिपाद्यं निष्कृष्ट चस्तुभागं लोकपात्रालोचनेन 

भैवाध्यवस्येयु: । मम्त्राथैबादोपात्ताश्च स्तुतिनिन्दास्तत्तान्न त्यानित्येकपृथर्कैकान्तमाश्रित्य तत्र 

त्र बिधिप्रतिपेधाङ्गत्वेन प्रबत्तमानाः पक्षपातप्रतिपादितवस्तुधर्मेबैचित्र्याटते निरालम्बनाः 

स्युः । याश्चैताः प्रधानऽरुषश्वरपरमाणुकारणादिमक्रियाः रुष्टिपलयादिरूपेण प्रतीतास्ताः 

॥ भाषा ॥ 

उपपत्ति करते हैं जिस से कि अनेकपक्षों के बिचार का अवसर मिळता है कि जिस के अनुसार 

बिचार करने से सिद्धान्तरूपी' पक्ष का निर्णय होता है । यदि उन के तकशाम्न न हों तो बिचार 

करने का प्रयोजन न होने से सिद्धान्तपक्ष का केवल स्वरूप ही कहा जायगा और उपपत्ति न कहने 


०५ 


से सिद्धान्तपक्षों पर लोगो की श्रद्धा कम हो जायगी जिस से कि स्वतन्त्र हो कर अपने मनमानी 


युक्तियों से लोग अनेक प्रकार के पक्षों को प्रमाणित करने ळगैंरो । तात्पर्य यह है कि बोद्ध आदि 
के तर्कशास्त्र भी पूर्वपक्ष उठाने के द्वारा घमैबिचार के उपयोगी होत हैं और लाकानुभव तथा 
भर्थवाद्‌ आदि कुछ न कुछ मूळ भी उन शार्खो का होता ही है । परन्तु तकशासत्र के अनुसार 
बोद्धादितको की दुबछता का निणय होता है । 

प्र०--न्याय, बशंषिक, साद्वथ, आदि दशन सबी न्यायशाख्न ही हैं क्योंकि प्रमाण- 
निरूपण सब में किया है तो ऐसी दशा में उन में कहे हुए जितने तक, धम के प्रमाण स सम्बन्ध 
रखते हैं वे धर्म में उपयोगी हों परन्तु साङ्खय में जो सब जगत्‌ के नित्यत्व का ओर बोद्धशाख्र में 
सब जगत्‌ के अनित्यत्व का तथा बेदान्तदशैन ( अद्वेतवाद ) में सब के एकत्व का ओर बेशाषिकमत 
म जगत्‌ के अनकत्व कां एकान्तरूप से प्रतिपादन है वह केसे धमज्ञान का उपयांगी ह १ 

स०--उक्त प्रदिपादन भी पक्षपात के कारण से नहीं दै किन्तु सब वस्तुओं के तात्विक- 
स्वरूप का ज्ञान एक ही बार किसी को नहीं होता किन्तु दशाबिशेष में अपन २ बिचाराइुसार 
सब महाशय किसी २ तत्त्व का निर्णय किया करते हें ओर पदाथनिणय के द्वारा वे सब ।नणय, 
बेदाथेनिणय में उपयोगी होते हैं । और यदि उक्त प्रतिपादन, उक्त शाखों में न किये जाये तो 
मोमान्यपुरुष, बिचारशक्ति की न्यूनता से लोकानुभवमात्र के अनुसार पदार्थभाग के तत्त्व का ठीक 

णय नहीं कर सकते और मन्त्र तथा अर्थवाद में कही हुईं अत्यन्तगूढ स्तुतिया भार ।नन्दाए मा 

षक निश्चित नहीं हा सकतीं यदि पुरुष में बिचारशक्ति न्यून हा, इस लिय बिचारशाक्ते का दाऊ 
* होरा उक्त बिषयो का प्रदिपादन भी अवश्य धर्मोपयोगी है । प 
& प्र०--साङ्ख्यमत में मूलप्रक्कति से, बेदान्तदशन से ब्रह्म स, योगदर्शन में ईश्वर 27 
शिषिकद्शन में परमाणुओं से, जगत्सृष्टि की प्राक्रियाए कही हैं इन प्रक्रियाओं का क्या मूळ है : 


४ 
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- _ सनातनधर्षोद्धारैन-न 
६३८ द्ध ॥ ) 
त०्सबा पन्त्राधवादज्ञानादेव दश्यमानस्‌क्ष्मस्थूलब्रव्यमकाताबंकार भाव द घने न 
प्रयोजन च स्वर्गयागाचत्पायात्पादकारबंमागज्ञानस्‌ । सगमलय[ापबणेनमापे देवु 

म्रभावपबिभागद्शनाथंम्‌ | सवत्र [है तद्धन मबत्तत तदुपरम चापरमतीति बिज्ञानमा 
क्षण मङ्गनेरात्म्यादिवाद!नामप्युपानषत्मभवत्व [बषयष्वात्यान्तक राग नवत्त यितु । 
सर्बेषां प्रामाण्यम्‌ | सर्वत्र च यत्र कालान्तरफळत्वादिदानीमनुभवासस्भवस्तत्र भ्रति त 
सान्दष्टिकफले तु वृश्चिक बिद्यादों पुरुषान्तरं ब्यवहारदशनादव घामाण्यामिति बिबक सिद्धि 
इति । इतिस्मृतिप्रामाण्यसू । 
अतिबिरोधे दृष्टलो मादिसूलकत्वे बा स्पृतेरप्रामाण्यमेव | तथा च सूत्रे-- 
बिरोधेत्वनपेक्ष्य॑ स्यादसति द्यबुमानमू ॥ २ ॥ हतुदशनाच्च ॥ ४॥ इति । मी 


द० अध्या० १ पा० ३) 
त०्बा० यान्येतानि त्रयीबिद्धि न परिग्रहीताने किश्वित्तत्मिश्रधमकब्चुकच्छायों 


पतिताने लाकापसङ्कहल।भपूजाख्यातप्रयाजनपराण त्रयाबपरातासम्बद्धकगोमा 


दंभलक्षानुमानाप TF Ne साङर्यया न 
॥ भाषा 


स० --मन्त्र और अर्थवाद ही इन सब प्रक्रियाओं के मूळ हैँ और तात्प भी इन 
प्रक्रियाओं का जगत्‌ के उपादान और निमित्त कारण के निश्चय में हे और प्रयोजन भी इन का 
यह निश्चय ही है कि अदृष्ट से भी दृष्ट उत्पन्न होता है जैसे धर्म की अपूर्बशक्ति से खगांदि फछ। 
प्र०--जगत्‌ की सृष्टि और संहार का बर्णन जो कि शास्त्र और पुराण आदि में है 


उस का क्या फळ ओर क्या मूल हू 80८: 
स०--प्रल्य के पूबेसमय में जगत्‌ की स्थिति ओर उन्नति के लिये देवता आर मनुष्य 
) के 
he 


आदि महानुभाव छाग उद्योग ही करत रहते हे तथाप दव (पूबकृत मे बळ से जगत्‌ का 
प्रळय हो ही जाता हैं तथा सृष्टि के पूबंसमय से जीवगण जगत्‌ के लिये उद्योग करने के याख 
नहीं रहते तथापि जगत्‌ की सृष्टि हो ही जाती है इस लिये यह निश्चय है कि उद्योग को अपश 
दैव, बहुत ही प्रबळ है यही निश्चय सृष्टि ओर प्रलय के बणन का फळ हे और मन्त्र ही अथवाद 
इस बर्णन के मूल हैं. । ऐसे ही नास्तिकदशंनों के बिज्ञानवाद, (क्षणिकल्ञान क आतिरिक्त सा 
“ मिथ्या है) क्षणभङ्गवाद (सब जगत्‌ क्षणिक है) और नेरात्म्यवाद (आत्मा भी मिथ्या द हर 
शून्य ही तत्त्व है) का भी असद्वा इदमग्रआसीत्‌ इत्यादि उपनिषदू ही मूळ है ओर हड. 
तुच्छता के द्वारा बराग्य ही, इन वादों का फल हूं इस रीत स बंद स अतिरिक्त क क 
पूर्वोक्त दश बिद्याओं तथा अन्यान्यबिद्याओ का मूळ, फल ओर प्रामाण्य सिद्ध हैं/ चुका क 
बिद्या के बिषय में यही बिबेक है कि ब्रश्चिकबिद्या, आयुत्रद आद उपबेद १ काम 
कामशाखने, सूपशास्र, आदि बिद्याओं में भी जिस अंश का फळ छो।केक है उस झ्य 
ळोकानुभव और जिस अंश का फल अलौकिक है उस अंश का मूल, बेद ही है | व F 
बेद से बिरुद्ध अथवा लोभादिमूळक स्मृति, प्रमाण नहीं होती क्याके pF र 
लोभ आदि दृष्टमूल मिलन से उस स्मृति के बिषय में बैदिकबिधिवाक्यरूप' सूः र गाव छा 
नहीं हो सकती जसा कि बिरोधे त्वमपक्षं स्यादसातिद्यनुमानम्‌' ॥सू० २॥ हेतुदशन न सो र 
(पू० मी० द्‌० अध्या० १ पा? ३) इन सूत्रों से जैमिनिमहार्थ न स्पष्ट ही क ` न्थ भ | 
`ˆ तात्पर्य, बार्तिकक्रार ने यह कहा है कि साइख्य, योग, पाश्चरात्र, शाक्य) 4४ 
के असाधारण धमोधर्म के प्रतिपादक तथा मिश्रकभोजन (एक काळ आर एक पात्र 


जा 
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त० शाक्‍यनिग्रेन्थपरिग्रहीतघर्माधमीनिबस्थनाने बिषचिकित्साबशीकरणोचाटनोन्मादना- 
देसमर्पैकतिर्मपयन्त्रौपधिकादा चित्कसिद्धिनिदशना हिंसासत्यवचनदमदानदयाऽऽदिश्चति- 
लि ॥ भाषा ॥ 

का भोजन) आदि म्ळेच्छाचारां के प्रतिपादक तथा बेद से भयन्तवाह्य जो स्मृतिवाक्य हैं उन्हीं 
की अग्रमाणता का, वैंदावरातर ओर इतु (लोभादि कारण) देखने के अबुसार इन दो सूत्रों से 
क्षण्डन किया जाता दै । ै 

प्र०-यदि स्मतिवाक्य भी अप्रमाण द्वोने लगे तो मधु आदि की स्मृतियाँ कैसे प्रमाण होंगी ? 

स०-बैदिक त्रेबर्णिक लोग बहुत काळ से मनु आदि की स्मृतियों का भाद्र और उन 
के भतुसांर धमे का अचुष्ठान तथा अधमे का बजेन करते आते हैं इसी से बे स्मृतियां प्रमाण हैं 
हर ऐसा न होने से उक्त शैक्यादिस्मृतियों अप्रमाण हैं । 

प्र०-जब इन स्मृतियो में स, दया, भादि ऐसे धर्मों का उपदेश है जो कि बेद में भी 
प्रयक्षरूप से कहे हुए हें और उस के अनुसार सत्य आदि के बिषय में शाक्य आदि के वाक्य 
बेदमूलक हें तो इसी दृष्टान्त से उन के अन्यान्यवाक्यों में भी बे दुमूळक होने का अनुमान होता 
है तो ऐसी दशा में बेदिकत्रेबार्णाका के स्वीकार न करने मात्र से केसे शाक्‍यादिस्सृतिया अप्रमाण 
हो सकती हैं ? 

स०-जैसे कोई पुरुष वास्तविक भपने अक्षबिकार को वश्मादि से भच्छादित रखता हे 
वैसे ही “ चें बन्देत ' (जैनदेवाछय को नमस्कार फरे) इत्यादि बेदबिरुद्धवाक्यो के मिथ्यात्व को 
भाच्छादन करने के लिये छोकबध्वताथे ही कहीं २ सत्य भादि बेदिकधर्मों का शाक्यादिस्मृतियों 
में पपदेश है तो इतने मात्र से बैदिकबिधिवाक्यरूपी मूळ का अनुमान उन के बिषय में नहीं हो सकता। 

प्र०--छोकब बचना से शाक्यादि को क्या प्रयोजन था १ 

स०-ढोकसङ्गह, अर्थलाभ, पूंजाछाभ भौर कीति ही प्रयोजन थे । 

प्र-तब भी सत्य आदि के स्घृतिवाक्यों को दृष्टान्त बना कर बैदिकबिधिवाक्यरूपी 
मूढ का अनुमान, उन में क्‍यों नहीं होता ? . “2 

स०-प्रयक्षादि छोकिकप्रमाणों ह्यो के द्वारा उन स्मृतियों म धमापदेश हे जार प्रसक्ष- 
सूत्र (सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तप्रयक्षमनिमित्त बिमान पू मी० 
भ० १ पा० १ सू० ४) पर पूर्वे में यह सिद्ध कर दिया गया हे कि धम, प्रलक्षादिप्रमाणों स 
गम्य नहीं है तथा इन स्मृतियों में बहुत काम ऐसे कहे हुए हैं जो कि बेद से भश्यन्त बिराद्ध हैं ओर 
बहुत से ऐसे हैं जो शोभा आदि दृष्टफल ही के छिये हैं तथा बेदिकलोग एकमुख हो कर इन 
सतियो“ का अनादर करते हैं इन्हीं कारणों स बैदिकबिधिवाक्यरूपी मूळ का भशुमान, इन के 
विषय में कदाऽपि नही हो सकता । 

प्र०--घक्त रीति से जब शाक्यादिस्मतियां के प्रमाण होने का सम्भव दी नहीं दै तो 


ह 
पे का खण्डन कयौं किया जाता हे ? 


स० -_धाक्यादिस्मृतियों में स्थान २ पर बिषचिकिटसा, वशीकरण, उश्चाटन, मारण, 
भी कदाचित्‌ 


1९" ~ 

न के उपयोगी कतिपयमन्त्र और औषध भी ळोकरक्षनार्थ लिखे हैँ जिन का फळ 

यक्ष होता है तथा ळोकबिश्वासा्थ, .श्रुतिस्सृति में कदे हुए भिसा, सत्य, दस, दान, बया भादि की 
३१ 
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्मतिसंा दिस्तोकार्थगन्धवासितजीविकामायायान्तरापदेशीनि यानि च बाशतराणि 
चछाचारमिश्रकभोजनाचरणानेबन्धनानि तेषामेवैतच्छुतिबिरो षढेतुदईना भयान रै 
प्रतिपाथते | नचैतत्कचिद्धिकरणान्तरे निरूपितम्‌ | नचावक्तव्यमच गाव्यादिशब्द्चाच जे 
बुद्धिवदतिमासिदत्वात। ` पे. 
यदि हानादरेणैषां न कर्प्येताप्रमाणता । 
अशक्यैवेति मत्वाउन्ये भवेयुः समदृष्टय! ॥ 
घोभासौकय्यदेतूक्तिकलिकाळवशेन बा | 
यङ्गोक्तपश्चुदिसादित्यागश्चान्तिमवाप्लुयुः ॥ | 
ब्राक्मणक्षत्रियप्रणीतत्वाबिशेषेण बा मानवादिवदेव श्ुतिमूछत्वमाश्रित्य सचेतसोजी 
' अतिबिहिते; सह बिकरपमेव ्रतिपधेरन्‌ ॥. 

॥ माषा ॥ “नका 
भी इत में कहीं २ कहे हं और छोकसङ्गदद दी के लिये जीविका के उपयोगी अन्यान्य कग भी 
इन में कहे हैं इन कारणों से साधारण मनुष्यों को यहद सम्भावना हो सकती है कि शाक्यारि- 
स्मृतियां धर्म में प्रमाण हैं और यही सम्भावना, पूर्वपक्ष का बीज हे इसी से इन स्मृतयो हे 
प्रामाण्य का खण्डन. किया जाता है । 

प्र०- जब पूर्व ही प्रत्यक्षसूत्र दी पर प्रध्यक्षादिप्रमाणों की धमेमूछता का खण्डन हो 
चुका है और उसी खण्डन से शाक्यादिस्मतियों के प्रामाण्य का भो खण्डन कृतप्राय हे यौ 
प्रत्यक्षादिप्रमाण दीं इन स्मृतियो के मूळ हें तो इन स्मृतियों के प्रामाण्य का खण्डन पुनः क्या 
क्रिया जाता हवै ? ह 

-स०--शाक्यादि की स्मृतियो के बेदमूलक होने का साक्षात्‌ खण्डन पूष ही नहीं इशा 
था इसी से वह अब किया जाता है ` 

प्र०--जब शाक्यादि, भपनी स्मृतियों का बेदमूलक होना स्वयं द स्वी 
इसी से उन का बेदमूढक न होना प्रसिद्ध ही है तब उत्त के प्रामाण्य का खण्डन 


से दे ! 


कार करते भौर 
किस प्रयोजन 


स०--उक्त खण्डन के अनेक प्रयोजन हैं । जैसे Fe 
(प्रयो १) यदि शाक्यादिस्मृतियों को तुच्छ समझ कर उन का खण्डन नं pe 
तो ळौकिक लोग यइ समझ कर कि “उन का खण्डन होई नद्दी सकता”, मन्वादिस्ट्रात 
शाक्यादिस्मृतियों के बिषय में समदृष्टि हो जायेंगे । क ता और 
प्रयो०--(२) अथवा कलिकाल के अनुसार अधमे के प्रबळ होन कुट कहा हुँन? 
आनन्द आदि के लोभ से बेदवाह्य शाक्यादिस्म्रतियों ही पर श्रद्धा कर श्रौत (बंद में 
भौर स्मार (सन्वादिस्मतियो में कहा हुआ) कर्मों को छोड़ बठेंगे । 
प्रयो०--(३) ढौकिको को कोन कहे परीक्षक (सुशिक्षित बा यह पर मी 
शाक्यादिस्म्ृतियों को त्रेबार्णिकरचित होने के कारण बेदमूछक समझ कर इन पा ही 
मनु भादि की स्पृतियों के तुल्य श्रद्धा कर बेठेंग और कदाचित्‌ यद भी दी जायगा ति 


० ०७ he (01 ~ क टी] स्मृ 
.~7 के अनुसार एसे कर्मा को भी करने ळग कि जिन कर्मों का मन्न भादि की . 


) केन | 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


| सामान्यकाण्हस्य पूवाद्ध! ६४१ 


तेन यद्यपि रूम्येत स्मृतिः काचिद्विरोधिनी । 
मन्वाद्युक्ता तथाप्यखिन्नेतदेवोपयुष्यते ॥ 
त्रयीमार्गस्य सिद्धस्य ये झत्यन्तबिरोधिनः । 
अनिराकृत्य तान्‌ सबान्‌ धर्मशुछिन ळभ्यते ॥ 
महाजनग्रह्दीतत्वं पित्राद्यनुगमादि च । 
तेऽपि द्वीपान्तरापेक्षं वदन्त्येव स्वदशने ॥ 
तत्र भद्धामात्रमेवेकं ब्यवस्थानिमित्तम्‌ सर्वेषां खपिवृपितामहादिचारेतानुया यित्वात्‌। 
पेश् म्रानवादिस्मृतीनामपयुत्सन्वेदशाखामूळत्वमभ्युपगते तान्प्रति छुतरां शाक्यादिभिरपि 
कयं तन्मूळत्वमेव वक्तुम्‌ | को हि शक्नुयादुत्समानां घाक्यविषयेयत्तानियमं कचम्‌ । 
ततश्च यावत्किश्चित्कियन्तमपि काळं केश्चिदाद्रियमाणं परसाद गते तत्पत्यक्षशाखाबिमवादै 
ऽयुत्स्ञशञाखामूलत्वावस्थानपलुभवतुर्यकक्षतया मातिभायात्‌ अत आइ ४ बिरोधे त्वनपे- 
क्ष स्या’ दिति । पारतन्त्र्य तावदेषां स्मयमाणपुरुषाबैशेषप्रणीतत्वा तरेव प्रातिपन्नम्‌ शदः 
इृतकत्वादिमातिपादनादराच्च पाश्वस्थेरपि बिज्ञायते । बेदमूछस पुनस्ते तुल्यकक्षत्वाक्षपयेव 
छज्या च मातापितृद्रषि दु्पुत्रवन्नाभ्युपगच्छन्ति। अन्यच्च स्मृतिवाक्यमेकमकेन श्रुतिवचनेन 
॥ भाषा ॥ 
किया हुआ दे । इस रीति से, बेदिकमाग के अत्यन्त बिरोधी जितने मत हैं उन को, बिना खण्डन 
किये धर्मंतरव की शुद्धि कदापि नहीं हो सकती इस लिये उक्तखण्डन बहुत ही आवश्यक है । 
॥ प्र०--जब बहुत खे लोग, शाक्यादि के कहे हुए वाक्यां क अनुसार कम करते हैं 
और उन के स्मृतियो में भी सत्य आदि धर्म कहे हैं तब आग्रह से यह कहना कि वे स्मृतियां बेद- 
मूलक नहीं हैं, कैसे उचित हे ? और मान छिया गया कि उन स्मृतियो में मनु भादि स्मृति से | 
विरुद्ध भी बहुत सी बातें हैं, तथापि उन के अनुसार उन के मूळ बेद की कल्पना क्या नहीं हो 
सकती ? क्‍योंकि जैसे “ अतिरात्रे घोडशिन गृह्णाति? ' (अतिराज्रयज्ञ में षोडशी नामक पात्र का प्रहण 
करे) ' नातिरात्रे षोडशिनं गृद्वोति ' (अतिरात्रयज्ञ में षोडशी नामक पात्र का प्रहण न करे) ये 
दोनों वेदवाक्य यद्यपि परस्पर में बिरुद्ध हैं. तथापि यह ब्यवस्था की जाती दै कि अतिरात्रयक्ष में 
पोडशी पात्र के प्रहण का बिकल्प है भात्‌ यजमान अपनी इच्छा से प्रण करे बा न करे र ` 
ऐसे हो मनु आदि और शाक्य आदि की स्मृतियो फे अन्योन्य सें बिरोध होने पर भी उन सं 
हित कर्मों का, कतो की श्रद्धानुसार बिकल्प हो सकता है । और जब मसु भादि की भी 
धष्टकादिस्पृतियों का मूळवाक्य, बेद की छप्तशाखाओं। में स्थित माना जाता है तव शाक्य आदि 
क स्पूतियो का मूळ भी यदि लुप्रशाखाभों में माना जाय तो कया अनुचित है! र अ 
परि बे ३ स० -शाक्यादिस्मृतियों का पोरुषेय होना सब के सम्मत हो है और ऐसी he 
| हेते बेदमूळक हों तय ही ध्म में मजु आदि की स्थृतियों के तुल्य प्रमाण द 2 ना 
, माता पिता का परमद्देषी पुत्र अपने को यह नहीं कहता कि में असुक और असुकी का ! व 
पे ही दष और ळा बश, शाक्य आदि खयं य॒ नहीं कहद सकते कि उन को स्मृति बेद- 
कक है इस से चे स्मृतियां अप्रमाण ही हैं । कु मे दद | 
प्र--यदि शाक्य आदि का मतानुयायी कोई पुरुष शाक्यादिस्मतियों को बेदमूलक प 
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विरुध्येत । शाक्यादिवचनानि तु कतिपयदमदानादिवचनवर्ज सर्वाण्येष समस्त 
बिद्यास्थानबिरुद्धानि त्रयीमागेब्युत्थितविरुद्धाचरणश्र बुद्धादिभिः प्रणीतानि । भवी 
भ्यश्चतु्ैबणेनिरवसितपायेभ्यो व्याूढेभ्यः समप्पितानीति न बेदसूलत्वेन सम्भान 
स्वघमातेक्रमंण च यन क्षश्च सता मवक्तत्वपारयरहा मार्तपश्चा स अमेसाबिप्छुतमुपद 
ति कः समाश्वासः 
उक्तंच। 
परळोकविरुद्धानि कुर्वाणं दूरतस्त्यजेत्‌ । 
आत्मानं योऽतिसन्धत्तः सोऽन्यस्मं स्यात्कथं हित इति ॥ 
बुद्धादेःपुनरयमेवन्यतिक्रमोऽळङट्कारबुद्धां [स्थतः येनेवमाह । 
कलिकलुषक्कतानि यानि छोके 
मयि निपतन्तु बिमुच्यतां तु लोके इतिः । 
स किळ लोकहितार्थे क्षत्रियधममतिक्रम्य ब्राह्मणबूत्त॑ प्रवक्तत्व॑ तिषेधः 
॥ भाषा ॥ . 


मान्‌ ले तो उस में कया; बाधक हे ? 
स०--इसी प्रश्न के समाधान के लिये. “बिरोके त्वनपेक्षं ? इस पूर्वोक्त. प्रथमसूत्र ते. 
शाक्य आदि स्म्रूतियो, के बेदमूळक होने: में बाधक दिखळाये जाते हैं । 
वाधु०- (१) मनु आदि की स्मृतियों में कहीं किसी: एक वाकय पर बेदविरुद्ध होने की: 
शएङ्कः यादि हो सकती है तो भी उस का. बारण तुरित ही द्वो जता. हे और शाक्य आदिकी । 
स्मृतियां में तो. सय, द्या, आदि कृतिपय बिषयों को छोड़, एक ओर से. सब. ही वाक्य, पूर्बोक्त 
बद्‌ आदि चादहो. घमबिद्या से बिरुद्ध ही हें तब केसे वे स्मृतियां: बेदमूलक हो. सकती हैं! 
वा:०-(२), बेदाबिरुद्ध आचर के कस्ने वाळे शकयः आदि पुरुष, ही जन. उन के कर्ता 
हृ दव. वे केसे बद० ? 
बा०-(३). जब: शाक्य भादि ने बना कर उन स्मृतियों को बदवाह शाट: भादि, के ढियि 
समपण, किया तब वे कैसे बेद्‌० ? 
।॒ __ _-वा०-(४). जब बेदवाह्य शूद्रादि और बर्णाश्रम के. आचार से. रहित ही पुरुष, श 
आदिः की स्मृतियों के पढ़ने ओर धारण करने वाले हैं तब; कैसे; वे स्मृतियां: बेद०. ।' 
का०-(५) जब बुद्ध भादि ने. क्षत्रिय हे कर अपने; बौदिकधम के विरळ दा 
करने; और दान लेने का; काम स्वयं उठा लिया. अथोत्‌ परलोकबिरुद्ध काम अपने: ही र र 
तंब. उनः के. घर्मापदेश पर क्या बिश्वास हो सकता है: ? और इसी, से. पूबोचाया ( भट्टपाढ स र 
पू्े के आचायोँ) ने भी: कहा है कि ' परळो० परलोक के बिरुद्ध करस, करनेवाछे, को हर य. 
पन्न चाहिये क्यौँकि जो अपना ही. शत्रु हो रदा हे वह दूसरे का कया. हित. दोगा 1% ३ 
आदि का परळोक से. [बरु कामः करना. “ अढकङ्कारबुद्धि १ नामक उन्हीं के प्रहा स 
में उन्दों ने कदा दै कि. “कलिकलुषकृतानि०? (बेदिकनिषेधो के, उलङ्कत से कलिकाळ वम 
पाप को मेने; अपने मस्तक पर लिया तुम लोग, लोक के अनुसार को छोड़ो ) वधा 
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| र ९ 
कट २] सामान्यकाण्डस्य पूवाध: ६४३ 


तिक्रमासमर्थेत्राह्मणर नता ष्ट ध्म वाह्मणनानशुशासद्धपपीढामप्यात्मनोऽङगी कृत्य पराजुग्रह 
बानिति) एवाबषरच छुणः स्तूयते तदनुशिष्ठानुसारिणश्च सवेएव श्रतिस्मृतिबिद्दितधर्मा- 
रमेण व्यवहरन्तो बिरुद्धाचारत्वेन ज्ञायन्ते ॥ 
तेन प्रत्यक्षया श्रृत्या बिरोधे ग्रम्थकारिणशासूः। 
ग्रहात्राचारतृणा च ग्रन्थप्रामाण्यवाधनम्‌ ॥ 
महा पूर्वाक्तन न्यायन शातमातेबद्धानां स्वमूछध्रुत्यनुमानसामध्यंमर्ति ॥ 
नच शाखान्तरोच्छेदः कदाचिदपि बिद्यते । 
. मायुक्ताद्वदानित्यत्ान्नचेषां दृष्ठमूलता ॥ 
नहि यथोपनयनादिस्मूतीनां शाखाम्तरदृष्ठश्रातिसंवादः । एवं चेत्यकरणतंद्रन्दनशद्र- 
सम्भदानकदानादीनां सवादः सम्भवति सूळान्तरकल्पनं च प्राणेव्‌ प्रत्याख्यातम्‌ ॥ 
छोभादि कारणं चात्र बद्देवान्यत्प्रतीयते । 
यास्मन्‌ सञ्चिहित इष्ठ नास्ति मूलान्तरानुमा ॥ 
शाक्यादयश्च सवत्र कुर्वाणा घर्मदेशनाम्‌ । 
इतुजाळाबानयुतक्तां न कदाचन कुवत ॥ 
नच तेबेंदमूळत्व-स्रुच्यत गोतमादिषत्‌ । 
देतवश्चाभिधीयन्ते ये धर्माद्‌ दूरतः स्थिताः ॥ 


॥ भाषा ॥ 
के लिये अपने क्षात्रियधर्म को त्याग कर अपने पर पाप ओर फ्रलोकबाधा को सी स्वीकार कर 
इपदेशरूपी जाह्मणघ्मे (जो कि उन फे लिये बेद से निषिद्ध ओर पाप है) के द्वारा लोक पर 
अनुग्रह किया ? इत्यादि, तो एसों की रचित स्मृतियां केसे बेद० ? मनुः यद्यपि क्षत्रिय हें तथा 
(मनुबैँ यदवदत्‌ तद्भेषजम्‌? (मनु जो कहता है वह दित है) इस वेदवाक्य स्‌ उन को उपदेश 
करने का अधिकार दै । 
वा०-(६) जिन के माननेवाले ढोग प्रायः बेदबिरुद्ध ह कामों को करते हैँ दे स्मृतियां 


प्र०--शाक्य आदि स्मृतियों का यद्यपि बेद, मूळ नहीँ हो सकता तथापि अन्यान्य- 

प्रमाण, कया नहीं इन स्मृतियों के मूल हें 0 
न स«---इस प्रश का समाधान, ' हेतुद०' इस पूर्वोक्त ट्वितीयसूत्र से किया गया है 
दस का तात्पये यह है कि जब ढोभादिरुपी लौकिक ही मूळ, उन स्मृतियो का देखा जाता ह 
पेब उन के बिषय में किसी सत्य प्रमाण के मूल होने का सम्भव नहीं है भौर शाक्य आदि का 
कोइ उपदेश ऐसा नहीं होता कि जिस में युक्तिजाळ कारण न दो तथा घन की युक्तियां (हेतु) 
भी होती हैं जो कि धम से बहुत ही दूर रहती हैं क्योंकि प्रत्यक्षसूत्र पर यह सिद्ध हो चुका हद 
' पमे, केवळ लौकिक प्रमाण और युक्ति का विषय नहीं है। और यह भी है कि जैसे गौतस 
राहे महार्ष अपनी स्थुतियों को बेदमूळक कहते हैं वेसे शाक्य आदि यह नहीं कहते कि इमारी 
शते बेदमूलक हे 
ओर इस द्वितीयसूत्र का यह भी अभिप्राय है कि “पाखणिढनो बिकमेस्थान्‌ बेदाल- 
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६४४ सनातनधर्मोद्धारे-- 

सका (ष २ 
एतएव च ते येषां वाङ्मात्रेणापि नाचेनम्‌ | | 

पाखण्डिनो बिकर्मस्था हैतुकाम्रैत एव हि ॥ 
एतदीया ग्रन्थाएव,च मन्वादिभिः परिहार्यत्वेनोक्ताः 

या बेदवांद्याः स्मृतयो याश्च काश्रित्कुदृष्टयः । 
सर्वास्ता निष्फलाः मेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ 

( स० अ० १२ ऋो० ९५) इति। 

तस्माद्धमेप्रति त्रयीवाह्ममेवजातीयक प्रामाण्येनानपेक्ष्य स्यादिति सिद्धम्‌ । 

एवम्‌ बेदवाह्मबुद्धादिस्टतिस्थानां श्चुतिस्मत्यबिरुद्ानामहिसादिवाक्यानापि र 


धर्म प्रामाण्यम्‌ तथाच -- 
बातिकळृत्संमतम्‌ आषिकरणम्‌ (मी० द० अध्या १ पा० ३) 
शिष्टाकोपेडबिरुद्धामिति चेत्‌ । घू० ५ 
न शास्रपरिमाणत्वात्‌ । छू० ६ 
बा० यत्तहि बेदाबिहितं न बाधते शिष्टान्बा बेदावेदो न कोपयति बिहारारामपण्टहृः 
करणबिराऱ्यध्यानाभ्यासाहिसासत्यवचनदमदानदयादि तदूबुद्धादि भाषितं प्रमाणेनाबिष्द् 
' ॥ भाषा ॥ 
न्ञतिकाव्छठान्‌ । दैतुकान्‌ बकवृतींय्व वाङ्मात्रेणापि नाचयेत्‌? सनु अ० ४ म्हो० ३० ( वेदवाह 
रत और चिह्न के धारण करने वाले बौद्धभिक्क आदि, बेदनिषिद्ध जीविका वाले बिलरंभगत 
अथोत हिंसक छली धर्मध्वजी, बेद के बिषय में श्रद्धारद्दित, बेदबिरोधी तरको का बकने वाढा 
और वकुलंभगत अथोत्‌ जो अपने बिनय दिखाने मात्र के लिये नीची दृष्टि रकखे तथा भपने 
अर्थ में तत्पर ओर निदेय हो, ऐसे लोग यदि अतिथि हो कर भी उपस्थित हों तो वचनमात्र से 
सी इन की पूजा न करे) इस वाक्य में पाखण्डी, बिकर्मेख् भौर हेतुक (वेदविरुद्ध तकों के बढ़ने 
बाळ) जो कहे हैँ वे शाक्य आदि दी हैं। तथा उक्त द्वितीयसूत्र का यह भी 2 हे कि ध्या 
येंदवाह्या:० जो स्मृतियां बेदमूलक नहीं हैं या जिन में बेदबिरुद्ध युक्तियाँ कही हुई है वे सब 
परळोक में निष्फल ही हैं क्‍योंकि मञ्च आदि ने ऐसी २ स्मृतियों को परळोक में नरकभोग कराने 
बाळी स्मरण किया दै) इस वाक्य में मझु ने शाक्य आदि की स्मृतियो की निन्दा की है । तसाए 
बोद्ध, जेन, म्ढेच्छ आदि की स्मूतियाँ धर्म के बिषय में प्रमाण नहीं हैं ॥ 

ऐसे ही बेदवाह्य बुद्धादि की स्मृतियो में सत्य, आहेंसा, आदि के 
यद्यपि श्रुति और स्मृति से बिरुद्ध नहीं हैं तथापि धर्म के बिषय में प्रमाण नहीं 
बात को प्रश्न और समाधान के रूप से, मी ० द० अध्याय १ पा० ६ शिष्टाकोपे बिदद्धमिति ` हि 
न शाखपरिमाणलात्‌ ॥सू०६॥ इन सूत्रों से जेमिनिमद्दर्ष ने कद्दा दे जिन का क्रम सं यरद ता [ 
है (जो कि वार्तिक में कहे हें) कि-- दडी 
प्र०--सत्य, भसा, भादि धर्म बेद में कहे हें तथा इसी के अनुसार मड छ तथा 

स्मृतियों में भी, और बेदवाह्य बुद्धादि की स्मृतियों में भी अहिंसा सत्य आदि के हिल हे 
बैदिक जनों में और बेदवाझ जनों में भी अहिंसा भादि धम का साधारणरुप मे घुमे 
अंसिद्ध दी दै इसी. से उन को सामान्यधर्म कहते हैं । इस. रीति से जैसे आदिसा भ दि 


शकक 


| 


जो वाक्य द छ 
हो सकते इस 
चत्‌ ॥सू*॥ | 
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॥ ९ 1 भामान्यकाण्डस्य दषद्ध ६४५० 


मिति चे | शाखपरिमाणत्वातू | पारिमिताभ्येव हि चतुर्दशाष्टादश वा बिद्यास्थानानि धर्म- 
प्रपाणत्वेन शिष्टैः परिशहीताने बेदापचेदाङ्गोपाङ्गाष्टादशधमसंहितापुराणशाख्नशिक्षादण्ड- 
नीतिसञ्जकानि | नच तेपां मध्ये बोद्धाहतादिगरन्याः स्मृता, गृहीता बा । 
म्रतिकञ्चुकरूपेण पूबशास्रायगोचरम्‌ । 
यदन्यत्क्रियते तस्य धर्म प्रत्यंप्रमाणता ॥ 
तथाच प्रायश्चित्तादिदानकाढे यो वाक्यमात्मीयमन्यकविकृतं बा छोकं सूत्र बोचामै 
॥ भाषा ॥ ५ 


बिषय में मनु आदि के स्मृतिवाक्य प्रमाण द वैसे दी युद्धादि के स्मृतिवाक्य कयौं नहीं प्रमाण हैं? 
क्योंकि उक्त विषय में बुद्धादि के स्मृतिघाक्यो की अपेक्षा मनु आदि के स्मृतिवाक्यो में कोई ऐसा 
बिशेष नहीं का जा सकता कि जिस के अनुसार मनु आदि के वाक्य उक्तबिषय में प्रमाण हों 
भोर बुद्धादि क नही । १ र 
उ०--धमे में प्रमाण होने क योग्य अठारह्‌ १८ बिद्याय (जो कि पूब में दिखला दी गई 
हैं) गिनी हुई हैं जिन को कि अनादिकाछ से सब बेदिक शिष्टजन बड़े आदर से प्रहण कर उन 
के अनुसार धम का अनुष्ठान करते चढे आते हैं । उन के मध्य में बुद्ध जेन आदि बेदवाह्यो के 
न्धे की गणना कदापि न थी और न अब है इस से उक्त बुद्धादिवाक्य धम में प्रमाण नहीं हैं । 


~ 


प्र-उक्त बिद्याओं में बुद्धादि के प्रन्धां की गणना न हो तथापि जो बुद्धादिवाक्य, श्रुति 
और स्मृति में कह्‌ हुए भहा भादि धर्म का प्रतिपादन करते हैं उन के प्रमाण होने में 
वाधक क्या है ? 

उ०-यही बाधक है कि पू में यदद कद्दा जा चुका हे कि धर्म किसी लोकिकप्रमाण का 
बिषय नहीं है किन्तु किसी कमै का धमैरूपी होना केवळ बेद हदी से ज्ञात हो सकता है ' खाध्या- 
योऽध्येतव्यः ' (बेद अवश्य पढ़े) इस वाक्य (जिस के अर्थ का पूर्ण बिस्तार, बेददुर्गसञ्जन के 
भर्थवादप्रकरण में कहा जा चुका है) से जैसे यह सिद्ध है कि ब्याद «.ग, निरुक्त आदि में युश 
हो कर आप से आप बेदपुस्तकों से भथ समझ कर उस के अनुसार किये बा कराय हुए यज्ञादि- 
कर्म, धर्म नहीं हैं. भथोत्‌ ऐसे कर्मों से स्वगोदिफळ का लाभ नहीं हो सकता किन्तु ब्रह्मचये 
भादि नियमों के साथ गुरमुख से पढे इए और मीमांसादशन से निणय किये हुए बेदाथ कू 
शानानुसार ही किये बा कराये हुए यज्ञादिकर्म ही धमे हैं वेस हा इसी बेद्वाक्य से यदद बिषयः 
भाप हो आप सिद्ध हे कि बुद्धादिवाक्यों से अथ समझ कर उस के अनुसार किय हुए सत्य 
पोना आदि कर्म भी घर्म नहीं हैं भयात्‌ निष्फळ ही हैं । और प्रसिद्ध दी हे कि अपन रचित 
पा भव्यफषिराित गद्य बा पद्य रूपी वाक्य को. पढ्‌ कर यदि कोई पुरुष इन्ही प्रायाश्चित्तों को 
(जो कि मुस्मृति भादि में कहदे हुए हैं) उपदेश करे तो उस पर काई पुरुष बिश्वास नहीं करता 
भयीत्‌ इस वाक्य को ध में प्रमाण न मान कर उस झा अनादर कर देता दै ओर ऐका ही युक 
ध्डान्त यह भी है कि जारज (व्यभिचार खे उत्पन्न) मचुष्य का यद्यपि आकार सुत्र ही क 


मर 


~ ८८. २, डर 
. ऐसा होता है और ढौकिक कार्य भी उस से वेस ही होते दें जसा कि सत्पुत्र स, तथाप बेदिक 


षि से जो भळोकिकविशेष, पुत्रा में उत्पन्न होते हैं वे जारज में नहीं होत ह इसी से जारज के 
कवि हुए बेदिककमे, धर्म नहीं अथात्‌ फढदाता नहीं होते, ऐसे दी बुद्धादिवाक्या का स्वरूप मु 
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६४६ सनातनघमांद्धारै== | 
मानवादिमायश्चत्त देयोन्नकश्चिदपि धर्मार्थ प्रतिपद्येत । | 
बेदेततैवं।भ्यचुज्ञाता येषामेव प्रवक्तृता । 
नित्यानाममभिषेयानां मन्वन्तरयुगादिषुं ॥ 
तेषां बिपंरिषत्तेंषु कुवेतां धर्मसंहिताः । 
` चनानि प्रमाणानि नान्येषामिति निश्चय! ॥ 
तथां च “ भंनोकऋचःसामिधेन्यो भवन्ती? त्यस्य विधेर्वा्ँयंशेषे शरै । 
“मनु यस्किञ्चिंदवंद्तद्वेषजं भेषजताया ' इति प्रायश्चित्तांधुपदेशवंचनं पाप्य 
नबैतच्छूतिसामान्यमात्रं नित्येऽपि संभवात्‌ । १॥ 
यज्ञे$ध्वर्युरिव हस्ति मनुर्मन्वन्तरे सदा ॥ 
॥ भाषा ॥ १ 
आदि के वाक्यों के ऐसा होता है और अथेबोधरूपी छौकिककांय भी उन को वैसा ही होता 
जैसा कि मजु आदि के वाक्यों का तथापि उन के अनुसार किये हुए कर्म, धर्म नहीं होते अथात्‌ उन 
से स्वगादिफळ का ळाभ नदी होता क्योंकि वे वाक्य, गिनी हुई अष्टादशं बिद्याओं से बहिमूत है। 
प्र०-इंस में क्या प्रमाण हे कि इन्हीं अष्टादशबिद्याओ के वाक्य घर्म में प्रमाण ह 
न कि अन्यवाक्य ? | 
| उ०-उक्त अष्टादशबिद्याओं में चार बिद्या अथात्‌ ऋर्बेद भादि चार बेद अपौरुषेय 
ओर सदा निर्दोष होने के.कारण धर्म में आप से आप प्रमाण हैं जैसा कि बेददुर्गसजन में दढुतर- 
युक्तियों सें पूबे ही सिद्ध हो चुका है और अन्य चतुदेशबिद्याओं का धर्म में प्रमाण होना भी 
बेद ही से सिद्ध है तात्पर्य यह है कि जिन महाशयों का उपाधि (मछु आदि) बा नाम धर्मो- 
पदेशकों में बेद ने कहा है अथवा जिन का धर्मोपदेशक होना बेद से निकलता है उन्हीं के वाक्य 
में प्रमाण हें और उक्त चतुद्शबिद्याओं के आचायों हीं के उपाधि और नाम बेद में कहे हुए 
था उन्ही का धर्मोपदेशक होना बेदं से निकलता भी है इस्री स केवळ उक्त त 
धर्म में प्रमाण हैं न कि उस से बहिभूत बुद्धादिवाक्य भी । | डु 
प्रमा०-(१) जैसे “मनोर््च; सामिधेन्यो भवन्ति” (मनु की त्ररचाओं से अप्नि म 
लमिघ्‌ (काष्ठ डाळे) इस बिधि के वाक्यशेष (अर्थ करने वाळा वाक्य ) “ मलुर्बे यत्किच्विदवद- 
न्तद्वेषजं भेषजताया: ” (मनु जो कुछ अथात्‌ प्रायश्रित्तादि का उपदेश करता है वह, पापे 
ब्याधि का औषध है) इस बेदवाक्य से यह सिद्ध है कि “मनु ” उपाधि वाळा महाशय अपने १ 
समय पर धर्मोपदेशक होता है । 
. प्र०--मन्नु एक अनिल पुरुषबिशेष हे और जब उस की चर्चा 
अनिल क्यों नद्दो? ह 
'इ०- जैसे प्रलेकयज्ञ में अध्वर्यु आदि सोळह रत्विज (कर्मकारी ) होते हळ, हे 


नेद में दै तब बेद 


के अध्वर्यु आदि नाम तथा काम बेद में कहे हुए हैं परन्तु इतने मात्र से बेद भान हा. 
उन ९ 


- सकता क्योंकि $ अध्वयु ? आदि शब्द, किसी एक पुरुष का नाम नहीं है किन्तु द भी बिसी 
ठरा 
और प्रजापार्ह' 


करने वालों की उपाधि है जैसे ' प्राडूबिवाक? (जज) आदि, ऐसे ही “मछ” 


_बुझष्बिशेष का नाम नहीं हे किन्तु अन्तर (७१ चतुर्युग) तक धमे के प्रचार 
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पा र द 
लण्ड र] साधाम्यंकाण्डस्य एब ६४७ 


भातिमन्वन्तरं चेवं श्रुतिरन्या बिधीयते । 
स्थिताश्च मनवो नित्यं कर्पे कर्पे चतुर्दश ॥ 
तेन तद्घाक्यचेष्टानां सबेदैवास्ति सम्भव; । 
तदुक्तिश्गापनाद्वेदो नानित्योऽतो भविष्यति ॥ 
मतियज्ञं भवन्त्यन्ये सर्वदा पोडशर्लिजः । 
 आदिमच्वं च वेदस्य न तञ्चारतबन्धनात्‌ ॥ 
क्त न... रता | 
यथत्तोहंताछिङ्गाने नानारूपाणि पर्यये । 
इश्यन्ते तानि तान्येव तथा भाति युगादिषु ॥ इति ॥ 
इतिहासः पुराणं च॑ कृत्रिमत्वेन निश्चिते । 
तथाप्यक्त्रिमे वेदे ताद्व्धात्वेन सम्मतम्‌ ॥ 
एवे धपनिषत्सूक्तम्‌ ॥ ऋग्वेद भंगवोऽध्येमि यजुर्वेदे सामबेदग्रथर्बबेदं चतुर्थमिति- 
हासषुराणं पश्चमामि ? ति तन मतिकर्पमन्बन्तरयुगानियतानेलक्राषिनामाभिेयकृत्रिमबिद्या- 
स्थानकारा ये वेदेऽपि मन्त्राथवादेषु शन्त तसी द बिद्यास्थानानि धमज्ञानाङ्गत्वेन 
षा 
भादि कर्मा के अधिकारी पुरुष का उपाधि है और प्रातिकल्प अर्थात्‌ ब्द्मादेव के दिन में चोदह २ 
अन्तर द्वोते हैं तथा प्रति अन्तर में एक २ मनु होता दै । | 
प्रमा०--(२) “ ऋग्बेदं भगवोऽध्येमि यजुर्षेदं सामवेदमथबेबेद्‌ चतुर्थेसितिहासपुराणं 
पञ्चमम्‌ ? छा० ७० प्रपा० ७ ( हे भगवन्‌ में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद, अथववेद चतुर्थ और 
इतिहास) पुराण पांचवां पढ़ चुका हूं) इस वाक्य से इतिदास . और पुराण के कत्त (ब्यास ) का 
धर्मोपदेश होना सिद्ध है । ओर “मनु” उपाधि की नाई “ब्यास” भी बेद के बिभागकर्ता की 
उपाधि है अथीत्‌ किसी , समर्याबेशष में कोई ब्यास होता है जैसे इसं समय कृष्णडेपायनमहार्ष 
ब्यास हैं निदान “ब्यास? भी किसी एक पुरुषबिशष का नाम नहीं दै । और इतिहास, पुराण 
भी उदी के रचित होते हैं जो कि ब्यास होता दै । तात्पय यह है कि इतिहास और पुराण के 
भन्थ प्रत्येक ध्यास के अन्यान्य ही होते हैं परन्तु इंतिद्दास भौर पुराण की परम्परा, सनुओं तथा 
भध्वर्यु आदि फलिजों और व्यासों की परम्परा के समान अनादि ही है । और उक्त बेद्वाक्यों 
को त.सपय यही है कि मनु और ब्यांस जो कुछ धर्मोपदेश करते हैं वह बेदवाक्यों ही के अनुसार | 
र्ते हैं इस से यदि किसी समय में कतिपंय बेदझाखाएं लुप्त दो जावे और मनु तथा ष्यास के 
पाक्यो का मूळ, बन्तमान बेदशाखाओं में न मिळे तब भी यही निश्चय करना चाहिये कि उन 
का सूळ, बेद की छुप्तशाखाओं में अवश्य है और इसी निश्चय से ' मनु! और “ब्यास' के उपदेशः 
वाक्या के अनुलार कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिये और ऐसे अनुष्ठितकमा से स्वर्गादिफळ 
की लाभ अवश्य होता है । ऐसे ही वैदिकअर्थवादों और उपनिषदों में ब्रह्मा, अङ्गिरा, नारद, 
इदसपति, याज्ञधलकय भादि नाम और ऋषिबंशों की परम्परा सेकड़ों स्थानों पर बेद में कही हुई 
वे भी सामान्य से भूत, भविष्यत, बर्तमान अनेक ऋषियों के एक २ नाम हें न कि किसी एक ही 
अक्ति के, अथोतू एक नास के अनेकऋषि भिन्न २ काठ में उत्पन्न हुआ करते हैं और एक प्रकार 
* नाम के अनेक बंश भी भिन्न २ काढ में उत्पन्न हुआ करते हैं और उन नाम और बंझों के 
द्र 
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है । इस रीति से यह अबिज्ञात के बिगड़ने के निमित्त से प्रायश्रित्त का बिधान | 
23 ON ~ ~ प्र 

“नाक्य, स्पष्टरूप से इस बिषय को सिद्ध करता है क्रि मनु आदि के स्मृतिवाक्य घ र पौ 
तथा जब बुद्ध भादि के बहुत से व्यवहार, पूर्वाक्तरीति से बेदबिसद्ध हें तब उन के मी ! 


६४८ सनातनधर्मोद्वारे-- 
RRR र 1 है [ खळ १ 
सम्मतानि । तथाच, क्रग्बेदादेबिहितयज्ञाङ्ग श्र पमायशिचबिशेषानभिधाय ८... .. 
इति भायश्चित्तान्तरं बिद्धत्‌ त्रेवियबुद्धस्थतिविहितबिनष्ठोदेशेनेव विदधातीह "णि । 
अन्यथा हि प्रत्यक्षबेदबिहित सर्व विज्ञातमूळविशेषर्वाद विज्ञातशूलत्वेनानभिधेय ग्यते । 
यादि च स्मर्यमाणबेदसूलग्रम्थानिबन्धनानामबिज्ञातबेद विशेषएबकस्वेनापि स्थितानां1 र 
नाश्रीयेत तथासति नेवाबिज्ञातमूर्ल किश्चिचज्ञे क्रियत इति तझ्िनष्टमायशित्तविधिनेय ण 
तस्माद्यान्येव शा्राणि बेदमूळानतिक्रमात्‌ । "पेत 
अवस्थितानि तेरेव ज्ञातो धर्मः फळप्रद्‌ः ॥ 
यथेवान्यायबिज्ञाताद्वेदाछेल्यादिपूर्बकात्‌ । 
शुद्रेणाधिगताह्वाउपि धर्मज्ञानं न सम्मतम्‌ ॥ 
तथाऽतिक्रान्तबेदोक्तमर्यादाब्यवहारिणाम्‌ | 
संबादिष्वपि वाक्येषु नेष्यते धमहेतुता ॥ 
॥ भाषा ॥ 
ऋषि, अपने २ समय में धर्मोपदेश किया करते हैं इस से उन की रचित स्मृतियां धम में प्रमाण 
होती हैं परन्तु बेदवाह्यबुद्ध आदि के नाम का उल्लेख बेद में कहीं नहीं पाया जांता इसी से इन के 
कोई वाक्य धर्मे में प्रमाण नहीं हें । 
प्रमा० --(३) बेदिकयज्ञों के अङ्गवस्तुओं के बिगड़ जाने पर उस का प्रायक्चित्तरुपी 
अनेक प्रकार कर्मों के बिधान के अनन्तर एक दूसरे आयश्चित्त का बिधान बेद में है उस का यह 
वाक्य है “ यद्यविज्ञाते ” (यज्ञ के जिस अङ्ग का बेद में पठित अथोत्‌ प्रत्यक्ष बिधान करने 
बाळे वाक्य न मिल वे अङ्ग यदि बिगड़ जायें) इत्यादि । अब ध्यान देने की बात है कि प्रक्ष. 
पठित बेदवाक्य से जिन वस्तुओं का यज्ञ में बिधान है उन के बिगड़ने के निमित्त से तो पूर्व में 
प्रायश्चित्त सब कहे जा चुके हैं और इस वाक्य में “ अविज्ञात ” शब्द कहा हुआ है जिस का वह 
बस्तु, अथे दे कि जो बिशेषरूप से (प्रलक्षपठित बेदवाक्य के द्वारा) बिज्ञात नहीं है तो ऐसा 
बस्तु किस प्रमाण के अनुसार यशों में ग्रहण किया जाता है ? कि जिस के बिगड़ने के निमित्त 
से इस प्रायश्चित्त का बिधान बेद में है अथात्‌ यदि ऐसे स्मृतिवाक्य (जिन का मूल प्रसक्ष बेद 
शाखाओं में नहीं मिलते किन्तु बेद की छप्शाखाओं में उन के मूळ का अनुमान होता है) र्म 
में प्रमाण न माने जायें तो यज्ञ में कोई वस्तु ऐसा अङ्ग नहीं हो सकता जो कि अविज्ञात कह 
जा सके, क्योंकि घृत, तण्डुळ, आदि तथा सल, दया, दान, आदि यज्ञाङ्ग तो बेद मे प्रक्ष ही 
बिहित होने से विज्ञात ही हें और उन के बिगड़ने के निमित्त खे प्रायश्चित्त भी पूर्व में कई ही 
गये हैं इस से उक्त प्रायञ्चित्तबिधान ब्यथे ही हो जायगा । और जब उक्त प्रकार के स्म्ृतिवाक्‍्य 
भे में प्रमाण हैं तब उन के अनुसार नो वस्तु थज्ञों में छगाये जाते हैं वे ही उक्त बेदवाक्य * 
“अबिज्ञात ' शब्द से लिये जायेंगे क्‍योंकि वे ही बैशेषरूप अथौत्‌ प्रयक्षपाठेत बेदवाक्य में क 


खड «>. ~ ~ वे कक 
` नही ६ किन्तु उक्त स्मृतिवाक्यों से अनुमान किये हुए उन बेदवाक्यो से ज्ञात हूँ जो कि १ 


०७ ee ~ ० ०, द्र 
छपरशाखाओों में हें । और उन्हीं वस्तुओं के बिगड़ने के निमित्त से इस प्रायाश्वित्त का बिधान i 
ते वाढ 
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र्ड २ ) सामाम्यकाण्डस्य पूर्बाद्ध। ६४९ 


स्मय्येन्ते च पुराणेषु धर्मबिप्छुतिहदेतबः । 
कळो शाक्यादयस्तेषां को वाक्यं शोतुपदैति ॥ 
यथा कृतककपूरसुबणादिषु दीयते । 
तद्वीनं तदपि ब्यक्तमग्राह्यत्वात्मळीयते ॥ 
तेन कर्मी तिसारूप्यसामान्यतोदृष्टाथोपत्तिबळाततदभिमायकल्पितधमीभासमध्यपतितं 
सन्मूळमप्यहिंसादि शवतिनि!श्िप्तक्षीरवदलुपयोग्यबिसम्भणीयं च सन्मात्रोपळब्धं भव- 
हीलवश्यं यावत्परिगणितधमशाहभेभ्यो नोपळभ्यते तावदग्राहं भवाति । 
यदा शास्नान्तरेणेब सोऽधे। स्पृष्ठोऽवधार्यैते । 
` तदा तेनेव सिद्धत्वादितरत्स्यादनर्थकम्‌ ॥ 
तस्ञाद्यावत्‌ परिगणितबेदा दिशाख्रब्यतिरिक्तनिबन्धनं तद्धमप्रमाणत्वेन नापेक्षितव्यमिति ।. 
ननु शाक्याद्यागमानां बेदसूलकत्वाभावात्स्मृतितयाप्रामाण्याभावेऽपि बेदत्वेन स्वतन्त्र 
तत्ामाण्यं- कुतो न स्यात्‌ वेदे कठादीनामिव तत्तदागमेष्वपि शाक्यादीनामपि प्रवक्तताया 
एबोपेयर्वात्‌ इति चेन्न । अस्याक्षेपस्य भगवता जेमिनिनेव परिहृतत्वात्‌ । तथाच -- 
मीमांसाद्शनस्य १ अध्याये ३ पादे ७ अधिकरणस्य । 
बने 
भ्रयोगशास्रमिति चेत्‌ ॥ ११ ॥ 
नासब्रियमात्‌ ॥ १२ ॥ इति । 
॥ भाषा ॥ 2 
धर्म में कैसे प्रमाण हो सकते हैं ? भौर पुराणों में बुद्ध आदि, कळिकाळ में घमलोपक लिखे हुए 
हैं तो घमै के बिषय में उन के वाक्य कैसे सुनने योग्य हैं? और यह भी है कि जब अनादि 
बदवाक्यो से अहिंसा आदि ध्म का निश्चय पूष में हो ही चुका हे तो बेदवाह्य बुद्ध आदि के 
वाक्यों से उस्र का निश्चय करना व्यथ और अनुचित ही हे तथा बेदवाह्य लोग, जिन अनुसानों 
के अनुसार धे और अधर्म की ब्यवस्था करते हैं उन अनुमाना का पूणरूप.से खण्डन, ' औत्पत्तिक १ 
सूत्र ही पर हो चुका है (जो कि इस ग्रन्थ के बेददुर्गसळ्ञनप्रकरण में भी कहा जा चुका द) 
इस हिये अब यह सिद्ध हो चुका कि उक्त १८ बिद्याओं से बाहिभूत कोई वाक्य धमे में प्रमाण नहीं है t 
प्र०--येह मान लिया गया कि बुद्धादि के वाक्य, बेंदमूलक न होने ले स्पतिरूपी हो 
कर घमै में प्रमाण नहीं हो सकते तथापि बेदरूपी हों कर बे धम में खतन्त्रप्रमाण क्यों नहीं होते ! 
तात्पये बह है कि जिन वाक्यों को सामान्य छोग बुद्ध आदि के रचित बतलाते हें क वा किसी 
के रचित नहीं हैं किन्तु अनादि और अपौरुषेय अथात्‌ बेद दी हैं ओर जसे बेद को शाखाए कठ 
भादि ऋषियों की रा'चत नहीं हें किन्तु कठ आदि के पढ़ाने के कारण उन का काठक आदि नाम 
कहा जाता है बैसे ही बुद्ध आदि उन के - पाठक हैं इसी से बुद्धवाक्य, ज्ञिनवाक्य, म्ळेच्छवाक्य, 
रैलादि व्यवहार इन के बिषय में लोगों के होत हैं । Fo 
उ०--इस प्रश्न का समाधान पू० मी०द्‌० भध्या० १, पा० ३, आविर ॐ ० 
शाख्(भेति चत्‌ ११, नासक्षियमात्‌ १२” इन प्रओत्तररूपी सूत्रों से जञेमिनिमहषि ने किया है और 
र्न सूत्रों के, कम से बातिकोक्त ये अर्थ हैं जो ढिखे जाते है कि-- 
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६५० सनातनधर्पोद्धारे--- 


अन्न बार्तिकम्‌ 

शाक्यादिनिर्भिते धर्मशास्राभासे निराक्रते । 
धमप्रयोगशास्तत्वं तस्य बेदमिहोच्यते ॥ 
येनेवाक्रतक्रस्व हि बेदस्य प्रतिपाथते । 
न्यायेन तेन शाक्यादिग्रन्थस्यापि भविष्यति ॥ 
बोधकत्वात्‌ प्रमाणत्वं स्वतस्तस्यापि लभ्यते । 
मच सन्दिह्यते बुद्धि ने बिपययते काचित्‌ ॥ 
अकत्तेकतया नापि कत्तंदोषेण दुष्यति । 
घेदवद्बुद्धवाक्यादि कतृस्मरणबजनात्‌ ॥ 
बुद्धवाक्यसमार्याऽपि भवक्तृत्वानिबन्धना । 
तदृष्ठत्वनिमित्ता बा काठकाङ्गिरसा दिवत्‌ ॥ 
यावदेवोदितं किश्चिद्वेदमामाण्यसिद्धये । 

- सत्सर्वं बुद्धवाक्यानामतिदेशेन गम्यते ॥ 
तेन प्रयोगशा्नत्वं यथा बेदस्य सम्मतसू । 
सथव बुद्धशास्रादवक्तु मामासकाऽहाते ॥ इात ॥ ११ ॥ 
एवं प्राप्त बदामोऽत्र तन्नासन्षिययमादिति । 
असान्निबम्धन ह्यतप्पूर्वोक्त सब्म कयते ॥ 
इहका परमार्थेन बुद्विररथेषु जायते । 
अन्या श्चान्तिरजाताऽपि स्त्रम्याः जाताऽपि दुष्यति ॥ 
परंण सह केषाश्चिद्राकोवाक्यानि जल्पताम्‌ । 


उक्तयः मातभासक्यां जायन्त परवाक्यतः ॥ 
॥ भाषा ॥ 


प्र-जिन २ थुक्तियों से बेद की अपौरुषेयता पूर्व में सिद्ध की गई दै उन्हीं युक्तियों से 
बुद्धादि के प्रन्थो में भी अपोरुषेयता सिद्ध हो सकती है और पूर्थोक्तरीति से जब सब ही ज्ञान 
आप सं आप प्रमाण हाते ह तब बुद्ध आदि के ग्रन्थों खे जो ज्ञान होता हे यह भी आप से अप 
प्रमाण हैं इस से वे ग्रन्थ भी खतःप्रमाण हैं और उन ग्रन्थों का भी काई कतो नहीं है इसी स॑ 
कता के दोषालुसार उन ग्रन्थों को कोई अप्रमाण नहीं कह सकता तथा उन प्रम्थों के विषय म॑ 
चुद्धवाकय आदि ब्यवहार बुद्ध आदि के पढ़ाने से हे म कि रचना करने से । इस लिये बुध आदि र 
क॑ प्रन्थ भी बेद क तुल्य प्रयोगशासत्र (धम के स्वतन्त्रउपदेश ) क्यों नहीं हूँ । यद्दी तत्पर 
अथमसूत्र का है । 
उ०-(१) उक्त द्वितीयसूत्र के चार तात्पर्य हें इस से ३ उत्तर निकलते हैं छ| कि बु 


ग्रन हः यम 
भादि के अन्यो में वेद की जो २ तुल्यता दिखछायी गई दै उत्त में कोई प्रमाण बा तर्करुपी ति ञो 


नहीं दै इस लिये वह निमूल ही है क्योंकि प्रमाणो के ओर से आंखें मीचं कर इर्त री गर 
जिस-“अन्थ को चाह बद कह्‌ सकता हं क्याकि बद्‌ का स्वरूप सिद्ध ही है उस म बुल 


अ्पीरषेयता की बुद्धि होती है तथा बाधक न होने खे नह बुद्धि यथाथे ही है तथा ५ 


/ 
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हण्ड २ ] करन सामान्यकाण्डस्य पूषाद्ध इय्‌! 


खसंबेधं च सिद्धान्त मात्मीयमपि जानताम्‌ । 
छायां तथापि रक्षन्तो जल्पन्ति प्रतिशब्दर्कः ॥ 
यथा मीमांसकत्रस्ताः शाक्यवेशेषिकादयः । 
नित्यमवागमोऽस्माक मित्याहुः झून्यचेतनम्‌ ॥ 
भद्गेषा द्वेद पूबत्वमनिच्छन्तः कथंचन । 
तन्मात्रेडपि च भूयिष्ठामेच्छन्तः सत्यवादिताम्‌ ॥ 
भूयसां बेदवाह्यत्वादू बुद्धादिवचसाममी । 
अहिंसायप्यतत्पूबमित्याहुस्तकेमानिनः ॥ 
ततश्च पौरुषेयत्वादप्नामाण्यमतीन्द्रिये । 
पयुक्ते्वेद नि त्यत्व-बागाभासेबिंमोह्यते ॥ 
„ याह्शताहशमीमां सकेर प्यती्द्रियबिषयपुसुषवचनमामाण्यानिराकरणादपौरुषेयत्वा- 
ध्यवसायनिराकृतकारणदोषाशङ्कनिरपवादमामाण्यसिद्धि प्रतिइन्तुमशक्यां मन्यमाना 
निरुत्तरी भूता वाळालुकरणवाक्यसदशैः खवाक्यैव्येवलिर्यमानहृदयाः सन्तोऽपि प्रक्षीण- 
हुहेतुबचनजाळाः कन्यावरणाथागतमूखेबरगोत्रप्रश्नोत्तरवत्‌ । 
यदेव भवतां गोत्रं तद्स्माकमपी तिवत्‌ । 
आहुः स्वागमनित्यत्रं परवाक्यानुकारिणः ॥ 
अस्मदीयामेदं वाक्यं भवतामिति चोदिताः । 
जटपन्ल्यस्माकमेवेतच्छत्वामीमांसकेहतम्‌ ॥ 
त्यक्तरुज्जं श्रुवाणो हि वाचोयुक्तेमनर्थिक्ाम्‌ । 
कुन्‌ परातिसन्धानमश्रान्तः कोऽवसीदाति ॥ 
तत्र शाक्यैः प्रसिद्धाऽपि सबक्षणिकवादिता । 
त्यञ्यते बेदसिडान्ताज्रपद्भिनित्यमागमम्‌ । 
0 2 ॥ भाषा ॥ 
भन्य 'वतुदेश बिद्याओं में बेदत्व और अपौरुषेयता की बुद्धि यदि किसी को होती हो तो वह यथार्थ 
गही है क्योंकि मनु आदि कतीओं की हढ प्रसिद्धि और “ मन्त्रन्राह्मणयोर्बेदनामघधेयम्‌? इत्यादि 
महषिबाक्यों का बिरोध, उस बुद्धि का बाधक है और बौद्धादि के प्रन्थो में तो बेदत्व और. 
पा की बुद्धि यादे किसी को हो भी तो बौडादि के पदान्त ही उस बुद्धि के बाधक है 
i . खर्य अपने मन्थ को बेद नहीं कहते और यह भी कहते हैं कि यह मन्थ बुद्दि के 
न | वास्तविक बात यह है कि जब बेद की पाच ओर खत:प्रमाणता का च 
पा इ कर नहीं सके तो उन्हीं मीमांसा की युक्तियों को (जो कि बेद की अपोरुषेयता और खत:- 
। के बिषय में कही हुई हैं) अपने ग्रन्थों के बिषय में ळा कर और अपने सिद्धान्तों को जान 
. “र्‌ भी भूछा सा बैना कर उक्त प्रभ कर सकते हैं और यद्यपि अपने ग्रन्थ को बेदमूलक कह 
भी वे प्रमाण बना सकते हैं तथापि द्वेष और छज्जा के कारण वैसा नहीं करते और जब घम , 
` अफिकप्रमाण से अगम्य सिद्ध कर बुद्धादिवाक्यों के प्रमाण होने का खण्डन मीमांसक ने किया . 
` बोद्ध आदि उस का समाधान न करे सके तभी अपने सिद्धान्तों को भूल कर मीमांसक ही. 
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घमस्तेनोपदिष्ठोयमनित्यंसबसंस्कृतस्‌ । 
क्षणिकाः सर्षसंस्कारा आस्थिराणां इतः क्रिया ॥ 
बुद्धिबोध्यं त्रयादन्यत्संस्कृते क्षणिक च तत्‌ । 
तथा शब्देऽपि बुद्ेनियमाजाभिब्यक्ते्वाऽपिदो पादित्येवमादिनिः सर्दा पदार्थ पम्प, 
नित्यत्वप्रतिपादनाचद्विपरीतमागमनित्यत्वमभ्युपगम्यमानं ळोकोपहासास्पद्मात्रमेव भेत्‌ 
तथा हि-- 
यस्तन्तूननुपादाय तुरीमात्रपरिग्रहात्‌ । 
पटं कर्तु समीहेत स हन्याद्‌ ब्योम ग्रुष्टिभिः ॥ 
यावदागमनित्यत्व -बेशमदारूपकल्पिते । 
हेत्वाभासाम्निनिदेग्धे तस्मिँस्तद्वेश्म दुष्करम्‌ ॥ 
व्यवहारनिल्यताशब्दश्न क्रियानित्यत्वपयोयः तद्यस्य शब्दार्थसम्बन्धानामनिह्यत 
तस्य तदाश्रयन्यवहारनित्यत्वं किमाधारं भविष्यतीत्यतिदुःसम्पादम्‌ । 
- सच शब्दाथेसम्बन्ध-कूटस्थत्वमनिच्छतास्‌ । 
[ नित्यता व्यवहारस्य निराधाराऽवकल्पते ॥ 
' `! शब्दादिषु विनश्यत्छु ब्यवहार; क बतेतामू । 
Ee स्थितेषा धर्मतेत्येतदर्थश्ून्यमतो वचः ॥ 
एषेत्यपि न निर्देष्टुं शक्या क्षणबिनाशिनी । 
किमुत स्थितया साक-मेषेत्यस्येकवाक्यता ॥ 
तेनानित्यशब्दवादिनामागमनित्यत्वाज्ुपपत्तः अनित्यस्य च वाक्यस्य प्रयोगशाख 
त्वाभावात्‌ नासन्नियमादित्युच्यते ॥ 
असाधुशन्दभूयिष्ठाः शाक्यजेनागमादयः । 
असक्षिबन्धनत्वाच्च शास्र्वन्न प्रतीयते ॥ 
मागधदाक्षिणा्यतदपभ्रंशप्रायासाधुशब्दनिबन्धना हि ते | ममवि ही भिक्खवे कम्मवर्ष 
इसीसवे | तथा उावेखत्त लोउम्मि उच्वे अत्थि कारणं पडणे णत्थि कारणम | अणुभवे 
अ ॥ भाषा ॥ ब | 
के सिद्धान्त को अपना सिद्धान्त बना कर वे ऐसा प्रश्न कर सकते हैं क्योंकि जब बुद्ध, सग ष 
को. क्षणिक मानते हैं तो अपने ग्रन्थ को नित्य केसे मानेंगे और हारने पर भी प्रतिवादी क 
को अपना बना कर यदि कोई यह कहे कि मेरे ही सिद्धान्त को तुम चुरा कर छे गय हौ है 
कोई इतने से बिजय पा सकता है ? और जब घटादि शब्द और घड़ा आदि अर्थ शी 
परस्पर में सम्बन्ध को बौद्धादि, अनित्य कहते हैं तब अपने प्रन्थ को वे नित्य कैसे कह सकत 
क्योंकि उन के ग्रन्थ भी तो शब्दरूपी ही हैं। यह द्वितीय सू० का प्रथम तात्पर्य है. 5 तिर 
उ०--(२) बुद्ध जन आदि के ग्रन्थों में जितने शब्द हैं वे प्राय क ह 
से-शून्य हैं अथोत्‌ असाधु और अशुद्ध हैं जैसे “ ममवि ही ।भिक्खवे काता ह 
&) म 


गण मेरे भी शरीरधारण करने तक कमै होते ही हैं) इस की छाया संस्कृत 
कर्म.बर्तत एव आ शरीरपातात ” 
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रण इमे सङ्डा धमाः सम्भवन्ति सकारणा अकारणा विणसन्ति॥ अणुप्पत्तिकारणमि- 
लेबमादयः । Rr 
ततश्चासत्यशन्देषु कुतस्तेष्वर्थसत्यता । 
दृष्टापश्रष्टरूपेषु कथं बा स्यादनादिता ॥ 
बेदे हि तावदेव पदवाक्यसङ्घातात्मकत्वादिहेत्वाभासैः कृतकत्वश्चान्तिर्भवति । 
यावद्वाहिरवस्थानाद्वेद्रूपं न इश्यते । 
ऋक्सामादिस्वरूपे तु इष्ठे भ्रान्तिनिंबत्तते ॥ 
आदिमात्रमपि श्रुत्वा बेदानां पौरुषेयता । 
न शक्या ऽध्यवसातुं हि मनागपि सचेतनैः॥ 
दृष्टाथेब्यवहारेषु वाक्येळोकानुसारोभिः । 
पदेश्च तद्विधेरेव नराः काव्यानि कुर्वते ॥ 
प्रपाठकचतुःषष्ठि-नियतस्वरकेः पदेः । 
लोकेष्वप्यश्ुतप्रायेऋग्बेदं कः करिष्यति ॥ 
आग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 
होतारं रत्नधातमामित्येतन्‍्त्वचः कथम्‌ ॥ 
॥ भाषा ॥ | 
५ उक्खित्ते छोडम्मि उब्बे अत्थि कारणं पडणे णरिथ कारणम्‌ भणुभवे कारणं इसे 
सहूडा धमो: सम्भवन्ति सकारणा अकारणा बिणसन्ति अणुप्पत्ति कारणं” (होष्ट भथात्‌ ऊपर 
फेके हुए ढेळे के, ऊपर जाने में कारण है गिरने में कारण नहीं है ओर लोष्ट के उत्पत्ति में भी 
कारण हे ये सब काम कारण से हो सकते हैं । वस्तु के नाश में कोई कारण नहीं दै किन्तु उत्पत्ति 
में कारण की अपेक्षा हे) छाया सं० “' उारिक्ष्ते लोष्टे उत्क्षेपे भर्ति कारणम्‌ पतने नास्ति कारणम्‌ 
भस्त उद्भवे च कारणम्‌ इमे च संस्कृता धमाः सम्भवन्ति सकारणा अकारणा बिनञ्यन्ति । 
इसत्तिम्‌ अनु कारणम्‌ अपेक्षन्ते ” । इत्यादि बुद्धादि के अन्थो में मागधी ओर दाक्षिणात्य भाषा के 
शब्द्‌ प्रायः रहते हैं जो कि अपश्रंश (अशुद्ध) हैं. और उन में भी बहुत से शब्द ऐसे ह. जो कि 
उक्त भाषाओं के नियम से भी बिरुद्ध हें अथात्‌ वे शब्द अपभ्रंश के भी अपभ्रंश (अति भशुद्ध ) 
है। इस रीति से जो शब्द, स्वयं भतिश्रष्ट हैं उन के किये हुए उपदेश में सत्यता की आशा कैसे 
हो सकती हे ? और ऐले शब्दों से प्रथित वाक्यों के अपौरुषेय और अनादि होने का सम्भव 
भी कैसे हो सकता है? बेद में तो तब तक ही यह भ्रम रहता है. कि “बेद जब बाक्यरूपी दै 
तव ढौकिकवाक्य के नाई पौरुबेय है” जब तक बेद का स्वरूप प्रयक्ष नहीं होता। तात्यये यह हे कि 
केग्षेद आदि के प्रथम हीं वाक्यों के सुनने से उन के पोरुषेय होने कां भ्रम दूर भागता है 
“मस्त बेदों की तो बात ही न्यारी है । ओर बेद का तो यह स्वरूप है कि ऋणग्वेद की पक सचन 
सहिता में ६४ प्रपाठके है जिन में एक २ पद उदात्त आदि खरों से नियमित है ओर यह नियम 2 
| याउ से एकरस,चला आता है तो ऐसे क्रग्बेद की सक कौन कर सकता है ! हक टी | 
रता के आरस्भ ही में “अप्रिमीले पुरोहितम्‌ यज्ञस्य देवसखिजम्‌ होतारं क; ः 
पष्‌ होतानामक ऋत्विक्‌ , अभिनामक देवता की स्तुति करता हूँ जो कि यज्ञ के पूवमाग | 
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किमालोच्यं क बा दृष्टा वाकप्रातिच्छन्दमीह्शस । 
रयेत्पुरुषो वाक्यं कि चोदिश्य मयोजनम्‌ ॥ 
अग्नेः पुरोहितत्वं च क इष्टं येन कोच्येते । 
इंलेशब्दप्रयोगथ क ष्ठः स्तोन्रगोचरः ॥ 
देवत्वं चास्य यज्ञस्य बिहितं कोपलश्षितस्‌ । 
बिधिनेव हि देवस्वं भरतिकर्मावधायंते ॥ 
'न जात्या देवतात्वं हि कचिदस्ति ब्यवस्थितम्‌ । 
होतृत्वमपि यत्तस्य-देवताहानहेतुकस्‌ ॥ 
रत्रधायितमत्बं च तन्नरेज्ञायते कथम्‌ । ` 
अबिज्ञातगुणामां च कर्पते स्तवनं न तु ॥ 
स्वतन्त्रो बेद एवैतत्केवळो बक्तुमहदति । 
इषेच्वेत्ययमप्यर्थः घुरुषेणोच्यतां कथम्‌ ॥ 

_ शाखाच्छेदोपयोगश्च पुम्मिरुत्मेक्ष्यतां कुतः । 
एवमूर्जेत्ययं मन्त्रः केन शाखाऽनुमाजने ॥ 
बु शक्यो नियोक्तुं बा घुद्धिपूवेककारिणा । 

॥ भाषा ॥ 
आहर्वनीयरूप से स्थित और दान आदि गुण से युक्त है तथां देवताओं के किये हुए यशं 
दोतानामक ऋत्विक हे और यज्ञ के फलरूपी रल्लों का धारण करने वाळा है) यह मन्त्र फैसे h 
भंनुष्यरचिंत हो सकता दै क्योंकि क्या समझ कर और कहाँ देख कर तथा किस प्रयोजन फे 
लिये मनुष्य ऐसे वाक्य को बनावैगा ? अझ्नि का पुरोहित होना लोक में कहां देखा गया है | फि 


उस को इस मन्त्र में पुरुष, कहैगा । लोक में “ईले” इस शब्द का प्रयोग स्तुति अथे में कह 
अर्थ, केवळ बेदी 


होता है ? कि जिस के अनुसार यहां पुरुष, वैसा प्रयोग करेगा। तथा देवतारूपी 
' हो से ज्ञात हो कर छोक में प्रचलित है तो ऐसी दशा में बेद से प्रथम, देव' शब्द का भ 
कोई मनुष्य कैसे जान सकता हे कि जिस से इस मन्त्र में अप्नि को ' देव” शब्द स वह ; 
और यह भी मनुष्य नहीं समझ सकता कि अभ्नि, अन्य देवताओं के होता ओर उत्तरत्न 
धारण करने वाळे हैं । भौर जब आभि के ये गुण, पुरुष को ज्ञात ही नहीं हो सकते a 
केसरे इन गुणों से अग्नि की स्तुति कर सकता हे ? बेद तो स्वतन्त्र और भनादि है इसी 
: गुणों से स्तुति करना केवळ बेद ही का काम है । हुटिङ": 
न शुक्क यजुर्थद की एक मन्त्रसाहिता के आरम्भ में “ इंषेत्बा ” (ह पढाए क पुरुष हे 
ष्टि के लिये तुझे काटता हूं) इस वाक्य को भी पुरुष कैसे बना सकता है! क्य बगी है 
इस वाक्य से प्रथम, यदद कैसे ज्ञात हो सकता है कि यह मन्त्र, शाखा के 41 दौत पर . 
ऐसे ही “ अर्जत्वा ” (जळगत मधुरस के लिये तुझे सूधी करता हूं) इस मन्त्र छ ताकि हँ 
रचना कर सकता हे ? क्‍योंकि इस से प्रथम, पुरुष को यह ज्ञात ही नहीं दी Ba. 
शाखा को सूधी करने से रसछाभ होता है तथा यह भी ज्ञात नहीं दो सकता! व 
“शाखां को सूधी करना चाहिये । “ बायवःख्थ” (हे बछरा ! तुम बायु हो जाबो 
नि 


की शाखा | 
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बायवःस्थेत्ययं मन्त्रो बत्सायाकरणं प्रति ॥ 
एकशो बिनियोक्तव्य इति कः कथयिष्याति । 
बायुशब्देन बहुवचनान्तेन मातुर्षियोज्यमान एकैको बत्सोऽभिधीयत इतिं नेतडुद्धि- 
/कारिणा चिन्तितुं शक्यमू । 
पूबेका ०5 22 म 
| सामबद यदण्नाइप्रभृतानां प्रयुज्यते । 
रूप तत्रापि पोसत्वे नामिमायोऽस्ति कश्चन ॥ 
को नाम बुद्धिपूबकारी पुरुषोऽथाभिधानपराणामृगक्षराणां लोकब्याऋरणादिष्वन- 
बगतपूरमप्रह्मस्य पदस्याकारमोकारेण प्छुतेन बिकुयोत्‌ ॥ 
तथा बीतयइत्यस्मिन्नीकारस्यापि बिक्रियाम्‌ । 
तशब्दस्य च तोशब्दं एशब्दस्यानिरूपतांम्‌ ॥ - 
को सूढो बुद्धिपूर्वा बा नियमात्कर्पयिष्याते । 
तेन बेदस्वतन्त्रत्वं रूपादेवावगम्यते ॥ 
कश्चिदेव तु तद्वाक्यं सदृशं लोकिकेन यत्‌ । 
के कक तत्रापि छान्दसी मुद्रा इश्यते सूक्ष्मदाशिभिः ॥ 
` एबं च यदाऽध्यतारोऽध्यापयितारः पाश्वस्था बा बेदपदवाक्यतदयेखपाण्या- 
छोचयन्ति तदा खसंबेद्यमेवापौरुषयत्वपध्यवस्यन्ति ॥ तावता तु वाद्यतार्किकाणां प्रतीति- 
॥ भाषा ॥ 
समान अपने माता-के समीप से चढे जावो) इस वाक्य का भी रचना मनुष्य केसे कर सकता 
हे! क्यौंकि मनुष्य को यह नहीं ज्ञात हो सकता कि गाओं से बछरों को जिक्र करने मे डस 
मन्त्र का उपयोग है और यह भी नहीं ज्ञात हो सकता कि “ बायु” शब्द से बछर कहे जाते हे । 
किन्तु उक्त तीन वाक्यों का अर्थ, क्रम से, जाह्मणभागके इन तीन वाक्यो ने बतळाया ई ' डृष्ट्ये- 
ताइ यद्राहरेपेत्वोते ” (१, ७, १, २) (इवेत्वा यह मन्त्र दृष्टि के छिये कहा जाता द्‌) हो इष्ट 
रमसे जायते तस्मै तदाहूति ” (१, ७, १, २, ) (बृष्टिके जळ में जो मधुर रस हे उस क छाम्नाथ 
“' ऊऩ्ेत्त्रा '? (यह मन्त्र पढ़ा जाता हे) पो खे टे 
“| बायव:स्थत्याहद बायुर्बा अन्तरिक्षस्याध्यक्षाऽन्तरिक्षदेबत्याः खछ पशवो आयव पतन 
परिद्दतीति २) ॥ ते० ब्रा० ॥ ( आकाश का स्वामी अथात्‌ उस सें सदा चलने वाला बायु है भोर 
भाकाश, पशुओं का देवता है इस लिये बायु ही के अर्थ इन को देता है) इन तीन ब्राह्मणवाकुयों मं 
भी जो आते कही गई हैं वे इन वाक्यों से प्रथम, पुरुष की चिन्ता में कदापि नहीं ब्म सकती कि जिस 
& अनुसार इन श्राक््यो को पुरुषरचित कहा जाय । ऐसे ही सामसन्त्र की संहिता के गानभाग ता 
ही “न भभयाह्वि बीतये” इस ऋचा में “अझ” के स्थान मे “ओप्नाई" कहा दद पुरुष, इस कृ रचना 
भन्ने" यही स्वरूप होता है।इस में आदि अकार के स्याव में प्छत “झो३” तथा ए' क 26 ८ 
भर को प कर कैसे कोई परत्र, उक्त सरूप को जिगाद उक हे दके साब मुल्य 
हे सनित थे का बोध ही नहीं दो सकता । और ऐसे २ सहा सहन्त प्रायः बेद सं खतिसुखभ 
के जिन के देखने से बेद का अपौरुषेय होना मश देख पड़ता है । निदान बेद में ऐसे. वाक्य 
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:६५६ संनातनधमोंद्धारे-- 
[ खण्ड २ 
भावना नोत्पद्यत इति तत्तत्तिपादनक्ष पदा त्या पितन्याय।पनिबन्धनान्मीमांसङ्के; ५ 
यश एवं पीतम्‌ ॥ शाक्यादग्रन्थपु पुनयदाप ।काश्वत्साधुशब्दाभिप्न। येणाबिन छे 
प्रयुक्त तत्रापि प्रज्ञप्तिपश्यतातिष्ठताइदिप्रायप्रयोगास्किश्विदेवाबिप्लुत॑ लूभ्यते ॥ कि 
पग्राधद्धापश्रष्दशभाषाम्याञप अपभ्रष्टातगाण 1भकखर्द इत्यवमादानि, तीया 
स्थाने द्येकारान्तं माकृतं पदं ष्ठं न मथमाबहुवचने । सम्बोधनेऽपि सेस्कृतशब्दर की 
ककारद्रयसंयोगोऽनुस्वारलापः । ऋवणाकारापत्तिमात्रमेव प्रकृताप्रंशेषु हहं न डफारापातत 
रपि । सोऽयं संस्कृता धमा इत्यस्य सबेकार्छ यमेव प्रतिषिद्धोडपे बिनाश: कृत क 
असाधुशब्दानिबन्थनत्वादित्यन्तेन हेतुना बेदत्वाकृतकशाखान्तरत्वशझ्ञानिवृत्तिः । याद 
श्राकृतको बिनष्टः शब्दराशिस्तस्य ब्याकरणमेवेकमुपलक्षणं तदुपलक्षितरूपाणि च | 
बेदे यथोपलभ्यन्ते नेवे शाक्यादिभाषिते । 
प्रयोगो नियमाभावादतोऽप्यस्य न शास्ता ॥ 
असन्नियमादिति च ब्याकरणोक्तानियपाभावादित्यरथः || क्षणिकत्वनिराकृतानिलल- 
सिद्धानित्यत्वात्यन्ताबिद्यमानग्रन्थनियमाभ्युपगमामिमायेण बा उसाभियमादैत्युक्तम । 
असतां बा क्षणभङ्गशून्यवादानात्मकत्वादी नामसद्धेताभिबो प्रतिपादननियमात्तदेक- 


कतेकधमेवचनानामप्यप्रामाण्यम्‌ । 
`  कतेस्मरणदाळ्याच नेषामकृतता मता । 


तनाकृतकगम्येर्थे स्वातन्यान प्रमाणता ॥ 
॥ भाषा ॥ 


बहुत थोड़े हैं कि जिन के शब्द और अर्थ ढोकिकवाक्यो के शब्द और अर्थ से सदृश हैं तथापि 
सूक्ष्मदर्शी बिचारकं पुरुषों को उन में भी छान्दसी मुद्रा (बेद की मुहर अथवा अलोकिकबिशेष) देख 
पड़ती है और बुद्ध आदि के भ्रन्थों में तो जो शब्द शुद्ध समझ कर भी रक्खे गये हैं वे भी भगुद्द 
न्हा ह्‌ जेस “ प्रज्ञप्ति”? “पर्‍्यता” “ तिष्ठता ” आदि जिन के शुद्ध शब्द प्रज्ञापना, दृष्टता, स्थात्टता, 
इत्यादि हैं । और जो पूर्बोक्त, “ भिक्खवे,” आदि हें वे तो देशभाषा की अपेक्षा भी अतिम्रष्ट र 
जसे अनेक के सम्बोधन में बहुवचन को एकार आदेश भाषा में नहीं होता “-ळोडम्मि ” में डकार 
भी अपअंशभाषा में नहीं होता | इस रीति से यह सिद्ध हो गया कि बुद्धादि के प्रन्य कदा! 
अपौरुषेय नहीं हो सकते क्‍योंकि उन के स्वरूप ही देखने से उन का पौरुषेय तथा अशुद्ध दैत 
रक्ष ही देख पड़ता है । उक्त द्वितीयसूत्र का यह द्वितीय तात्पर्य है । £) 
` छ०--(३) क्षणभङ्ग (जगत्‌ क्षणिक है) शून्यवाद (सब मिथ्या है कुछ भी सले ह 
'अनात्मकल (आत्मा, कोई वस्तु नहीं) इत्यादि अनेक अनुचित और निभूळ विषयों को ( ४”: 
पहिळे नहीं थे अथोत्‌ आधुनिक हैं) जो छोग अपना सिद्धान्त मान बैठे ऐसे बुद्ध आदि * 
ग्रन्थ, धम क॑ बिषय म॑ प्रमाण नहीं हो सकते तथा उन के अपौरुषेय होने का छ| 
सकती है ? । उक्त द्वितीयसूत्र का यह तृतीय तात्पर्य है.। होने की 
जब बुद्ध आदि ने अन्धो की रचना की तभी से आज तक उन के प्रन्थकती I | 
स्मरणपरम्पर।, दढ ओर अविच्छिन्नः चढी आती है तो ऐसी दशा में उन की * दि | 
कही जा सकती दै ! और. इसी स्मरणपरम्परा को प्रसिद्धि भी कहते हैं तथा ४ १३ 
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७ ९९ | 
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एवं समस्तबेदाङ्गधमेशाख्नेष्वपीदशात्‌ ।. 
कर्षेस्मतिद्रढिख; स्यान्न स्वातरूयेण शाखता ॥ 
अनेन कब्पसृत्राणां प्रत्याख्याता स्त्रतन्त्रता । 
कतेस्मृत्या हढं ज्ञाता तेषापप्यप्तता क्रिया ॥ 
येन न्यायेन बेदानां साधिताऽनादिता पुरा । 
दृहकतेस्मृतेस्तस्य कल्पसत्रेषु बाधनम्‌ ॥ 
ययैव हि क्पसूत्रग्रन्थानितराङ्गस्मृतिनिबन्धनानि चाध्येताध्यापयितारः स्मरन्ति 
तथा अः्वलायनबोधा यनापस्तम्बकात्यायनमरशतीन्‌ ग्रन्धकारत्वेन ॥ 
ततश्च प्रiगवस्थायामसततामेत बन्धनात्‌ । 
कुतः प्रयोगशास्तत्वं बेदवद्वेदतेव बा ॥ 
नचैषां समाख्यामात्रबलादेव कतेत्वमुच्यते येना ' ख्याप्रवचनादे ' त्युत्तरमुच्यते । 
पुरुषपरम्परयेत्र हि स्मृतेषु कतृपु समाख्या$भ्युच्च महेतुत्वन ज्ञायते यथा च कठादिचरणै- 
रनादिभिः प्रोच्चमानानामनादिवेदशाखानामनादिसमाख्यासम्भवों नैवं नित्यावस्थितपा- 
शकादिगोत्रचरणप्रवचननिमित्तसमाख्यो पपात्तः । माशकबोधाय नापस्तम्बादिशब्दाद्यादि- 
मदेकद्रव्योपदोशिन इति न तेभ्यः प्रकातिभूतेभ्यो5नादिग्रन्थबिषयसमाख्याब्युत्पादनसम्भवः | 
अतश्च माशकादिसमार्याऽप्यबिद्यमानग्रन्थनियमनादेव प्रबृत्तत्यापे हेत्वथयोजना ॥ इति १२ 
स्मृतीनां भेद! कत्रोदयश्र- 
बीरमित्रोदये परिभाषाप्रकरणे | 
अथ पुराणानि | 
तत्र पुराणलक्षणम्‌ । 
र FS मात्स्ये, _ 
सगश्च प्रतिसगश्च बंशो मन्वन्तराणि च । 
-बंश्चाचुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌.।। 
प्रतिसगः संहारः । तद्विमागश्च- 
॥ भाषा ॥ 
अनुसार, बेद से अन्य कोई बिद्या, अपौरुषेय नहीं दै और न धम में सतन्त्रप्रमाण' हो सकती दै 
पथा इसी से यह भी निश्चय हो गया कि बुद्ध आदि के प्रन्थ, बुद्ध आदि के | पढ़ाने के शा 
बुद्धबाक्य आदि नहीं कहळाते किन्तु बुद्ध आदि ने उन ग्रन्थों की रचना की इसी स चे अन्य, 
बुद्ध आदि के धाक्य कहलाते हैं इस लिये बुद्ध आदिं के ग्रन्थ, न बेद हो सकते है ऑर न बद्‌ के 
उँस्य । यहां तक स्थतिया का प्रामाण्य सिद्ध हो चुका । कहे जाते हं क 
अब स्सृतियों के भेद और उन के कतो आचायों के नाम आदि कडे जाते ह । 
॥ बीरमित्रोदय परिभाषाप्रकरण ॥ 22 
` ` अस्सपुराण में पुराण का उक्षण यों कहा है कि “सगेश्च०” ( जगत्‌ की सृष्टि रख्य 
सा का बेश; गुणों के जविषोरखसा भौर चया बी? 
बणैन जिस अन्ध में होः उस को पुराण कहते हैं) बिष्णुपुराण में “ अष्टाद्श पुराणानि ४ 
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६५८ सनातनधर्मोद्धारे -- 


. _ बिष्णुषुराणे- _ 
अष्टादशपुराणानि पुराणज्ञाः प्रचक्षते । 
ब्राह्मं पाद्य बेष्णवे च शेवे भागवतं तथा ॥ 
तथा ऽन्यन्नारदीयं च मार्कण्डेयं च सप्तमम्‌ । 
आग्नेयमष्टमं चेव भविष्यं नवमं स्मृतसू । 
दशमं ब्रह्मबेवत्त लेङ्गमेकादशं स्पृतस्‌ । 
वाराहं द्वादशं चेत्र स्कान्दं चात्र त्रयोदशम्‌ ॥ 
रः चतुदशं बामनं च कोर्मे पञ्चदशं स्मृतस्‌ । 
[ मात्स्यं च गारुडं चेव ब्रह्माण्डं च ततः परम्‌ ॥ 
पुराणपरिमाणंभागवते 
[ ब्राह्म दशसहस्राणे पाद्य पश्चानषाष्टि च । 
श्रीचैषणवं ततो बिंशबतुर्विशति शवकम्‌ ॥ 
दशाष्टो श्रीभागवतं नारद्‌ पञ्चबिशति; । 
मार्कण्डं नव वाहं च दश पञ्चचतुः शतम्‌ ॥ 
चतुर्दश भबिष्य स्यात्तथा पञ्चशतानि च । 
दशाष्टौ ब्रह्मबेबर्त लेङ्गमेकादशेव तु ॥ 
चतुर्विशति बाराह मेकाशी तिसहृस्नकम्‌ | 
` स्कान्द शतं तथा चेकं बामनं दश कीत्तितम्‌ ॥ 
कोर्म सप्तदशाख्यातं मात्स्यं तच चतुदेश । 
एकोनबिंशं सौपर्णे ब्रहमणण्डं द्वादशैव ठु ॥ 
एंबं पुराणसन्दोहश्वतुलक्ष उदाहृतः । 
मत्स्यपुराणे तु भागवतीयगणनातः षद्शत्याऽञ्निपुराणं द्विशत्याः च ब्रह्माण्डइराण 
मधिकबचुत्काऽन्ते चतुलक्षमित्युपसंहतं, तदद्रबिभकर्षेण, भवन्ति हीदृशा अपि बादी 
॥ भाषा ॥ a 
इत्यादि वाक्यों “से पुराण का बिभाग यों दिखळाया है कि (१) ब्राह्म (२) पा (३) पा 
(४) शैव (५) भागवत (६) नारदीय (७) मार्कण्डेय (८) आप्रेय (९) भविष्य (१ >) जे 
(११) ढैङ्ग (१२) बाराह (१३) स्कान्द (१४) बामन (१५) कोमे (१६) मात्ल (० री 
(१८) अद्याण्ड । ये अष्टादशपुराण हैं एक २ . पुराणों की, अनुष्टुप शयोक के अछुसार क 
' सङ्ख्यां भागवत में “ब्राह्म दश० ” इत्यादि स्छोको से यह कह्दा है कि श्र 
५५००० । बैष्णव २०००० । शैव २४००० । भागवत १८००० । नारदीय ९“ 
९००० । आग्नेय १५४०० । भविष्य १४५०० । अहावेबते १८००० । ठैङ्ग १ | ही १९०००) 
२४००० । स्कान्द ८११०० | बामन १०००० । कौमे १७००० । मात्स्य १४००० | प हर |“ 
` ब्रह्माण्ड १२००० । इस रीति से सब पुराणों की मिलित रहीकसडख्या ४०००० ण * | 
-ड्ति । मत्स्यपुराण में तो उक्तगणना से आधिक, आभ्नयपुराण की ६००. तथा र. द्व | 
२०० सङ्ख्या कह कर यह कहा है कि पुराणों के कछोकों की सङ्ख्या ४०० ४३ 


१०००० | 
ह्म ९ 
७.०० ० । म 
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न्काश्चिन्न्यूना तिक शत लब्ध्या शत मया छब्धामति | एवं भागत्रतीयमपि चतुलक्षत्रचन 
ब्याख्ये यम । याष बष्णुपुराण ब्रह्माण्हमादाय बायबीयत्यागंन या च ब्रह्मबबत्त 
बार्यवीयमुपादाय ब्रह्माण्ड पुराणपारत्यागनाष्ठादशसडख्याक्ता सा कल्पभदन ब्यवस्थाप- 
तीया | काशीखण्डादयस्तु स्कान्दान्तगेता एव तथाच- 
प्रभासखण्डम्‌ । = 

स्कान्दन्तु सप्तथा [भन्न बदब्यासन धामता । 

एकाशीतिसहस्राणि शतं चेक च मङ्ख्यया ॥ 

तस्याद्यो यो बिभागस्तु स्कन्दमाहात्म्य संयुतः । 

माहेश्वरः समाख्यातो द्वितीयो बैष्णबः स्मृतः ॥ 

तृतीयो ब्राह्मणः प्रोक्तः छष्टिसङ्घेपस्चकः । 

काशीमाहात्म्यसंयुक्तश्चतुथः परिपठ्यते ॥ 

रेवायाः पञ्चमो भागः सोञ्जयिन्या; प्रकीतितः । 

षष्ठस्तस्य विभागस्तु तयोर्माहात्म्यस्ूचकः ॥ 

सप्तमो यो बिभागोऽये स्मृतः प्राभासिको द्विजाः । इति । 
एतद्भिन्नान्युपपुराणानि । तथा च महापुराणान्युक्तोक्त - 

कोर्मे महापुराणे, 

अन्यान्युपपुराणानि धनिभिः कथितानि तु । 

अष्टादश पुराणानि श्रुत्वा शङ्गेपतो द्विजाः ॥ 

श्रत्वा कंथितानीत्यम्वयः | तानि च | 

` त्तश्रेव- 
आद्यं सनत्कुमारोक्तं नोरसिंह ततः परम्‌ । 
तृतीयं नान्दशुददिष्ठं कुमारेण तु भाषितम्‌ ॥ 


चतुर्थ शिवधर्पास्यं साक्षाजन्दीशभाषितम्‌ । 
॥ भाषा॥ _` 
कहना वैसा ही है जैसा कि लोक में १०० से २-४ अधिकं बा न्यून पाने पर भी कदा जाता है 


कि १०० सेने पाया । यद्यपि उक्त विष्णुपुराण में बायुपुसण को साग कर उस के स्थान में 
अह्माण्डपुसण की तथा त्रह्मबैबत्त में ब्रह्माण्डपुसण को त्याग कर उस क स्थान में घायुपुसण की 
सणत्तः हे तथापि कल्पभेद के अनुसार दोनों गणनाए ठाक ही हैं क्योकि किसी कल्प (ह 
एक दिन) में बायुपुराण को और किसी कल्प सं म्रह्माण्डपुराण को ळे कर १८ त ल 
रहते हैं। और काशीखण्ड आदि तो प्रथक्‌ पुसण नहीं हैं किन्तु स्कन्दपुसण ही कि 
भभासंखण्ड के “स्कान्दन्तु०”. इत्यादि ख्योकों में यह कहा है कि ८११०० के म 
सङ्ख्या हे जिस में ब्यास ने ७ बिभाग कर दिया (१) माहश्वर ख० (२) बष्णव खं० (३ 


खे (४) काशी खं० (५) रेवा खं० (६) रेवामांह्मत्म्य ख० (७) प्रभास खं० 1 ऐसे ही कोम 


हं स 
महापुराण में पूर्बोक्त अठारह सद्धापुसणों की गणना के अनन्लर “ अन्यान्युप० oR 
Rc सपपुराणो की गणना की है जो यह हे (१ ) सनत्कुमार, (सनस्कुमारका र ) ( me 
(३) नान्द (नन्दी का माह्दात्म्य) ( स्वामिकातिकेय का रचित) (४) शिवधभ, (नन 
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६६० सनातनधर्माद्ध र 
९__ ० 9 ब्र ७ ( ऐल 
दु्वाससोक्तमाश्रये नारदीयमतः परम्‌ ॥ 
कापिल मानवं चेव तथैवोशनसेरितम्‌ । 
ब्रह्माण्ड बारुणं चेव कालिकाहृयपेवच ॥ 
माहेश्वरं तथा साम्बं सोरं सर्वार्थसश्च यम्‌ । 
पाराशरोक्तमपरं मारीचं भागवाह्यम्‌ ॥ इति 
ब्रहमबेबर्त्तेऽपि, 
आद्यं सनत्कुभार च नारदीयं द्वितीयकम्‌ । 
तृतीये नारासँहाख्यं शेवधर्मे चतुर्थकम्‌ ॥ 
दोस पञ्चमं षष्ठं कापिलेयमतः परम्‌ । 
सप्तप॑ मानवं परोक्तं शोक्रमष्टममेवच ॥ 
ˆ ` .बारुणं नवमं प्राहुब्रह्माण्ड दशमं स्मृतम्‌ । 
कालीपुराण च तत एकादशममुच्यते ॥ 
. बासिष्ठलेङ्गं द्वादशमं पाहेश तु त्रयोद्‌ शस्‌ । 
- साम्बं चतुदंश प्राक्त सारं पञ्चदशं स्मृतम्‌ ॥ 
पाराशयं षोडशमं मारीचं तु ततः परम्‌ । 
अष्टादशं भागवाख्यं सबधमेप्रबत्तकमू ॥ 
एतान्युपपुराणानि सबबेदमयानि च । 
=. उपपुराणान्तगत नारदीयन्रह्माण्डशुराणे भिन्ने । एतान्युपघुराणानि घुराणेभ्य एव 
निगतानीति याज्ञवल्क्येन पुराणत्वेन संग्रृहीतानि | तथाच--मात्स्ये 
पाझ पुराण यत्प्रोक्त नरसिंहोपबणनम्‌। 
तदष्टादशसाहस्रं नारसिंह मिहोच्यते ॥ . 
नन्दाया यत्र माहात्म्यं कार्तिकेयेन बर्णितम्‌ । 
नन्दापुराणं तछ्लोके नन्दार्यामिति कीर्तितम्‌ ॥ : | 


रचित) (५) आंश्चय (दुबासा का रचित) () ची (नारद का रचित) (७) कापिळ (कर्पिए 
का रचित) (८) मानव (मनुरचित ) ९) ओशनस (शुक्राचार्य रचित) (१०) ब्रह्माण्ड (११ 
रुण (१२) कालिका (१३) माहेश्वर (१४) साम्ब, (१५) सौर (१६) पाराशर ( पराश 
(१७) मारीच: (मरीचिरचित ) (१८) भागव (भ्रगुरचित) । प्रद्मवैबत्त में भी “आध और 
त्कुमार्व० ” इत्यादि खहोंकों से इन १८ उपपुराणो की गणना है | उपपुराणों में जो नार” 
ह्माण्ड कहे हुए हैं ने, महापुराणो में के हुए नारदीय और ब्रह्माण्ड सें मित्रही € 
उपपुराण, पूर्बाक्त महापुराणा ही से निकले हैं इसी से याज्ञबल्कग्रमहार्ष न ' पुराणन्य 
इत्यादि पूर्वाक्त हाक में “ पुराण” शब्द सं इन उपपुराणों का भी सङ्ग्रह कर छिया ६ । 
से “पाडे पुराण०” इत्यादि खोंकों से मत्खपुराण में यह कहा है कि पद्मेपुराण में जा त गी] 
हे शेन हे उसी का बिस्तार यह १८००.० नारसिंह उपपुराण हे आरे पद्मपुराण मेंजान क पाटि 
का माहात्म्य कह् हुआ है उसी का बिस्तार खामिकार्तिकेय का कद हुआ हैं त 
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यजु सास्थं उरस्कृत्य भविष्ये अपे कथाऽऽनकम्‌ । 
प्राच्यते तत्पुनलोके साम्वमेव मुनिव्रताः ॥ 
एवमादित्यसन्ज्ञा च तत्रत्र परिगद्यत । 
अष्टादशभ्यस्तु पृथक्‌ पुराणं यत्त ह्यते ॥ 
बिजानीध्वं द्विजभ्रष्ठास्तदेतभ्या विनिर्गतम्‌ । 
क बिनिगतम्‌ सम्मुद्धतम्‌ । यथा महाजनपरिश्रहीतनन्दिकेश्वग्पुरा- ¦ 
गादिपुराणदेवीपुगरणादा ते सङ्क्षपः । 
। अथ घमशास्राणि । 
तत्र तत्मणतृनाह । 
याज्ञबल्क्य: | 
मन्वात्रिबिष्णुहारीत- याज्ञवल्क्यो शनाऽङ्गिराः |. 
यमापस्तम्बसंबत्ताः कात्यायनबृहस्पती ॥ | 
पराशरब्यासशङ्कलिखिता दक्षगांतमा । 
शातातपो बसिष्ठश्च धर्मशास्रमयोजकाः ॥ 
प्रयोजकाः कत्तीरः 
पैठीनसिः, 
| तषां मन्वाङ्गिरोब्यास मोतमाञ्युशनो यमाः । 
बसिष्टुदश्षसंबत्त -्ञातातपपराशराः ॥ 
बिष्ण्वापस्तम्बहारीताः शङ्खः कात्यायनो भंग) । 
प्रचेता नारदो योगी बौधायनपितामहो ॥ 
सुमन्तुः कश्यपो बन्नु पेठीनो ब्याघ्र एव च । 
॥ भाषा ॥ 
उपपुराण कहा जाता हे तथा भविष्यपुराण में जो साम्ब की कथा हैं उसी स साम्ब उपपुराण निकला 
है और भविष्यपुराण ही में सूर्य की कथा से सोर उपपुराण निकळा है । हे सुनिगण ! मरे कहने 
कां यह तात्पर्य हे [के १८ महापुराणों से अन्य नन्दिकेश्वर पुराण, आदि पुराण, दवी पुराण, और 
१८ उपपुराण आदि जितने कथा के ग्रन्थ हैं वे सब १८ महापुराणों ही स निकले हे 
धर्मशासत्र अन्धां के कता आचार्यों को “मन्वन्निदिष्णु०” इत्यादि लोकां स याज्ञबल्क्य 
ने गिनाया है । (१) मनु, (२) भत्रि, (३) बिष्णु, (४) हारीत, (५) याज्ञबल्क्य) (६) उशना [शुक्र] 
(७) अङ्गिरा, (८) यम, (९) आपस्तम्ब, (१०) संब, (११) कात्यायन, (१२) बृहस्पति, (१३) परा- 
शर, (१४) ब्यास, (१५) शङ्ख, (१६) लिखित, (१७) दक्ष, (१८) गोतम, ( ९) चाचा, २०) 
भसष्ठ,। शङ्क और लिखित दोनों भ्राता हैं उन का रचित एक दी घमशाख ह। तथा.पठीनसिमहषि 
पे इस रोति से गिनाया है (१) मनु (२) अङ्गिरा (३) ब्यास (४) गोतम (५) आत्रि ॥ उशना 
७) यम (८) बशिष्ठ (९) दक्ष (१०) संबत्त (११) शातातप (९२) पराशर, (१३ ) बष्णु (१४) 
पखम्ब (१५) हरीत (१४) शङ्क (१७) कात्यायन (१८) शयु (१९) प्रचेता (२०) नारद (२१) योगी 
पाज्षवसक्य ) (२२) बौधायन (२३) पितामह (जह्मा) (२४) सुमन्तु (२५) कश्यप (२६) बु 
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AY 
Be 
~ 


> ~ ९ Cae [ षण १ 
सत्यब्रतो भरद्वानों गाग्ये! काष्णीजिनिस्तथा ॥ 
लाबालिजमदाम्रेश्व लोगा क्षित्रेह्म सम्भवः | 
इति धर्मप्रणेतारः षट्‌त्रिंशहष यस्तथा ॥ 
ब्र्मसम्भेवो ब्रह्मगर्भः । 
शङ्खालिाखिता । 
स्पृतिर्षमश्ञाख्ाणि तेषां अजेतारो मजुबिष्णयमदकषाङ्षिरोजत्रेबहस्पत्युशनआपस; 
बसिष्ठक त्यायनपराशरब्यासशब्खलिखितसम्बत्तगोतम शातातपहारी तया जवस्कपपा ेतसन्‍ 
दयः इति । प्रचेता एव प्राचेतसः आदिशब्देन कल्पतरों बुधदेवलसोमजमदम्रिबिशामि 
प्रजापतिनार दपेडानसिपितामहबौधायनच्छागळेयजावाळच्यवनमरीचिकश्यपा वक्ता: 


एव च-- 


Do 


मन्वादिस्मृतयो यास्तु पद्त्रिशत्परिकीर्तिता! । 
त्यत्र एताः षद्त्रिशद्वोध्याः । अबिगानेन सबेपरिग्रहादिति कल्पतरु: । योगियाइ 
वल्क्यबृद्धयनुबृद्धशातातपबृद्धवसिष्ठलघुहारातस्मरणा[ने चट्त्रिशत्स्मतिकारकतकाम्पेव 
अवस्थाभेदेन तेरेव करणात्‌ । अतएव याज्ञबल्क्येनाक्तम्‌ यागशाख'च मत्मोक्तमि' ति। ` 
योगियाज्ञबर्क्यग्रन्थ 
ख्रानमढ्देत्रतमन्त्रयच्वयोक्त पुराऽनघ | 
इति योगियाङ्गवल्क्यं प्रति ऋषिप्रश्ने याज्ञबल्क्यग्रन्थाक्तस्तानानुवादाच । एवं वृद्ध 
अन्वादीनामपि मन्वाद्यमेदः शिष्टरसिद्भादिभिरवगन्तव्यः । यानि मृह्यतत्परिशिष्टादीनि 
॥ भाषा ॥ 
(२७) पेठीनासि (२८) ब्याघ (२९) सत्यत्रत (३०) भरद्वाज (३१) गाग्य (३२) कार्ष्णा 
. (३३) जाबालि (३४) जमदप्नि (३५) ळोगाक्षि (३६) ब्रह्मगभ, । तथा शङ्क और लिखित महया 
ने “ मनुबिष्णु०” इत्यादि वाक्य से यों कहा ह कि (१) मनु (२) बिष्णु म ह. 
(५) अङ्गिरा (६) आत्रि (७) बृहस्पति ८) उशाना (९) आपस्तम्ब (१०) बसिष्ठ ।११ क 


[तप 
122 ) ) क्त '१७ गातस (१८ शाति 
(१२) पराशर १३) ब्यास १४) शङ्क (१५) छिखत (१६) सब हैं । कल्पवरुनार्फ 


(२३) देष ` 


ग्रन्थ में यह कहा है क्रि शङ्क लिखित इस वाक्य में “ आदि 
(२४) सोम (२५) जमदि २६) बिश्वामित्र २७) प्रजापति ' दक्ष ), (२ डा 
(३०, पितामह (ब्रह्मा ', (३१' बोधायन (३२) छागलय़ (३३) जाबाल (३४) च्यवन क हे 
१३६) कश्यप का ग्रहण हवे । ओर “ मन्वादिस्मृतय़ा ” इस वाक्य में जा ३६ सा हि 
ये ही हैं यह भी कल्पतरु ने कहा दै । ओर योगि-य्राज्ञबंहक्य, बृद्ध-मचु इचा 
और लळघु-हारीत के नाम स जो स्मृतिप्रन्थ बने हें थे भी पूर्वोक्त छत्त“स स्त्रि 
गणित याज्ञबल्क्ष्य आदि ही के बनाये हैं । तात्पर्य सरह है क्रि याज्ञबल्क्य ही छ व वक 
किया तत्र योबि-याज्ञव्रस्क्य कहलामे छम खेस ही ख्द्-सखु आदि नाम भी अक्र रिप र 
„आर मनु आदि ही के नाम हैं न कि किसी अन्य ऋषि के ॥तथा ग्रह्मसूत्र अ । 
जो ऋषियों के बनांये हैं वे पुराणों के नाई इभ छत्तीस समृतियों की भपका अन्ग 
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ब्राड २ | सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्धः 


/ 


६६३ 
हानि भिन्नकोटीन्येब छुराणवत्ममाणाने । तथा बिष्णुधर्मोत्तरमहाभारतरामायणादीन्यांपे। 
अष्टादशपुराणेषु याने वाक्याने भारत | 
तान्याळोच्य महाबाहो तथा स्पृत्यन्तरेषु च॥ 
: सन्वादस्सूतयां याश्च घट्त्रिशत्पारिकीतिता: । 
तासां वाक्यानि क्रमशः समाळोच्य च्रबीमि ते ॥ 
इति भविष्य धुराणे पट्त्रिशत्स्मतिभिन्नसलन्त्राभिधानात्‌ । 
| अष्टादशपुराणानि रामस्य चारितं तथा । 
बिष्णुधमोदिशास्राणि शिवधर्माश्व भारत || 
है ` कार्ष्णं घ पश्च वेदं. यन्महाभारत स्मृतम्‌ । 
सौराश्च धमो राजेन्द्र मानबोक्ता महीपते ॥ 
जग्नेति नाम एन्ेषां प्रवदन्ति मनीषिणः । 
| ..,. ,. . इति विशिष्य रामचरितादेस्तत्रेवाभिधानाञ्च ॥ र 
काष्ण, कृष्णेन ब्यासन प्रणीतूप्र. । अत्र .जयति सर्वोत्कर्षेण वर्ते इति ब्युत्पस्या 
` धर्मप्रमाणत्वं ळेभ्यते .गब्दे प्रमाणत्वख्पोत्कषेस्येबोचित्यात । स्पष्टं चेद्‌, 
| श्रादशूछपाणों भविष्य पुराणे ¬ 
हः ` चतुणोमपि बणोनां यानि प्रोक्तानि श्रेयसे । 
क धर्मशाख्राणि राजेन्द्र शृणु तानि नृपोत्तम ॥ 
न अष्टादश्च पुराणानि चरितं राघवस्य च । 
रामस्य कुरुशादळ धर्मकामा्थसिद्धये ॥ 
तथोक्तं भारतं बीर पाराशर्येण धीमता । 
वेदार्थं सकळं योज्य धर्मशा्राणि च प्रभो ॥ इति 


- - ॥ भाषा ॥' | | 
में प्रमाण भी हैं । ऐसे ही बिष्णुधर्मोत्तर, . अहम, रामायण आदि भी धमे में प्रमाण और. । 
उक्त स्मृतियों से भिन्न ही हैं । जैसा कि भविष्यपुराण में “ अष्टादशपुराणेषु० 7 इत्यादि साढे चार | 
(४३) >होकों से कहा हे जिन का यह अथे हे कि, “हे भारत ! १८ अठारह पुराणों में जो वाक्य 
& आर मनु आदि की-३६ छत्तीस. स्पृत्रियों में. जो वाक्य हैं तथा अन्यान्य स्म्रतियो में जो वाक्य 
एडन सब को ससझ कर मैं तुम से क्रहता हूं” । “"१८. अहार पुराण, रामचरित ( रामायण ). 
विशुधर्त शिवधये आदि शाज्न) और कृष्णद्रैपायन ब्यास का रचित महाभारत तथा सौरधमै 
5 ५ उपपुराण ) और महु का धमेशाख इत प्रन्थो को पण्डित लोग “ जय ” कहते ह अथात्‌ 
प में प्रमाण धोने से ये अन्थ अन्यमन्यं करी अपेक्षा अधिक प्रशसनीय हॅ. । तथा 
ह Oo नामक प्रन्थ म उद्धृत. * अला र इत्याद जाका स सी बा ही बिषय कहा ४ 
4 En हैं राजेन्द्र ! चारो बगों के हिता: जो घमेशाख है उन को मैं तुम से कहता हूँ । 
देशपुराण और राघवचरित ( रामायण.) जिस. से कि अथे, धरम, काम की सिद्धि होती है। 
क रग पराशर. के पुत्र .ब्यास का राचित “ भारत ? जिस सें कि बेद के अर्था ओर घ्मशाखों 


धाला ब्यास. चे की है ११ ऐसे ही: प्रामाणिक अन्था में “ अन्न स्प्रति::? ( इस. बिषय. 
३४ टे 


प्र SPSS 
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६६४ सनातनधमोंद्धारे--- 
यदि स्पतेनाप आनिर्दिश्य 'अत्र स्मृतिः’ “अन्न श्लोक!” इत्यादि प्रापाणिक < [सप 
तदप्पबिधीतधदाजनपरिण्हीतस्वेन प्रमाणं 'स्पृत्यन्तरेषु चे' त्यनेनेव सङ्गृहीतं दिः | 
पदाअैंशन्मतादक तु कैश्चिदेव परि्रहीतत्वाहेंगीतत्वादप्रमाणामेत्युक्त कत ञ्य | 
नेश्वरापराकशळपाणिप्रभ्रातीभेस्तु प्रमाणत्वेन ग्रहीतम्‌ युक्त चेतत्‌ । । बिज्ञ. 
स्मातिकतोरः प्रयोगपारिजातादो परिगण्यन्ते यथा-- 
प्रयोगपारिजाते । 
रु्ृह्पतिदेक्षो गौतमोऽथ यमोडज्ञिराः । योगीश्वरः प्रचेताथ शातातपपराशरौ | 
संबत्तोशनसौ शङ्खिखितावात्ररेव च । विष्ण्वापस्तम्बहारीता धर्षशा्रमबर्तकाः | 
- एते ह्यष्टादश भोक्ता झुनयो नियतब्रताः। जाबाळिनोचिकेतथ स्कन्दो लोगाक्षिकाश्यपो | 
ब्यासः सनत्कुमार शन्तनुजनकस्तथा । ब्याघः कात्यायनशैव जातूकर्ण्यः कापे, । 
` बोधायनश्व काणादो बिश्वामित्रस्तथेव च । पैठीनसिर्मोभिलञचेत्युपस्णतिबिधायका; ॥ 
बसिष्ठो नारदश्चैव सुमन्तुश्च पितामहः । बिष्णुः काष्णाजिनि; सत्यत्रतो गाग्यश्च देवलः ॥ 
जमदागिर्भरद्वाजः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । आत्रेयश्च गवेयथ मरीचिबंत्स एव च । 
` पारस्करश्रष्यंध्रज्ञे बेनावापस्तयैव च । इलेते स्मृतिकर्तार एकरबिंशतिरी रिता; ॥ 
एतैयानि प्रणीतानि धर्मश्चात्राणि बै पुरा । इति । 
« ॥ भाषा ॥ 
में स्मृति हे) “अत्र ग्होकः” ( इस बिषय में श्लोक है ) इस रीति से जो वाक्य लिखे जात हैं बे 
भी प्रमाण हैं क्योंकि यद्यपि वहां स्मृतिकता का नाम, बिशेषरूप से नहीं लिखा रहता तथापि 
शिष्टढोग उन वाक्यों को भी सादर स्वीकार करते हैं । और पूर्बोक्त भविष्यपुराण में जो “अन्यान्य 
` स्मृति? लिखा हे उसके अनुसार वे वाक्य अन्यस्मृतियों ( जो अब प्रचलित नहीं हैं) के हैं इस ढिये 
वे प्रमाण हैं पं० कल्पतरु ने यह कहा है कि “'ट्जिंशत्‌ मत,” आदि के नाम से जो वाक्य 
अनेक अन्थो में उद्धृत हैं वे प्रमाण नहीं हैं क्योंकि उन को बिरे ही मनुष्यों ने खीकार किया 
हे । परन्तु बिज्ञानेधर, अपराक और शूलपाणि आदि पाण्डिवो ने कल्पतरु से बिपरीत अथोत्‌ उन 
वाक्यों को भी प्रमाण कहा हे । और यही मत उचित भी है न कि कल्पतरु का, क्यौंकि प्रयोग 
पारिजात और मदनरत्न इन दोनों अन्थो में 'मनुश्ृहरपति:” इत्यादि रुहोर्का से, ३६ छत्तीस स्ट. 
विकारों से अन्य अनेक स्प्तिकारों का नाम भी यों कहे हुए हैं कि (१) मनु (२) बृहस्पति (२) है 
(४) गौतम (५) यम (६) अङ्गिरा (७) योगीश्वर ( याज्ञबल्क्य ) (८) प्रवेता (९) शातात! ( भे 
पराशर (११) संब (१२) उशना (१३) शङ्ख (१४) लिखित (१५) अत्रि (१६) बिष्णु i 
आपस्तम्ब (१८) हारीत ये १८ अठारह ऋषि धर्मशा्न के प्रतेक आचार्य हैं ॥ (१) जाबाढि रे 
नाचिकेत (३) स्कन्द (४). छौगाक्षि (५) काइयप (६) ब्यास (७) सनत्कुमार (८) कि | 
जनक (१०) व्याघ्र (११) कात्यायन (१२) जातूकण्यं (१३) कपि जळ (१४) बौधायन (४५ = /॥. | 
(१६) विश्वामित्र (१७) पैठीनसि (१८) गोभिळ ये १८ अठारह ऋषि उपस्सातिरया हे ते त) 
(१) बशिष्ठ (२) नारद (३) सुमन्तु (४) पितामह ( ब्रह्मा ) (५) बिष्णु (६) काष्णांजि ब 1 
त (८) गाग्ये (९) देवळ (१०) जमदभ्नि (११) भरद्वाज (१२) पुळस्य (१३) पट जञा 
“ (१५) आत्रेय (१६) गवेय (१७) मरीचि (१८) बत्स (१९) पारस्कर (२०) ऋष्यश्शज् (२ 
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अडर] सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद; ६६५ 


एते एवोपस्मृतिकत्तोरों मदनरत्रेज्प्युक्ता! । 
. , इति स्मृतयः। 
इयं च स्मृतिः पश्चबिधा । तथा च-- 
भविष्यपुराणे। . | न 
` दृष्ठाथा तु स्पातिः काचिदद्ष्टाथा तथा ऽपरा । 
दृष्टादृष्टाथरूपाडन्या न्यायमूला तथाऽपरा ॥ 
अनुवादस्मृृतिस्त्वन्या शिष्टदृष्टा तु पञ्चमी । 
सबा एता वेदमूला दृष्टार्थाः परिहृत्य तु ॥ 
एतासां ढक्षणानि-- क 
च तत्रव, Cc 
षड्शुणस्य प्रयोज्यस्य प्रयोगः काय्यंगोरवात्‌ । 
सामादीनाइुपायानां योगो ब्याससमासतः ॥ 
अध्यक्षाणां च निःक्षेपः कण्टकानां निरूपणम्‌ । 
दृष्टार्थेयं स्पृतिः प्रोक्ता ऋषिभिगेरुडात्मज ॥ 
सन्ध्योपास्या सदा कायो श्रुतो मांसं न भक्षयेत्‌ | र 
अदृष्टार्थी स्मृतिः रोक्ता क्रषिभिज्ञोनकोबिदैः ॥ 
पाढाशं धारयेइण्डःसुभयार्था बिदुबुधा; । 
बिरोधे तु बिकल्प; स्या-ज्ञपहोमञ्चतो यथा ॥ | 
श्रुतौ हृष्टं यथा कार्य्य स्शृतो यत्तादृशं यदि । 
अनूक्तवादिनी सा तु पारित्राज्यं यथा ग्रहात्‌ ॥ इति । 
षड्गुणाः सन्धिबिग्रहादयो वक्ष्यन्ते। प्रयोगः कायगौरवात्‌ पद्गुणस्येव ब्याससमासाभ्यां 
क्तव्यः । सामादीनामपि कार्यगौरवाद्गयाससमासाभ्यां योगः प्रयोगः कत्तव्य इत्यथः । 
जपहोमश्रुताबितिं । सूर्योदयावाधि सावित्रीजपो$्युदितहोमाबिषयो यथा । अनुक्तवादिनी 
॥ भाषा ॥ 
ये इक्कीस २१ भी घर्शशाख् के कत्ता हैं । भविष्यपुराण में यह कहा है कि स्मृतिवार्क्यो 
का पांच ५ बिभाग है (१) दृष्टार्थ, अथोत्‌ जिन में बिधान किये हुए कामों का फळ ढोक में प्रक्ष 
' है जैसे नीतिसम्बन्धी सन्धि बिप्रह आदि तथा सामदान भादि उपायों के व्याख्यान करने वाळे 
स्तिबाक्य, (२) अदृष्टाथे, जिस में कहे हुए काम का फल परळोक हीं में अनुभव करना होता 
हैन कि इस लोक में, जैसे “सन्ध्योषासन प्रतिदिन करे”, “कुत्ते का मांस न खाय, इत्यादिः 
बिधि और निषेध के वाकय, (३) दृष्टादृष्टार्थ, जिस में कहे हुए कास का फल, लौकिक और पार- 
छौकिक दोनों हैं जैसे “पळाश के दण्ड को धारण करे” इत्यादि, क्यौंके दुण्डघारण का शजुशुर- 
निवारणरूपी प्रयोजन छौकिक है और दण्ड के विषय में पछाशराचित होने के नियम का प्रयोजन 
पारकोकिक है, (४) न्यायमूलक, जेसे ४सूयौदयपयेन्त जो गायत्री का जप करना कहा है वह 
उसी के लिये है जो कि नियम से सूर्योदय के प्रथम अभिद्ोत्र करता है।? इत्यादि व्यवस्था के 
पाढे वाक्य । (५) अनुवादक, बेद में कहे हुए “यदि बेतरथा ब्रह्मचयादिव प्रत्रजेत ग्रहीद्वा बनावा?” 
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६६६ । : सम्रातनधर्भोद्धारे -- 


अनूदितवादिनी । यथा यादषतरथा त्रह्मचयादच मन्रजत्‌ शहाद्वा बनाद्वे! त्यनय 
ब्राह्मणः प्ररजेदू ग्रहादि” ति मजुस्श्वतिषेदति बिधत्ते इत्यर्थः इति । चह 
तथा तवैव --नजु साङ्ल्ययोगपश्वरत्रपाञपताचागमाः कि धर्मे प्रमाणयुत न 
“र्स्य च चतुदशे” ति सङ्ख्याब्याकोप; । द्वितीयेडविगीतमहाजनपारेग्रहाबेरोध 
तेऽपि बेदाबिरुद्धाः प्रमाणमेव । तथाच । हा 
यागियाज्ञबल्क्यः, 
न बंदशास्रादनन्‍्यत्त ।काञ्चच्छास्न है बिद्यत । 
निःसतँ सबशास्न तु बेदशास्रात्सनातनात्‌ ॥ 
ी दुर्बोध्य तु भवेद्यस्मादध्येतु नेव शक्यते । 
तस्मादुद्धस सब. हृ शास्त्र ठु कापा मः कृतस्‌ ॥ 
पुराणन्यायमामासा घमशास्राज्ञापात्रता; । 
बेदाः स्थानानि बिद्यानां धमस्यं च चतुदश ॥ 
साङ्ख्यं योगः पञ्चरात्रं बैदाः पाशुपतं तथा । 
अतिप्रमाणान्येतानि हेतुभिन्े बिरोधयेत्‌ ॥ इति ॥ 
अत्र साङ्ख्यं योग; पश्चरात्रामित्युपक्रम्य हेतुभिनेविरोधयेदित्युक्तेस्तेषामद्ष्यत्वमाते 
॥ साषा ॥ 
(यदि उत्कट बैराग्य हो जाय तो अपनी इच्छा के अनुसार जिस आश्रम अथात्‌ ब्रह्मचर्य बा गूइ- , 
स्थाश्रम बा बानप्रस्थ का छोड़ कर सन्यास छ) इस श्रुति के अथ को “ब्राह्मण: प्रत्रजदू गृहात”? |` 
( ब्राह्मण गृहस्थाश्रम से सन्यास को लें) यह मनुवाक्य बिधान करता है ॥ 
०--साङ्ख्य, योग, पञ्चरात्र, पाशुपतं, आदि शास्र, धर्म के बिषय में प्रमाण हैं अथवा 
नहीं ? यदि हैं तो याज्ञबल्क्य ने पूर्बोक्त वाक्य में “घमस्प च चतुदंश” से धर्म के बिषय में १४ 
ही बिद्याओं को क्‍यों प्रमाण कहा ? क्योंकि साङ्ख्य आदि बिद्या की सङख्या बढ़नी चाहिये। 
और यदि साङ्ख्यादिशास्र, धमे में प्रमाण नहीं हें तो क्यों बड़े लोग इन शास्रों को सादर प्रमाण 
स्वीकार करते चले आते हैं ? 
| उ०--साडख्य आदिः शास्र भी जिंस अश में बेदबिरुद्ध नहीं हे. उस अंशम प्रमाण 
ही हैं । इसी से योगी याज्ञबल्क्यमहार्ष नेः““न बेद्शास्रा०” इत्यादि चार ४ झोकों सें यह कहा दै 
कि “बेदरूपी झाख से अन्य कोई, शास्त्र नहीं है क्योंकि इसी बेदरूपी सनातनशाख से संब शात 
निकले हुए हे बात यह है कि बेद का शब्दपाठ बहुत अधिक तथा उस का भावार्थ,मी बहुत सुरया 
हे इस से समस बेद को कोई पढ़ नहीं.संकता इस लिये लोकोपकारार्थ उस के अझ का इंद्र 
कर अनेक प्रकार के शाखों,की रचना की गई है । पुराण, न्याय मीमांसा, आदि से सादित ४ हः 
रूपा १४ बिद्याया ज्ञान आर धम के मूल है । ४ बेद, साङ्ख्य, योग, पञ्चरात्र, र) पाशुपत, 


हँ 
शास्त्र अतिप्रमाण हैं इन के बिरुद्ध अनुमान बा.तर्क नहीं करना चाहिये” यहां अपसक न यई र 


हैं कि “उक्त आन्तिमवाक्य का इतना ही तात्यय है कि युक्तियों से साइख्यादि का ख र बी 
करना चाहिये और यह तात्पर्य नहीं है.कि साङ्ख्यादिशाम्न धर्म में प्रमाण हैं” यह अप 
भूछ है.क्यौंकि उसी वाक्य में स्पष्ट यह कहा है-कि ये आतिप्रमाण हैं? और महाभार 
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हण्ड २) सामान्यंकाष्डंस्य पूर्वार्दः ५ शद 


तात्पर्य नतु प्रामाण्य इ्यपराकाक्तमनादरणीय्‌, अतिप्रमाणानी लभिधानात्‌ तथा-- 
'  महाभारते। ल्‍ 


...  पेश्वरात्रेबिदो मुख्यास्तस्य गेहे महात्मनः। . .. - ¬, 
प्रापण भगवरमोक्तं युञ्जते चात्र भोजनम्‌ ॥ भक पात 


2 


तस्य प्रशासतो राज्यं धर्मेणामित्रेयातिनः | 1.) 
नाता वाक्समश्रेबत्‌ संनो.दुष्ट बचाभवत्‌ ॥ . . 
इति उपारेचरराजप्रशसामुखेन पञ्चरात्रस्य भाकस्त्यमुक्तमू.।-.: .:.: 


~ 


प्रापणं नेवेद्यम्‌ । तथा; : . | वट 
साङ्ख्यस्य वक्ता केपिळः प्ररभषिः स उच्यते। . | 
हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः ॥ Rs 
अपान्तरतमार्थेव बेंदे[चीयः सी उच्यतेः। ` ` क 
प्रार्चानगर्भ तफृषिं अवदन्तीह केचन्न ॥ 
उमापतिभूतपतिः श्रीकँठो ब्रह्मणः सुतः |... 
उक्तवानिदमश्यश्रो ज्ञानं पाशुपर्त शिवः ॥ 


0] 


_ पञ्चरात्रस्य कृत्सस्य वुक्ता तु. भगवान्‌ स्वयम्‌ । ` : 25 
वृहृत्पराशरोडपे, प त 
वेदिकं तु जपं:छयोत्युसणं:पाज्चरात्रिकर्‌|. ` `. :: 
यो बेदस्तानि चेतानि.यान्येत्ताने च: सा कुतिः ॥....-... 
पञ्चरात्रविधानेन स्थण्डिळे षाव्य- पूजयेत) `. ..॥ 


बिष्णुधमोत्तरेऽपि, ति Ri ड rn 
साङ्यं योगः पब्चरात बेदाः पाशुपत तया | , 


; ˆ २ = -- ˆ कृताम्तपञ्चकं. बिद्धि त्रह्मणः पारिमागंणे ॥ - 2 
५ ' 0. मा) न 
राजाः उपारिचर, की प्रशंसा के द्वस “पश्चरात्रॉबिदों ०? इत्यादि झरोका से पञ्चरात्र .की-प्रशुंसा;एऐसे: 
की है कि “राजा उपारिचर के कोट में पञ्चरात्र के मुख्य २ पण्डित नेबेय भोजन क्रते ह ओर, 
धमे से ध्रजापाळन करते हुए राना उपरिचर मे अपने । जीवन भर में एक वाक्य भी मिथ्या नहीँ 
कही और पांप की चिन्ता कदापि सही किया तथा. महाभारत में “साङख्यस्य॑०? इत्यादि सोषु सः 
बहू कहा हैं कि “साइख्य के कत्ती कपिकमईधि कहे: जाते हैं । हिरण्यगमे ( न्मा ) से अन्य कोई; 
योगयाख का प्राचीन ज्ञाता नही है । बेद के ज्ञातांओं में. अपान्तरतमा ऋषि आचाय कहे जाति हॅ. 
जिन को प्राचीनगभै भी कहते हें बरह्मा से प्रकट हुए शिव जी ने सावधानी से इस 'पाशुपत्तशाख, 
की रचमा की है जिन शिव जीको उंमापति, भूतपति और श्रीकराठ भी कहते हैं। सब पञ्चाननः 
को वक्ता तो नारायण खयं हैं? । और बहेत्परांशरमहीर्ष'ने भी :“बोदिकन्तु०- इत्यादि लोका: ल; 
न है के बेदोक्त बा पुराणोक्त अथवा पच्चसोत्रीक्ति मन्त्रै को जपे, क्योकि पुराण रपः, 
ही कर हो है मर स भी पुराण भोर पचली [ता यह है ति मीक 
हे पण, पञ्चरात्र भी बद हीस निकले है इं से वे भी मेद के इयः ३) अथवा शकी 
मरम केबेवान सेः पूजा“ करै? । त॑था बिष्णुघमीततर में भी-“साडर्यंन्योंग:०> 'दयाबि मलोक 
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OO 
- 


६६८ सनातनपधर्मोद्धारे-<- 
कृतान्तः सिद्धान्तः । 
ho छे Ce 
कृतान्तो यमसिद्धान्बदेवाकुशळकमणि 1. 
इति त्रिकाण्डीस्मरणात्‌ । किञ्च षाझुपतागमानां तावद्धोदिकावे दिकमेदेन के 
मवश्यं वाच्यस्‌। = कोडी - 
निर्मितं हि मया पू ब्रत पाशुपतं शुभस्‌ । 
गुहयाहुह्यतमं सूक्ष्म वेदसारं बिमुक्तये । 
इ्ारभ्य च्य >> ~ ^ A ~ 
एष पाशुपतो योगः सेवनीयो गुगुक्षाभिः । 
em COV ARTA oS ~ 
भस्मच्छन्नेहि सततं निष्कामोरोति हि अतिः ॥ 
इति बेदसारमयस्वमेकस्याभिधाय- ५ कोया. 
: अन्यानि चेव शा्राणि लोके$स्मिन्मोहनानि बे | 
बेदवादबिरुद्धानि मयेव कथितानि तु ॥ 
७ २९ ७ (| नङ 
बामं पाशुपतं सोमं छाङ्गछं चेव भेरवम्‌ । 
न सेञ्यमेतत्कथितं बेदवाह्ं तथेतरत्‌ ॥ 
~ NY ~. 
इति बेदाबिरुद्धस्यान्यस्य कामशभेधानात्‌ । 
बायुसंहितायां तु, HR 
शैवागमो5पि द्विविधः थौतोऽश्रौतश्च संस्मृतः । 
श्रतिसारमयः श्रौतः स्वतन्त्र इतरो मतः ॥ 
८ स्वतन्त्रोदशधापूर्वमि ' त्यारभ्य-- 
“ अतिसारमयोच्न्यस्तु शतको टिप्राबस्तरः । 
परं पाशुपत यत्र ब्रत ज्ञानं च कथ्यते ॥ बॉ कक 
इत्यन्तेन श्रौताश्रौताबिभागः स्पष्टीकृतः “ अत्र शैवागमीपि द्विषिधः ` ईत 
न च * ८१ द्वोबध्यमुक्त भवाति | 
स्वसमानयोगक्षेमबेष्णवपश्चरात्राद्यगमानामपि श्रौताश्रोतभेदेन द्ववः 


उक्त च पञ्चरात्रादेबेंदिकत्वं -- 


घरजह्य के ज्ञात | 
मया०” इयर | 


1 ॥ भाषा ॥ 

से यह कहा है कि साइरूय, योग, पश्चरात्र, बेद, और पाझुयत ये पाँच सिद्धान्त, 
में उपाय हैं । पाह्लपत शास्र दो र प्रकार का है इसी से कूर्मपुराण में “निमितं हि मय हन 
होको में यह कहा दै कि पूर्व हीं में ( श्रीशिव ) ने मोक्ष के लिये बेद का शा तो 
और कल्याणकारी पाहुपतशासत्र को बनाया । श्रुति में भी यह कहा है कि मा न मूढ नभ | 
को इस पाशुपत योग का अभ्यास सदा करना चाहिये । छोक में तामस जीना ह: (१ १ 
लिये बेदं के बिरुद्ध अन्यान्य शास्त्र भी मरे ही कहे हुए हैं जैसे (१) बाम, (२ “२ अव 
सोम, (४) छाज्ञल, (५) भैरव, ये शास्त्र उत्तम छोगों के योग्य नहीं द sa भी वैदिक | 
बायुखोहिता में तो “शैवागमो5पि० इस रहोक से स्पष्ट ही यह कहा है कि “पाय. देव्या भ 
-” और अवैदिक २ प्रकार का होता है 7। यहां “भी,” कहने से यह कट मारिन में कई 


पञ्चुरात्र आदि भी दो २ (बैदिक और अबैदिक ) प्रकार के होते हैं । इसी 
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इमाद्रो बिष्णुधर्मात्तरे, 

साङ्ख्यं योगः पञ्चरात्रं वेदा; पाशुपत तथा । 

कृतान्तपञ्चकं बिद्धि ब्रह्मणः परिमार्गणे ॥ 

संसारक्षपणे स्वगेभावोपकरणेषु च । 

सेतुरावेष्णवाडर्मात्सारमेतत्मकीसिंतम्‌ ॥ ` 

एतावानेव सकळो बेदमागस्त्वदीरितः । इति । 

भावः ऐश्वय्यम्‌ सतुमागः । एवं च 

कोर्मे, 

कापालं पञ्चरात्रं च यामळं बाममाहेतम्‌ । 

एवंबिधानि चान्यानि मोहनाथोनि तानि तु ॥ 

इति पञ्चरात्रस्य यन्मोहकत्वाभिधानं तदवेदिकपञ्चरात्रपरम्‌ ।. 
यानि शाख्राणि इश्यन्ते छोकेऽस्मिन्‌ बिबिधानि तु । 
| श्रुतिस्मृतिबिरुद्धानि निष्ठा तेषां हि तामसी ॥ 
` इति तत्रैव बेदबिरुद्धानामेवोपक्रमे श्रवणात्‌ । “ बिरोधे त्वनपेक्षंस्यादि › ति मीमां- 

साविकरणं च “ यान्येतानि त्रयीबिद्भिने परिग्रहीतानी › त्यादिग्रन्यदशनादवोदिकागम- 
विषयस्ेनाप्युपपत्तेमोवश्यमागममात्रस्यामामाण्यमापादयाति । कथं तहि ' धमस्य च चतुः 
देशेति ” सङ्ख्यानिर्देशे उपपद्यते । उपलक्षणमात्रतयेति ब्रूमः अन्यथा रामायणशिष्टाचारा- 
दीनामप्यन्रुपसङ्घ्वादमरामाण्यापत्तेः। यदि तु “तथा स्पृत्यन्तरेषु चे ' िपूबोंदाहृतभाविष्यत्षु- 
राणवचनेन तदुपसङ्कइः तदा स प्रकृतेऽपि तुल्य! । यत्तु साम्बपुराणे, 

अतिश्रष्टः श्रृतिपरोक्तप्रायश्चित्ते भयं गतः । 

, क्रमेण क्रुतिसैद्धयर्ष मनुष्यस्तन्त्रमाश्रयेत्‌ ॥ इति 


॥ भाषा ॥ 
दिष्णुधमोत्तर के “साइण्यं योग:०” इत्यादि 'छोकों से यह कहा है कि साइरूय, योग, पञ्चरात्र, बेद, 


पाशुपत, ये पांच ब्रह्मज्ञान के उपाय हैं । संसार के छूटने ( मोक्ष ) अथवा स्वर्ग के लाभ में बेष्णव- , 
भर्मेप्यन्त यह राजमाग कहा गया है. ये सब बेदमागे आप के कहे हुए हैं? तथा कूमेपुराण के 
“ कापाछं पञ्चरात्रं च०” “यानि शास्त्राणि०” इन रहोकों में यह कहा हुआ है कि इस ढोक में 
जो श्रुति और स्मृति के बिरुद्ध अनेक प्रकार शास्त्र देख जाते हैं उन से इस छोक में तो ढाभ होता 
दै परन्तु परलोक में बड़ी ही हानि होती दै । कापाल, पश्चरात्र, यामळ, बाम और आहेत ( जेन 
श०) और ऐसे २ अन्यान्य शास्त्र भी लोगों को मूढ करने के लिये है । 
FS प्र०--जब उक्त रीति से साइख्यादि भी धर्म में प्रमाण हैं तो यह क्‍यों कहा गया है कि 
द्याय 
र ती में धर्मशास्त्र की गणना पूर्व में हो चुकी है तथा धमेशास्त्र को 
सति भी कहते हैं और पूर्वोक्त भविष्यपुराण के बचन में यह भी कहा हे कि उक्त स्सतियो से 
भन्यान्य स्मृतियां भी हैं इस रीति से साडर्य आदि शास्त्र धर्मशास्त्र ही में अन्तर्गत हें इस लिये 
धसंबिद्यानो को सङ्ख्या १४ ठीक ही है । कतिपय पाण्डतों का यह सत है कै जिन लोगों को 
भाविक अथवा किसी कारण से बेद में अधिकार नहीं है. घन्ही का पञ्चरात्र आदि में आवि- 
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४७९ ` संनातनधर्मोद्वारे - । 
यञ्च कोर्मे, सपर | 

अथांशुः सात्वतो नाप विष्णुभक्तः अतापवान्‌ । . 

महात्मा दाननिरतो धनुर्बेदाबिदां बर! ॥ 

स नारदस्य वचनाद्वापुदेवाचंने रतः 


शास्रं प्रबत्तेयामास ङुण्डगोळादिभिः श्रितस्‌ ॥ 
तस्य नाम्ना तु बिख्यातं सात्वतं नाम शोभनम्‌ । ` 
प्रबतेते महाशास्र . कुण्डादीनां हितावहम्‌ इति ॥ 
श्रीभागवतेऽपि, 
तेनोक्तं सात्वतं तन्त्रं यद्‌ ज्ञात्वा मुक्ति भाग्भवेत्‌ । 
यत्र ख्नीज्नद्दासानां संस्कारो बंष्णवः स्मृतः ॥ 
इत्यादिवचनेः शतिभ्रष्टादीनामेवागमेष्वधिकारभतिपाद्नाङ्रेदाबिदामनधिकार शश 
कोश्चिदुक्त, तन्न न्यायबिदामभिधानम्‌ | . तथाहि श्रृतिञ्चष्टादिवाक्येषु न | 
: कत्तोरो बिधीयन्ते । राजसूयोद्रेशैन राज़ेद येनान्येपामनधिकारः स्यात्‌, किन्तु तप्र 


दीबुद्दिश्य तन्त्रं बिधीयते | तथा चं . , 
- : . “स्री शुद्वाद्रजबन्धुता त्रयी न. श्रुतिगोचरा । | 
NE: OE Mah... ; ३-5 
कार है न कि बेदाथिकारयों का । .इसी से साम्बपुराण में “श्रुतिभ्रष्ट:०” इस सोक से. यह कहा 
है कि “जो मनुष्य बेंदाधिकार सं च्युत्‌ हो गया ओर बेदोक्त ध्रायाश्चित्त करने से डरता है वह क्रम 
-.. सरं बदाधिकार क लाभ क [ळय तन्त्राक्तमाग का धारण कर” आर कूमपुराणं में भी “अथांशु:०” 
` इत्यादि साक से यह कहा हे कि “बिष्णुभक्त ओर महात्मा तथा धचुर्बेद का पण्डंत ऐक अंझु 
नामक प्रतापी पुरुष था जिस को साखव भी कहते हैं उस ने सारद देवार्ष- की आज्ञानुसार एक 
सात. नामक शास्त्र बनाया .जिस.में कि कुण्ड ( सधवा स्त्री का, व्यभिचार से उत्पन्न पुत्र) और. 
गोलक ( व्यभिचार से उत्पन्न, बिधवा स्त्रीं का पुत्र) आदि नीच मनुष्यों का अधिकार है” तथा; 
भागवत में भी “तेनोक्तं? इस सोक स यह कहा है कि “उस ने सात्वततन्त्र को बनाया जिस फ! 
ज्ञान. स,मुक्ति होती है आर जिस -मं स्त्री, शूद्र ओर दासों, के छिये बेष्णबसंस्कार कहा है” इति। 
परन्तु यह मद त्यायानुसारा जह. ह क्याक जस राजसूययज्ञ को उद्देश्य कर क्षत्रिय , भ 
आधिकारी के बिधान करने से यह निषेध निकळता.है.कि क्षत्रिय से अन्य का. राजसूय करन 
अधिकार नहीं हे प्रकृत बिषय में भी वैसा तब होता यदि “ श्रुतिश्रष्ट:० ” आदि वाक्यां म ति 
के उहुश. से श्रुतिश्रष्टः० आदि का बिधान होता, अर्थात्‌ तब “ श्रातिभ्रष्ट: ? आदि का बिधान द 
अथात्‌ तब “श्रुतिश्रष्टः” आदि को ही का तन्त्र में अधिकार होता न किं बेदाधिकारिय। क 
परन्तु यहाँ ऐसा नही:दे किन्तु उस-सें उलंटा हे अर्थात्‌ श्रृतिश्रंष्ट आदि को उदेश्य बना है ही. 
ही का बिंधीन है जिस से यही निकलता है कि श्रुतिश्रष्ट आदि का अधिकार तन्ते थी हा 
बेद मे; और-यह किसी प्रकार से-नहींः निकछ . सकता कि -तन्त्र में श्रुति अष्ट. आदि का द्यि 
अधिकार है ने 'कि'बेदाधिकारियों की; जैंसे “ खीशाट्रष्विजंबन्धूनां० ” ईस' वॉर्क्य के हन”, हदै 
_ ही) तुळ ओढितकेडिबे महाभारत बना: तंग्रापिः उस में वेदाधिकारियों को भी / विक ८ 
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अतो भारतमाख्यानमि' ति वचनात्‌ खीश्द्वादीन्पति भारतप्रब्ृत्तावापे अन्येषां 
आरताधिकारवदागमेष्वर्प्याबरुद्धष्वविहतोऽविकारः । इति 
इति स्मृतिप्ामाण्यम्‌ । 
अथ विशेषतः पुराणेतिहासभामाण्यम्‌ । 
प्रामाण्ये धमेबिद्यानामेवयुक्ते महर्षिणा । 
अर्थापिते च बहुशो मानैस्तकैरनेकश। ॥ 
पूर्बाचार्येः पक्षपात-रहितै्देवद शनेः । 
किश्चिदण्वपि वक्तं न यद्यपीहाव शिष्यते ॥ 
तथाप्याचायेवचसां भावगाम्भीर्यशाछिनाम्‌ । 
दुश्युम्बश्चुम्बकेरद्धा पभावो भावसम्भवः॥ 
आद्यरिविकेस्तु बिद्रद्धिरुपेसन्तेऽ्य नास्तिकाः । 
दूषयन्ति च ते बिद्वन्मानिनोऽप्यास्तिकान्नरान्‌ ॥ 
प्रामाण्ये हि पुराणानां बिवादादेष बिएुवः | 
बोभूयते5तस्तन्मन्द-बोधायाम्रेड्यतेञ्घुना ॥ 
तत्र वेद्‌ एव तावत्‌ पुराणानां प्रामाण्यं प्रमापयति तया च श्रूयते । 
.(१) स ब्रहतींदिशमलुब्यचळत्‌ (मन्त्र १० अथ० काँ ९५ अनु? ९ सू० ६) 


॥ भाषा ॥ 


ऐसे ही वेदायिकारियों का भी उन तन्त्रों में अधिकार अवश्य है जो कि बेदाबिरुद्ध नहीं हें । 


यहाँ तक स्सृतियो के प्रमाणता का निरूपण हो चुका अब पुराण और इतिहास रूपी स्मातियों के 
प्रमाणता का विशेषरूप से निरूपण किया जाता हू । 
यद्यपि अनन्तरोक्त प्रकरण में सब घमैबिद्याओ का प्रमाण होना “प्रुराणन्याय०” इस 
याजबल्क्यमहार्ष के वाक्य से कहा गया ओर तदनन्तर शवरस्वामी भर ल पक्ष- 
पातरहित प्राचीन भाचायों के कहे हुए दृढतर अनेक प्रमाणो और तर्कों से भी धमबिद्याओ की 
प्रमाणता अटल कर सिद्ध कर दी गयी और पुराण तथा इतिहास भी उन्ही बिद्याओं में परिगणित 
हैं इस लिये पुराण की प्रमाणता के विषय में अब कुछ कहने का काम नहीं दै तथापि पूव आचार्यो 
के वाक्यों का तात्पर्य, बहुत गम्भीर है इस से उस तात्य के प्रभाव को चुस्बक (इधर उधर से 
से भनेक प्रन्थो के दो २ चार २ बातों के जानने वाळे पाण्डितमानी) छोग चूस भी नहीं सकते 
भौर भाज कल्ह के उत्तम बिद्वान्‌ ढोग उन चुम्बक नास्तिको (जो पुराण और इतिद्दास नहीं 
प्रमाण हैं इत्यादि अनेक निमुळ वाक्य बका करते हैं) के ओर अनादर से देखते भी नहीं जौर वे 
नासिक, अधपढे और जनपढ़े अन्यान्य आस्तिको को प्रतिदिन अपने बकवाद सः ऐसा बिगाड्ते 
जाते हैं कि जैसे विकृत रुधिर, अच्छे रुधिर को बिगाड़ता है। और छोक की इस बहुत बडी 
हानि में मूळ कारण यद्दी है कि जो पुराण और इतिहासों के प्रामाण्य में नास्तिकों के निमूछ 
पारें का समूळ छन्मूळन नहीं किया जाता अथोत उन बिवादों की जड़ खोद कर फेंक नहीं दी 
जाती इस लिये मन्द्बुद्धियों को समझने के अथे, पुराण भोर इतिहास का प्रामाण्य भव दोबारा 
बिशेष जोर स्पष्टरूप से कहा जाता है कि इतिहास आर पुराण के प्रमाण दन प्रमाण ये हैं फि 
(मा० १) “स हहती० ” वह परमेश्वर बड़ी दिशा की जोर चढे। 
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सनातनधर्मोद्धारे-८ [ खण्ड २ 


[णं च गाथाश्च नाराशंसीथाबुब्यचकन्‌ ( मन्त्र ११) 
च नाराशंसीनां च मियं धाम भवति 


६७२ 
तमितिहासंश्च पुर 
(२) इतिहासस्य च बै सपुराणस्य च गाथानां 
य एवं बेद (मन्त्र १२) इति । र 
(३) छान्दोग्योपनिषदि ७ प्र० सनत्कुमारनारदाख्पाय कायास > अधीहि भगव इतति 
होपससाद सनत्कुमारं नारदस्तए7 होवाच यद्वेत्थ तेन RUGS Tee ऊध्व वष्ष्या- 
मीति ॥ १॥ सहोवाचम्बेंद भगवोऽध्येमि यजुर्बेद /सामबेदधाथवणं चतुर्थमितिहास- 
पुराण पञ्चमं बेदानां वेदं पितर्छरासिं देवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्या 
नरह्मबिद्यां भूतविद्यां क्षत्रबिद्यां नक्षत्रविद्यां सपदेवजनाविद्यामतञ्गबाञ्ध्येमि ॥ २॥ 
सोऽहं भगवामन्त्राबदेवास्मि नात्मबिच्छूत!} ह्येव मे भगवद्रशेभ्यस्तरति शोकमात्मवि- 
दिति सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगव्राघ्च्छोकस्य पारं तारयत्विति तए होवाच 
यह्व किञ्चैतदध्यगीष्ठा नामैवैतत्‌ ॥ ६ ॥ नाम बा ऋवेदो यजुषेदः सामवेद आथर्षण- 
अतुर्थ इतिहासपुराणः पश्चमो षेदानां बेदः पित्र्यो राशिदैवोनिधिवाको वाक्यमेकायनं 
देवबिद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्या पत्रबिद्या नक्षत्रबिधा सपदेवजनबिद्यानामेैतन्नामोपाख्रति 
॥४॥ स यो नाम, ब्रह्मत्युपास्ते यावन्राम्नो गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति यो नाम 
रह्मत्युपास्तेऽस्ति भगवो नाम्नो भूय इति नाम्नो बाब भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ त्रवीस्विति॥५। | 
एवम्‌ नित्यत्रह्मयज्ञविधाने “य एवं बिद्वान्खाध्यायमधीते ' इति प्रकृत्य श्रूयते । 
(४) यदृचोऽधीते यद्यजूंषि यत्सामानि थह्राहमणाने यदितिहासपुराणाति , 
-यंत्कल्पानिति । | | 
॥ भाषा ॥ 


छ “। तमितिद्दासश्च० ” उन के . पीछे इतिहास, और पुराण, तथा गाथा, और नाराशंसी 
भी चळे । न 

(प्रमा०--२) ““इतिद्दासख च० ” जो उक्त बिषयों को जानता है वद्द इतिहास और पुराण 
तथा गाथा और नाराशंसियों का प्रिय स्थान होता है । 

(प्रमा०-३) ७ ' अधीहि०! नारद, सनत्कुमार के समीप जा कर कहते हैं कि हे भगवन्‌! 
अझै पढ़ाइये, सनत्कुमार कहते हैं कि जो पढ़ चुके हो उस को बतछाओ तब पढ़ाऊंगा ॥ १ ॥ ना? 
है भगवन्‌ ! ऋग्वेद, यजुबद, सामवेद, चौथा भथबंबेद इतिहास और पुराण पांचवां बेदों का बेद 
इत्यादि बिद्याओं को में पढ़ चुका हूं ॥२॥ इस से में बेद तो जानता हुँ परन्तु आत्मज्ञानी नहीं हू 
और श्रीमान्‌ के ऐसे महापुरुषों से यह सुना है कि आत्मज्ञानी, संसाररूपी शोक को तर जाता 
है इस खे अब भगवान्‌ (आप) मुझ शोक से पार करें. । स० तुम ने जो कुछ पढ़ा है वह सब 
४ नाम ? अथोत्‌ शब्द ही है॥ ३॥ क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद चौथा अथबंबेद पांचवा 
इतिहास, पुराण, बेदों का बेद इत्यादि बिद्याए नाम ही हैं ॥ ४ || जो नाम को ब्रह्म समझ कर 
उपासना करता है उस कोनाम के फळ की अपेक्षा अधिक फछ नहीं होता । ना०-नाम से 
आविक कोई वस्तु है ! सन०-हां हे । ना०-उसी का उपदेश, भगवान्‌ (आप) मेरे छिये करँ ॥५॥ 
(छा० ७० 9० ७, सनत्कुमार और नारद की आख्यायिका) । 

nie), नित्य ब्रह्मयज्ञ (प्रतिदिन वेदाध्ययन ) के प्रकरण “य एवं०” (इर्त रीति 
से जो बंद पढ़ता है) में कहा है कि“ यदूऋचो० " भक्‌, ` यसु, साम, मन्त्रों तथा माझ 


i 


| 


णों और 
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एवम्‌ न्यायदर्शने ४ अध्याये ९ आहिके “सपारोपणादात्मन्यप्रतिषेथः” ६ इति 
9. हट गये भाष्ये उता -- 
हौ 0000 आयबेणिकी श्रुतिः । 
(५) ते बा खल्वेते अथर्वाक्रसएतदितिहासपुराणस्य आामाण्यमभ्यवद्न्‌ इतिहास- 
ताणं पञ्चमं वेदानां वेद ति। . ५ ह 
किञ्च शतपथ ब्रा० १३ काण्डे आश्मोधक ३ प्रपा० शूयतें। = 
(६) अथाष्टमे$हन्‌ एवमेवेतास्विष्टिपु स(स्थितास्वेपेवाबदध्व्यंविति हं घे होत 
रेथेवाध्वर्युमेत्स्यः सामवेदो राजेत्याह तस्योदकेचरा बिशस्त इम आसत इति मत्स्याश्र- 
प्त्यइनथोपसमेता भवन्ति तालुपदिशतीतिहासो बेदः सोऽयमिति कश्चिदितिहासप्राचक्षी - 
वैवमेवाध्व्युः सम्मेष्याति न मक्रमां जुहोति क० ॥ १२ ॥ हत हट?” 
अथ नवभेऽहन्‌ एवमेवैतास्विष्टिपु स(स्थितास्वेपैवाबुदध्वर्यविति ह बै होतरित्येः 
बाध्वयुस्ताक्ष्यों ब्बै पश्यतो राजेत्याह तस्य व्वया रीस व्विशस्तानीमान्यासत इति ब्वया- 
सि च ब्वयोविधिकाश्ोपसपेता भवन्ति ताब्ुपदिशति धुराण वद सोश्यमिति कि- 
ब्चिखुराणमाचक्षीतैवमेवाध्वरयुः सम्मेष्यति न प्रक्रमां लुहोति क० ॥ १३ ॥ _ म 
(प्रपा० ७) स यथा<्ट्रैधा्रेरभ्याहितस्य एप बा अरेऽस्य महतो 
भूतस्य नि!श्वसितमेतथइम्वेदो यजुर्वेद! सामवेदो र इतिहासः पुराण बिद्या उप 
निषदे; छो काः सत्राश्पजुम्पास्यानानिध्यास्याता - ०00000) पायितमयं च छोकः 
पर लोकः सर्वाणि च भूतान्यस्यैवैतानि सर्वाणि निः्वसितानि (श” का? १४ अ० द 
० दै कू० छ बट व्र 
र स यची ब्राह्मणभागवाचिनाविति तु हुडरोपडवावेद्रावणमकरणोपन्यस्ते 
महामोइविद्रावणे ' पुराणितिदाससन्द्वकत्वादि ' ति भाष्याभासभर[मक होक्तप्रथपडतुदूषणाव सर. 
पूवेमेव निराङ्कतम्‌॥ ` 
(८) तथा-- मद्दाभारते ।  ेदिकितसतम्‌ 
पुराणं मानवो धर्मः साङ्गो वेदाशिकित्सितम्‌ । 
आड्वासिद्धानि चत्वारि न इन्तव्यानि इमे ॥ १ ॥ 
॥ आघा ॥ 
इतिहास्ों तथा पुराणों और कल्या को पढ़ा करे । र र 
. ___ (मा०--५) “ते बा खल्वेतें० ये अथवाङ्गिरस्‌ 24 न 
थे पो मस क है छि शा ओर आर केमात्मायतमाध्य में ढळू भवि की कि); 
१, “ समारोपणादात्मन्यप्रतिवेधः? सू० ६२ क बात्स्यायनभाज्य हक के जाके 
ज्ञा ६) “झयाउष्टमे०” अश्वमेघ में आठवें दिन किसी इतिदाख का पाठ करे कयौ 
इतिहास, बक तुल्य अ म त्‌ द लल्ला ट्टे । “अथ नवमे० ” नवें दिन किसी पुराण है कर 
: वेद के तुल्य अथात्‌ बेंदालुखाय है। _» ५ ३३, आज 0 या 
करे क्योंकि पुराण, बेद के तुल्य अथात्‌ बेदालुखारी & । (सव? जाश १२० क व्र 
टक (्रमा०--७) “ छ यथा०? ऋग्वेद, यजुनद्‌, चाले चण इतिद्दाख आर पुराण; 
परम्रश्चर्‌ = 5 ० काँ० १४० अ० ६ ब्रा० य | र टॅ ६3६ 
र hae he ०? पुराण, मनु का घमेशाल्न, ६ अङ्कां खे खदित बेद, आर बयस्लल् 


इतिहास और पुराण के प्रामाण्य 
है । (न्या० दु: अभ्या० ४, 
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१ अध्या? ३ छो० २३२। तिर 
स्वाध्यायं भ्रावयेत्पित्रे धर्मशाखाणे चेव हि । 
आख्यानानीतिहासांश्र पुराणानि खिळानि थ्व ॥- 
(९०) याज्ञबल्क्यः जनी 
पुराणन्यायमीमांसा-थमशाखराज्ञामिभिताः | 
बेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुदश ॥ 
न्यायदर्शने ४ अध्याय ९ आ० “समारोपणादात्मन्यमतिपेधः ' ६२ इति सूत्रे । 
(१९) भाष्ये भगवान्‌ चात्स्यायनः। _ _ जे 
चातुराभम्यबिधानाच्चेतिहसपुराणधमशास्रेष्वकाश्रम्यानुपपात्त; तदप्रमाणपितिचेन्न। 
प्रमाणेन खलु ब्राह्मणेनेतिहासपुराणस्थ प्रामाण्यमभ्यलुज्ञायते । ते बा खल्वेते अथ- 
बाङ्गिरस एतदितिहासधुराणस्य भामाण्यमभ्यवदन्‌ इतिहासपुराणं पञ्चमं बेदानां बेद इति 
तस्मादयुक्तमेतदमामाण्यामिति । इत्येवमादीनि पुराणमामाण्ये प्रमाणानि । पुराणप्रामाण्यो- 
पपादनसरणिस्तु पूर्वोपन्यस्ते “अपि वा कदेसामान्याद्‌? (मी० द्‌० अ० १ पा०३ 
सू. २) इति सत्रे । 
बार्तिके । 
तत्र यावद्धममोक्षसम्बन्थि सद्वेदप्रभवम्‌ । यक्त्थेसुखबिषयं तछोकव्यवहारपूर्षकामिति 
बिबेक्तव्यम्‌ । एषेवेतिहासपुराणयोरप्युपदेशवाक्यानां गतिः । | 
॥ भाषा ॥ री ॥ 
ये चार स्वाभाविक प्रमाण हैं मनुष्य को अपनी बुद्धे से इन के बिरुद्ध कोई युक्ति नहीं 
करनी चाहिये। ` 15 अ 
` (प्रमा०--९) “ खाध्यार्य०” राद्ध में बेद, मानव आदि घसैशाख्रों, सौपणे, मैत्राबरण 
शादि आख्यानो, महाभारत आदि इतिहासों, आहय आदि पुराणों, और श्रीसूक्त, शिवसङ्कल्प आदि 
खिलों, को ब्राह्मणों के लिये सुनावे । | 
प्रमा0- १०) “ पुराणन्याय० ” बिद्याओं और धर्म के थे १४ स्थान हैं पुराण, न्याय, 
मीमांसा, धमशा स, तथा शिक्षादि ६ अङ्ग और ४ बेद । 2 
(प्रमा०--११) “ चातुराश्रम्य०” “आश्रम १ ही है? यह मत ठीक नहीं है क्योंके 
इतिहासो, पुराणों भौर धमेशाखों में ब्रह्मचर्य आदि ४ आश्रमो का विधान दै । यह तो कह नहीं 
सकते कि इतिहास, पुराण, धर्मशांस्र, प्रमाण नहीं हैं क्‍योंकि श्राह्मणभागरूपी इस प्रमाण 
इतिहास) और पुराणों का प्रमाण होना सिद्ध है कि “तेषा खल्वेते० ” (ये अथर्वाज्विरस लोग 
इतिद्दास और पुराण के प्रामाण्य को यों प्रलक्ष कहे हैं कि इतिहास और पुराण बेदों का पांचवी 
बेद है ) । ऐसे २ और भी प्रमाण मिल सकते हैं परन्तु उन के लिखने से ्रन्थावस्तर होगा इस , 
लिये नहीं दिये जाते । े 
ड न्यात्‌ ( १० द्‌० अ० १ पा० ३ सू० २ ) इस सूत्र कं उद्धुत बा 
-“कददी जां चुकी दै । तथा (मी० दू० अ० १ पा० २) ४ बिधिनालेकर्षाक्यलात्‌० 7 ॥ २ ॥ से 
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उपाख्यानानि त्वयेवादेषु ब्याख्याताने । यत्तु पृथिवीविभागकथनं तद्धमोधमे- 
दाधनफलोपभोगमदेशविवेकाय किश्चिइशेनपूर्वक किश्रिद्ेदमू जम्‌ | बंशालुक्रपणपपि आाह्मण- 
शत्रियजातिगोत्रज्ञानार्थ दशनस्मरणमूलम्‌ । देशकाळपारिमाणमपि छोकज्योतिःशास्रब्यव- 
'हारसिख्यये दशेनगणितसम्पदायाबुमानपूवकम्‌ | भाविकथनमपित्ननादिकाळपवृत्तयुग- 
लभावधमीधर्माचुष्ठानफळविपाकबेचि्यज्ञानद्वारेण बेदमूलम्‌ इति । 
एवम्‌ (मी०द० अध्या० १ पा० २) “बविधिनात्वकवाक्यत्वात्‌” सू० २ इति 
सत्रवार्चिके । छ र न 
एवं भारतादिवाक्यानि ब्याख्येयानि । तेषामपि हि | श्रावयेचचतुरोबणानि त्येव- 
प्रादिविध्यनुसारेण पुरुपार्थत्वान्वेषणादक्षरादिब्यतिक्रम्य ध्ार्थकाममोक्षाध्मानर्थदुःख- 
सं्वारसाध्यसाधनप्रतिपसिरुपादानपरित्यागाङ्गयूताः फळमू तत्रापि तु दानराजमोक्षधमा- 
॥ भाषा ॥ 
सूत्र के बार्तक में भी इतिहास और पुराणों के उपाख्यानभाग के प्रामाण्य की युक्तियां यों कही हैं 
(इस सूत्र से बैदिक अर्थवादो का प्रामाण्य सिद्ध होता है और इस क्का पुण व्याख्यान बेददुर्ग- 
सञ्ने में पूर्व ही हो चुका है) कि-- 
“यावद्‌ ०? जिस रीति से बैदिक भथवादवाक्यों का प्रामाण्य अभी खिद्ध किया गया 
है उसी के तुल्यरीति से भारतादि के उपख्यानों का भी प्रामाण्य सिद्ध होता दै । 
| # प्र्न" स्वाध्यायाऽध्येसव्यः ” (वेद्‌ पढ़े) इस षेदबाक्य के बढ स बैदिक अर्थवादो 
का, स्वगोदि पुरुषार्थ के प्राति कारण द्वोना सिद्ध होता है और उसी के अनुसार उन अर्थवादो के 
अक्षराथै को उल्लङ्घन कर लक्षणाड्टाति के द्वारा स्तुति और निन्दारूपी अर्थ में उन अर्थवादो के 
ताप्यै का निश्चय होता है और उक्त उपाख्यानों के बिषय में तो कोई ऐसा वाक्य नहीं है कि 
जिस के अनुसार उक्त रीति से उन के तात्पर्य का निश्चय किया जाय तब कैसे उक्त उपाख्यानों 
का प्रमाण होना सिद्ध हो सकता है ? र 
उं०--भारतादि के बिषय में भी “ भावयेशतुरो बणोन्‌” (चारों बर्णों को सुनावे) 
इस बिधिवाक्य के बल से भारतादि के उपाख्यानों का खर्गादिरुपी पुरुषार्थ के प्रति कारण सिद्ध 
होता है और उस के अनुसार उन के अक्षराथे का उल्लङ्घन कर धमे, अथ, काम ओर मोक्ष के 
उपायों के प्रहण तथा अधम, अनर्थ, दुःख और संसार के कारणों के त्याग में उक्त उपाख्यानों के 
तात्पर्य का निश्चय होता है। इसी से भारत के आरम्भ ही में “धर्मे चार्थे च कामे च मोक्ष च 
भरतषेभ, यदिद्दास्ति तद्न्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कचित्‌ ” (दै भरतर्षभ अथोत्‌ जनमेजय ! धसे और 
` भघमे तथा काम और दुःख तथा मोक्ष और संसारबन्ध के विषय में जो इस महाभारत सें कहा 
हुआ है वही अन्यान्य ग्रन्थों में मिळता दै और जो यहां नहीं कहा दै वह किसी प्रन्थ में कहीं 
नही कहा दै) ऐसा कहा दै । है हे 
प्र०--भारत आदि में बिधि और निषेध के जो वाक्य हैं उन का प्रामाण्य तो अनन्त- 
रक्त प्रकरण में पुराणों के अवसर पर कद्दा जा चुका है परन्तु डि संजा डपा ( कथाभाग) 
है वह किस परम्परा से पुरुषार्थ के प्रति कारण हैं ? क्योंकि उन के वाच्याथ, सिद्धरूपी हैं इस से 
पे किसी कमै में पुरुष की प्रद्टत्ति बा किसी कमे में निद्वात्ति नहीं करा सकते, तब कसे के द्वारा ु वे 
उरेपाथे के कारण केसे हो सकते हैं ? 
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देषु केचित्साक्षाडिधयः केचित्युनः परकृतिपुराकरपरूपणायेवाद!' । सर्वोपारुयानेषु 

तात्पर्ये सति ' श्रावयेदि' ति बिघेरानर्थक्यास्कथश्चिहम्यमानस्तुतिनिन्दापारिग्रहः | तत्पर 

(9002 ha SS ९ छ हट सेन कि | 

त्वाञ्च नातीवोपाख्यानषु तत्त्वाभानिबेशः कायः | बेदप्रस्थानाभ्यासन हि बाल्मीकिद्रेपायन. 

प्रश्नतिभिस्तथेव खवाक्यानि प्रणीतानि । भतिपाद्यानां च बिचित्रबाद्धेस्वादुक्तमेकैत 

ANN ~ ~ ™ जळ ५ > >t ग्रे नि 

इह केचिद्विधिमात्रेण प्रतिपद्यन्ते अपरे साथवादेन अपर$टपेनाथेवादेनापरेमहृता | सवेषां . ` 
| 


॥ भाषा ॥ 


उ०--उपाख्यानों के बिषय.में यह बिबेक है कि इतिहास और पुराणों में दो प्रकार के 
वाक्य होते हैं एक प्रकार यह कि दानधर्म, राजधर्म, मोक्षधर्म तथा तप आदि के सम्बन्धी धर्मों 
के साक्षात्‌ बिधान करने वाळे वाक्य, और दूसरे यह कि पूबेकाल के महात्माओं तथा दुरात्माओं 
'के चरित्रबणेनरूपी अर्थवादवाक्य, जिन को उपाख्यान कहते हैं । तथा उपाख्यानों का मुख्यतात्पयै 
स्तुति और निन्दा दी में है न कि अपने अक्षरार्थ में, क्यौंकि उन के अनुसार इस बिधि और निषेध 
क वाक्य का अनुमान होता है कि “इस कमे को करै क्योंकि मद्दात्माओं ने इस को किया हे? 
तथा “इस कम को न करें क्योंकि दुरात्माओ ने इस फर्म के करने से दुःख उठाया है” । भौर 
इसी रीति स्र सब उपाख्यान, विधि ओर निषेध वाक्यों के अङ्ग हो कर कर्मों के द्वारा अर्थवादों 
के नाई पुरुषार्थ के प्रति उपयोगी हैँ और इस में मूलकारण “ श्रावथेत्‌० ” यह अनन्तरोक्त वाक्य 
ही दै । और जव उपाख्यानों का अपने अक्षराथ में सुख्यतात्पयं नहीं है तब उन के अक्षराध का 
सत्य दोना उन के प्रमाण होने में उपयोगी नहीं है किन्तु स्तुति और निन्दारूपी ढक्ष्याथ ही की 
सत्यता का उपयोग उन की प्रमाणता में है क्योंकि जिस वाक्य का जिस अर्थ में युख्यतात्पय 
होता हू उसी अथ की सलता से उस वाक्य की प्रमाणता और असत्यता से अप्रमाणता होती है। 
आर प्रत्येक उपाख्यानों के अक्षराथ में सत्यता का बहुत सा आग्रह नहीं करना चाहिये । 


~ क उ ८७ \ 2 
प्९-बेद तो अपौरुषेय है इस से अनन्यगति हो कर उस के अर्थवादो का, उक्त” 
अध्यय नबिधि के अबुसार स्तुति ओर निन्दा में मुख्यतात्पर्य माना जाता है ओर उन के अक्षरार्थ 
की सत्यता बा अंसत्यता पर दृष्टि नहीं दी जाती परन्तु भारतआदि में यादे कतिपयडपाख्यानो का 
७ ' ० - ~ त पना 078 
अक्षराथ सत्य नहीं ह तो ऐसे झूठे उपाख्यानो के बनानेवाळो को मूढ बा धूर्त क्यों न कहा जाय ! 
~ ~ ७ ७ 
- उ०--बैदभागों के पढ्ने पढ़ाने भोर उस के अर्थबिचार में एढतर अभ्यास होने ही 
के कारण बास्मीके आर ब्यास भादि प्रहूर्षियों ने इतिहास और पुराण आदि में बेद ही के तुल्य 
वाक्यों की रचना की दै इसी से वे मूढ बा धूते नहीं हैं । 
मझे 


~. 


व प्र क च्यास जि भद बा धूते नहीं हैं. तथापि “ आबिमृश्यकारी ” ( से 
ना काम करने वाळा कि उन के समझ में ह वि 

म कः [ ) क्यों नहीं ९ ' क्योंकि उन के समझ में यह नहीं आया कि ऐसे 
उपाख्यानों की रचना में क्या प्रयोजन हैः? कटा 


; उ०--श्रोताओं की ब॒द्धियां अने ना छे - 

या अनक प्रकार की होती हैं अर्थात्‌ कोई श्रोता केवल बिधान 
वाक्य दी को सुन व कम म प्रदत्त अथवा उस से निद्ठुत्त होता है और कोई श्रोता केवल बि विः 
वाक्य से प्रवृत्त बा गोता किन्त अर्थ > > ०6 डे से 
ह से और कोर हुई न अयबादसहित ही बिधिवाक्य से तथा कोई थोड़ प 
अंथवाद से भोर कोइ बहुत से भर्थवादों से प्रदत्त बा निवृत्त होता हे और इतिहासपुराण आ दि, 
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व चित ग्रहीतव्यामेत्येवमारम्भः । तत्र तु केचिद्विपिप्रतिपेषाः भ्षतिमूलाः केचिदर्थेसुवा- 
दि छोकमूलास्तथाथवादाः केचिद्वेदिका एव केचिलोकिका एव केचित्त स्वयमेव काव्य- 
न्यायेन रचिताः | सब च स्तु्यथन प्रमाणम्‌ ये तु वाक्यशेपत्व॑ न प्रतिपद्यन्ते तेऽपि 
क्षेवित्सयमेत्र यमाणा गन्धमादनादिवणकमश्रृतयः परीतिं जनयन्ति | ये तु युद्धवर्णकास्ते 
सवेषां झूराणां भीरूणां चात्साइकराः पार्थिवानामुपयुज्यन्ते । यत्र तु न किश्चिददृष्ठय़ुपल- 
“यते तत्र विशिष्ठदेवतादिस्तुतिद्वारमदृष्टं क्पनीयमित्येषा दिक्‌ । इति 
` ॥ भाषा ॥ 

केवळ एक ही प्रकार के श्रोताओं के लिये नहीं बने हैं किन्तु सब प्रकार के श्रोताओं के लिये, 
इसी से सब श्रोताओं के हृदयप्राह्दी अनेक प्रकार के उपाछ्यानों की रचना, ब्यास आदि महार्षयों 
नेकी है । इसी से वे अबिसश्यकारी कदापि नहीं हो सकते बरुक ऐसे बिचारशीळ और लोकः 
श्वतुर हैजसे कि वे ही हें अर्थात्‌ अन्य कोई वेसा नहीं हो सकता । 

प्र०--जो कुछ दो ? परन्तु जब असत्य उपाख्यानों की रचना भी ब्यास आदि ने 
किया है तो उन के किसी वाक्य पर केसे किसी को बिश्वास हो सकता हे ? 

उ०--च्यास आदि के रचे हुए जितने धमोदिसम्बन्धी, बिधि और निषेध के वाक्य हैं 
उन सब के मूळवाक्य, बेद में हें तथा उन के जो जो बिधि और निषेध के वाक्य, अर्थ ओर 
काम आदि के सम्बन्धी हैं उन के मूळ, प्रत्यक्ष और अनुमान भादि छौकिकप्रमाण हीं हैं अर्थात्‌ 
वे वाक्य, छोकानुभवमूछफ ही हैं । इसी से ब्यास भादि महार्षियो की सत्यवादिता पर दृढ 
बिश्वास होता है । और उपाख्यानों के बिषय में भी वे असत्यवादी नहीं हो सकते क्योंकि बहुत से 
हपाख्यान घेदमूलक और बहुत से छोकमूछक हैं और अपनी उप़रेक्षामात्र से कल्पना कर जिनं 
कतिपय उपाख्यानों की रचना ब्यास आदि महार्षयों ने की है वे उपाख्यान भी काव्य आदि के 


® 


- नाई छोकरखन ही के अभिप्राय से हैं.न कि धूतेता से लोकबश्चना के लिये, इस से उन उपा- 


~ ~ (0) (20 > 
छयानों के बनाने के कारण भी, ब्यास आदि महूर्ष, असत्यवादी नहीं हो सकते । 


प्र०--धमोदि के सम्बन्धी वाक्य, बेदमूलक होने से प्रमाण हो सकते हैं, परन्तु जो 
उपाख्यान, बेदमूळक नहीं हैं वे कैसे प्रमाण दो सकत हैं ? क्योंकि किसी बिधिवाक्य़ के साथ 
इन की एकवाक्यता जब नहीं हो सकती तब कैसे स्तुति और निन्दा रूपा अर्थ में उन का मुख्य- 
तात्पय हो सकता हे ? 
उ०--यह बात अर्थवादप्रकरण में कहा जा चुका है और यहां भी पुनः कहा जाता हे 
फि जिन उपाख्यानो के समीप में बिधि बा निषेध का वाक्य प्रत्यक्षपठित नहीं है वहां उन्हीं उपा- 
स्थानों के अनुसार कल्पित, बिधि और निषेध वाक्यों के साथ उन की एकवाक्यता होती हे 
क्योंकि वैदिक भर्थवादों के बिषय में यही रीति है और जहां भारत आदि में विधि ओर निषेध 
वाक्य के समीप उपाख्यान प्रत्यक्षपठित नहीं हैं वहां भी अन्यत्र पठित उपाख्यानों के साथ उन 
धि, निषेध, वाक्यों की एकवाक्यता होती है । तथा जो उपाख्यान नदी, पर्वत आदि का बर्णन 
रे है वे लोगों की प्रीति के द्वारा उपयोगी हैं. और जो युद्ध के उपाख्यान हैं. वे शूर और भीरु 
हरपॉक ) अर्थात्‌ सब मनुष्यों के उत्साह उत्पन्न करने के द्वारा राजाओं के उपयोगी हैं और जिन 
रेपाल्याना मे देवता, ऋषि, आदि की स्तुतिमात्र है अर्थात्‌ उस का छौकिक प्रयोजन नहीं मिल 
पकता उन उपाख्यानों का पारलौकिक प्रयोजन में उपयोग है इस रीति से भारत आदि के सब 
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६७८ सनातनधमोंद्धारे [ खप 
आ... अत्रेदमवधेयम्‌  _ ____ 
पुराणानां ब्यकत्यनादित्वाभावेडपि स्वसजातीयमतियोगिकध्वंसन्याप्यमागमाव. 
प्रतियोगित्वरूप॑ भवाहानादित्वमसन्दिग्धमेव उक्तेषु वेदवाक्येषु तेषां ममाणतयोपन्यसनात्‌ 
पुराणेतिशब्दस्बारस्याच्च । तत्तत्कालिक पुराणप्रन्यब्यक्तीनां तु तत्तत्कालिकतत्तद्धयासानामे' 
ततया सादित्वं न भवाहानादित्वेन बिरुध्यते मागभावभातयागत्वात्मकसा दित्वस्य, निरु. 
क्तमवाहानादित्वापेक्षया सामान्यतया सामान्यबिशेषयोश समाबशस्थव साबेळौकिकतया 


~ ~ ढु ९ [सः aS च्य 
_ इलुभवेनेव बिरोषस्य पत्यादेशात्‌ । इयमेव च गतिः सबोसुक्तासु बिद्यासु बेदिवव्या। 


पुराणानि च बेददेशीयान्येव भवान्ति तेषु बिधिनिषेधमन्त्रायवादनामधेयोपनिषद्रूपाणो 
षण्णामेव भागानां बेदेष्विव बिद्यमानत्वात्‌ कर्मोपासनाज्ञानकाण्डानां च वेद्वदेव पुराणेपु 
यथायर्थ निबन्धनाच यथार्थरन्जकभयानकानां त्रयाणामपि भागानां बेदवदेव पुराणेषृप- 
लम्भाच ळोके प्रयोगानहांणामपि ग्रभीतादिबैदिकशब्दानां पुराणेषु बहुशः प्रयोगदर्शनाथ 


॥ भाषा ॥ 
उपाख्यान समूछक तथा अति उपयोगी हैं। और उपाख्यानों ही के बिषय में प्रायः नास्तिक ढोग 
झगड्ते हैं इस से बार्तककार ने उपाख्यानों के बिषय में यहां य निर्णय किया है । 

यहां तक पुराण और इतिद्दास की प्रमाणता के बिषय में सह्लेप से प्रमाणों और युक्तियों 
का सङ्ग कर दिया गया । 

अब इन प्रमाणों और युक्तियों के फलीभूत निणेय के लिये छोकोपयोगी व्याख्यान 
किया जाता है इसे सावधानी से सुनना चाहिये कि- 

पुराण और इतिहास के एक २ ग्रन्थ, यद्यपि अनादि नहीं हैं किंतु समय २ पर ब्यास 
आदि महार्षियों के द्वारा रचित हुआ करते हैं तथापि इस में कुछ भी सन्देह नहीं हे कि पुराण और 
इतिहास रूषी शास्त्रों की सम्प्रदायपरम्परा कदापि नवीन नहीं दै किन्तु अनादि ही है क्यौके यदि 
पुराण आदि अनादि न होते तो पूर्वोक्त पाठ बेदवाक्यों में प्रमाणता खे उन का उपन्यास न होता और 
« पुराण ? ( पुराना भथोत्‌-अनादि ) नाम से भी उन का अनादि होना सूचित होता है । और 
यह रीति, पुराण आदि के बिषय में कुछ नवीन नहीं निकाली जाती है किन्तु बेद से अन्य पूर्वोक्त 
प्रत्येक बिद्याओं के बिषय में यह्दी रीति है अर्थात्‌ वे सत्र बिद्याएं अनादि ही हें उन के बिषय में 
केवळ प्रन्थ मात्र कभी किसी के और कभी किसी के रचित हो कर प्रचलित और लुप्त हुआ करते 
हें परन्तु महाप्रलय से अन्य कोई ऐसा समय नहीं हे जिस में कि उक्त विद्याओं के कोई ग्रन्थ 


प्रचलित न रै । व ४: ४) ० २०५ 
. पुराण तो सब रीति से बेद ही के ऐसे हैं क्यौकि-- 
(१) जसे बेद में बिधि, निषेध, मन्त्र, अर्थवाद, नामबेय ( कर्मों का घा 
नाम ) , और उपनिषद्‌, ये छ भाग होते हैं वैसे ही पुराण भादि में भी ये ही छ भाग दैं। 
वेट ० १५ कफ ० ~ 
| (२) और जैसे बेद में कर्मकाण्ड, उपाक्षनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड ये तीन काण्ड 
बिभाग हैं वैसे ही पुराण ओर इतिहास में भी ये ही तीन काण्डबिभाग हे । | 
द; तर > ० ०० छि ९ ८ bn ववा” 
AER ) तथा जस बद्‌ म यथाथ, ( बिधि और निषेध ) रजक, ( अर्थवाद का ps 
भाग ) ओर भयानक ( अथवाद्‌ का निन्दाभाग ) ये तीन भाग होते हें वैसे ही पुराण अ 
भी ये तीन भांग रहते हैं । के कुमार 
(४) भौर जिन “ गृभीत ” ( गृहीत ) भादि शब्दों का बैदिक ब्याकरण के न 


जपेय आदि 


„ओक में प्रयोग नहीं होता किन्तु बेद ही में उच्चारण होता हे उन सदसों शब्दों का पुराण भा 
अनेक स्थानों में भनेक बार प्रयोग देखे जाते हैं । 
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खण्ड २] ` | : सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्ध; ६७९ 


यदु ह बाबे' त्यादिकानां बैदिकीनां पदघट्नागुद्राणा वैदिकस्य खल्वादिनिपातबाहुल्यस्य 

ब पुराणेषु परिशाछनाच्च काचित्कचित्‌ कियन्त्यापे पदाने विनिमाय कृचित्क चिच्च ब्यत्य- 

ह्य शद्रादिश्रवणाधिकारसस्पिपादा येषाप्रयुक्तबदिकानुपुर्बी भज्ञंमात्रभयोजनकप्रयत्नातिरायेन 

बेदार्थाचुवादिनां वाक्यानां डुराणबु सहस्रशो जागरूकत्वाच्च यथाश्रतवेदि कमन्त्राणामपि 

उापंअवणावित्पस्वाच्याचान पपर या प्रायेण घुराणेपूपबन्धनाच्च । 
तथा च- | 


स्वमेश्वरीये । 
शाण्डिल्यमहर्पिप्रणीतभक्तिमीमांसासूत्रभाष्ये । 
तढुक्तपाचायैँ; -- 


तानेव बेदिकान्मन्त्रा-न्मारतादिनिबेशितान । 
स्वाध्यायनियमं हित्वा लोकबुद्ध्या प्रयुञ्जते ॥ इति 
एवं च याहशी पुराणेषु साधर्म्योद्रेकधुरीणा बेदस्य प्रत्यासत्तिः क्षीरनीरन्यायेन 
विस्पष्टसुश्लिष्टा अ्रत्यक्षलक्ष्या न तथा कस्यामपीतरस्यां बिद्यायामिति स्पष्टमेव । अतएव 
“ुराणन्यायमीमांसे” त्यादिस्मृतिवाक्ये भगवान्‌ याङ्ञबस्क्यः प्राधान्यात्मणचामिव सन्त्रेभ्यो 
ज्योपाङ्गबिद्याभ्यः प्रथममेव पुराणं निदिदेश । एतदभिमायेणेव च ' पुराण मानवो धर्म!” 
॥ भांषा ॥ 

( ५) तथा बेद की “ यदुह बा” इत्यादि वाक्यारम्भ की बोळ चाल तथा ( खल, बै, 
तु, ) आदि निपातनामक शब्दों का जैसे बेद में प्रायः प्रयोग होता है वैसे ही बोल चाळ की रीति 
'और “ खलु ” आदि निपातो का प्रयोग पुराण आदि में प्रायः रहता है । 

( ६) और पुराण आदि में सहस्रोँ स्थानों पर ठीक २ बेदवाक्य ही पढे हुए हैं परन्तु 
'बेदवाक्य के श्रवण में शूद्वादिको को अधिकार नहीं है इस कारण उन बेद्वाक्यां में कहीं २ 
कोई २ पद्‌ बद्ल दिये गये और कहीं २ पद तो वही रहे किन्तु भागे पीछे होने का क्रम मान्न ही 
बदछा गया है जिस से यह स्पष्ट ही बिदित होता है कि केवळ झाद्रादिकों के उपकारार्थ ही इतना 
वैषम्य किया गया 'नहीं तो वे बेदवाक्य ही ज्यो के त्यों पुराणों में रख दिये गये हें । 

- (७) यहां तक कि बैदिकमन्त्र भी केवळ इतने ही अभिप्राय से पुराणों में रख दिये गये 
है कि जिस में उन मन्त्रों के श्रवण का अधिकार शूद्रादिकों को हो । जैसा कि भक्तिमीमांसा- 
शेन के स्वप्नेश्वरभाष्य में उद्धत तानेव ' ( भारतादि में उद्धत किये हुए उन्दी बैदिकमन्त्रों को 
बेद्सम्बन्धी नियमों के बिना ही लौकिकवाक्यों के नाई लोंग पढ़ते और सबसाधारण को सुनाते - 
हैं) यह रोक है । टु 

( ८ ) भब इतने से यह स्पष्ट हो गया कि बेद की जितनी गाढ़ी तुल्यता आर क्षीर 
नीर के नाई हेळ मेल, पुराण और इतिहास में प्रत्यक्ष देखी जाती है उतनी किसी अन्यबिद्या में 
नदी है। और इसी से यह भी स्पष्टरूप से सिद्ध होता है कि अन्य सब बिद्याओं की अपेक्षा पुराण 
भर इतिहास, बेद के बहुत ही अन्तरङ्ग सम्बन्धी हं हे व: 

(९ ) इसी से जैसे प्रधान समझ कर सब मन्त्रों के प्रथम शिररुपी ओङ्कार पढ़ा: 
, वा है वेसे हा “ पुराणन्यायमीमांसा ” इस पूर्वोक्त शोक में याज्ञबस्क्यमहषि ने अन्य 
उपाङ्ग बिद्याओं से प्रथम, पुराण हीं का नाम लिया है। र 
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-” का वाक्य) इतिहास आर पुराण का प्रसाण होना मुक्तकण्ठ हो कर ऐसा स्पष्टरूप से कहता हँ जता 


डु 
६८० सनातनधमांद्वारे | य 


इत्यादिभारतीयवाक्ये मानवधमादपि पुराणं मथमसुपात्तमू । के बहुना यत्र (इतिहास 
पुराणं पञ्चमं बेदानां बेदम्‌ ' “ इतिहासपुराणः पञ्चमो बढाना बद्‌ः” “इतिहासा 
पञ्चमं बेदानां बेद” “ ताबुपदिशति पुराण बंदः साज्यामात ।कान्वत्पुराणमाचक्षीत । 
इत्याद्याः श्रुतय एव, मुख चन्द्रइत्यादरूपकन्यायन साइश्यातशवशूळक भभदाध्यारोपमा्नि 
प्रयन्त्यः पुराणेषु प्रातिपदोक्तं बंदशब्दमव 1नादशान्त अथापयातं च तदव श्रोतन बेदर | 
ब्यवहारेण बेदत्वमेव पुराणानां मा प्रसाङ्क्षादात श्रातस्य, इुराणपरस्यानकशः पयुक्तस्प | 
बेदपद्स्य च साहश्यातिश्यसूलकामेदारोपपरतामा भब्य बेदाथंबेदकतया बेदर्त्वाम 
4 


त्यभिव्यज्ञत्‌ “ इतिहासपुराणाभ्यां बेदायेयुपद्षहयत्‌ होते वाक्यमू । एवं यथा बेद 
स्वाध्यायाव्ध्यतव्यः? हात वाक्य स्वस्वेतरस्रमस्तबंदवाक्यंपु पुरुदाथानुषान्धता सत्यदयदा 
स्रायत तथव “पवत भागवत रसम्‌? श्राक्यच्चतुराबणान्‌ इत्याद वाक्यपापि स्वस्वेतर- 
यावत्तत्तत्पुराणादवाक्यष्वक्षराधष्ययन श्रवणवा क्याथग्रहणतद्था जु छा ना दद्दा र का पुरुषाथा- 
चुबान्धता .प्रमापयत्प्रकाश्यता हात किमतः परमप्यास्त कारवत्सासादश्यसू । वाक्य 
तत्‌ आनषादस्थपात याजय? [दातवाक्यवाण्णभथावतरक्षया श्रवणमव पवदधाति नतु 
श्रावणाम्र चतुःशब्दश्चह बदानाधकारण; शुद्वादायुपसङ्गहस्तषाग्ुपकारएव पुराणादीना- 
मसाधारण प्रयाजत्तामात स्फुट्तरमवामच्यनाक्त। एव एतादातहासपुराणस्य प्रामाण्प- 
मभ्यवदचू इत्याथबाणका श्वांतरतादात खृङ्गग्राहकाङ्गाइयन्ता सामाण्यामात प्रातपदाक्तमंव 
॥ भाषा ॥ 
(१० ) आर “ पुराणं मानवा धमः ” इस पूर्बाक्त, महाभारत के छाक में भी पुराण 
ही का नाम प्रथम लिया है | 
( ११ ) अधिक कहना ही क्या है ? जब कि ' इतिहासपुराणं पञ्चमं बेदानां | 
४ तानुपद्शिति बेद: सोयमिति किञ्चित्‌ पुराणमाचक्षीत” इतिहासपुराणः पञ्चमो बेदानां बंद 
इत्यादि पूर्बोक्त बेदवाक्य ही, जसे “ यह मुख, चन्द्र है? इस वाक्य में चन्द्रमा के आतितुल्य होने 
से मुख को.भो चन्द्र कहा जाता है वैस ही बेद क अतितुल्य हाने स्र पुराण और इतिहास को 
८ बद्‌ ? शब्द ही स साक्षात्‌ कहते 
( १२ ) ओर यह भी कहते हैं कि इतिहास और पुराण बेदों का बेद है भयात्‌ बदा 
के अर्थे का बेदन ( निश्चय ) कराने वाळा है । 
( १३ ) तथा जसे बद में “ स्वाध्यायोऽध्येतव्यः ? यह वाक्य है इस के अनुसार सम्पूण 
द्‌ का स्वगांदिरूपी पुरुषाथ क प्रति कारण होना सिद्ध होता हे बैले ही ' श्रावयेच्चतुरो बणान्‌ 
इत्याद्‌ वाक्यां स पढ्न) सुनन, अथसमझने आर उस के अनुसार काम करन आदि क द्वारा 
स्वगाद्रूपा पुरुषाथ क प्रात, इतिहाख आर पुराणों का कारण होना पूर्णरूपः स सिद्ध होता है | 
अब इस सं अधिक, बेद की तुल्यता ( जो कि इतिहास और पुराण के बिषय में कहा 
.गई ) क्या हो सकती हे! ओर इस अनन्तरोक्त वाक्य में ' चत: ? ( चारो बर्णों को ) इस शब्द सच 
यह भी स्पष्ट हो गया ।क इतिहास भार पुराण के श्रवणादि में सर्बसाधारण को अधिकार है! 
( १४ ) ऐसे दी “ एतद्‌ इतिहासपुराणस्य प्रमाण्यमभ्यवदन्‌ ? यह पूर्वोक्त अबत 
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' शे है और यदि पूर्बोक्त बिचार के समझे बिना ही उक्त कथन है ता कथन 


न्ग SC ६ ॥ 
दण्ड २] सामान्यकाण्डस्य पूवाध! ६८१ 


राणानाँ प्रामाण्यमाचष्ठे शं च्‌ पतिपदो क्त प्रामाण्यं वेदेनापि दुळेभामिव किप्रुत विद्यान्तरें: 
नहि बिदाः प्रपाणमि? त्याकारिका शतिः काचित्मत्यक्षा किन्ललुमीयतएवप्रामाण्यमीखरोक्त- 
आदपौरुपेयत्वाद्वा वेदानास्‌। तथा च यथा पाॉरेहितानाणिक्तविविक्तप्रतनुवसनापन्तरन्तथक्षु- 
ठक्यपरसाक्षात्कृतपारि घानशुन्यत्रिचतुरतत्तत्मत।कत्रः कवलात्स्वस्मादन्यइव भवन्नपि चन" - 
ख़ायमिति विवेचक प्रत्याभज्ञायते तथव तत्तत्पदावेनिमयब्यत्यासब्यवधापतानेजाथतया 

्ात्कारितत्तत्तन्निजपदतया च प्रयुक्तया पुराणसज्ज्ञया55त्मान ब्यवधाय ।स्थता5प 
रः स्वीयनेव बेद शब्देन श्रितगुणबूत्तिना शास्तरतात्पयंपयाळोचनकुशळः ण्डितरूपैश्, पराण- 
प्रिति सामान्येराख्याताडापे बद्इत्यव प्रत्याभज्ञायत नास्तकाना तु पाराहताचत्रवसना- 
लङ्वारखान्षायं चन्रइति बालानाभिव, पुराण न प्रपाणमिर्ति ब्यापोहकाछाहलः स्थाने स्थान 
सम्गुठसन्स्थाने5पे स्थाने एव इत्थ च बदस्य प्रापाश्यमम्युपगम्यत नतु पराणानासि'ति 
केषाञ्चिदुक्तियदि पूर्वो क्तपुराणस्वरूपतर्वविषकसहचरे। तदा कतबाक्तेरव । नां चत्‌ ताइ 
वाळोक्तिरेवेत्युभयथाऽप्युपेक्षणायव प्रेक्षावद्धिः$ च!रताथेश्वताहशाक्तिशा!ठघु साऽय शर- 
३छेदेऽपि शतं न ददाति बिंशतिप॒ञ्चक तु प्रयच्छतातिन्यायः नहि ।बेब्रयमाणाथकवाक्य: 
्रामाण्यमचुगम्यमानेन बिबरणवाक्यस्यामरामाण्य्ुपबणयतु शक्यत तयारथर्यकत्वन तत्र 


बावितत्वाबावितत्वरूपबिरुद्धधमयोर भ्युपगमासम्भवात्‌ तदध्यासाभ्युपगमे त्वथभदापत्त्या 
॥ भाषा ॥ जै 
कि बेदो के प्रमाण होने को भी कोई वाक्य स्पष्ट नहीं कहता, क्याकि ' बेद प्रमाण है! ऐसा 


कोई वेदवाक्य प्रत्यक्षपठित नही है किन्तु अनादि और अपौरुषेय होने से बेद की प्रमाणता का 
अनुमान ही होता हे जो कि बेददुगसञ्जन में पूर्ब ह कहा जाचुका ह । 

अब यह सिद्ध हो चका कि जैसे कोइ ( दवदत्त) अपना बष परिबतेन कर दन स 
साधारण मनुप्यों के देखने में अन्य पुरुष ज्ञात हो तब भी परीक्षक छाग उस का अभिज्ञा ( पह- 
चान) सहज में कर ठेते हैं वैसे ही बेद ही अपने देष को बदछ कर इतिहास आर पुराण क बंड 
में यद्यपि प्रकट हुआ है और सामान्य मनुष्य उस को बेद नह कहते किन्छु इतिहास ही पुराण 
कहत हैं. तथापि पूर्बोक्त बिचार के द्वारा उत्तम पण्डितो को यह निश्चय हना कठिन नहीं हे कि 
बेद ही अपना बेष बदल कर इतिहास ओर पुराण, अपने का कहलाता ६ । 

और नास्तिको का तो ' इतिहास आर पुराण, नहीं श्रमाण है ? इस प्रकार क अर्क 
कोठाहूळ जो स्थान २ पर उठते रहते हैं वे सब वैसे ही हे जसं कि बध बदरू हुए देवदत्त के 


बिषय सें यह देवदत्त नहीं हैँ? इत्यादि बाळकों के कॉळाहळ दात ह । ढं डं 
कि “बेद तो प्रमाण है परन्तु इतिहास आर पुराण नहीं प्रमाण 


तथा यह कथन, कि 

;याभाषण 

योदे पूर्वोक्त बि 1 जान बुझ कर अपने किसी अथे से मिथ्या 
चार के सुअझन के अनन्तर हे; त बू 

द ल र क्या १ वह बालकों की 


छडा ह हू । भोर इस बिषय मं यह दृष्टान्त बहुत ही डाचत आर सलम ह कि 'गला कटने पर 
सी रुपये न दूंगा पांच बीस रुपये तो जब चाहो मुझ स छ छा? अर्थात्‌ गला कटने पर भी. 


“ रैतिहास और पुराण को प्रमाण न मार्नूगा बेद को तो जब चाहो मुझ से प्रमाण मनवा ळा | कणा 


माण नहा मान 
i जा पुरुष सूळ का प्रमाण समानता हु वह कब उस का टाका ( ब्याख्यान )काप्र ह्‌ 


किता | भोर इस में कारण भी यही है कि मूळ ओर टीका का अथ एक हो है ता एक दा अथ 
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|| 
[| 


६८२ सनातनधर्मोद्धारे-= [ खप्ढ ३ 


बिवरणत्वस्येव भज्ञप्रसज्ञात्‌ तदेतत्सकळममिमत्थव नया माम भगवान्वारस्यायनोऽष | 
ब्रा्मणमागवाक्यानुसारेण एुराणप्रामाण्यद्ुपषणयामास। एव बदमामापऽभ्युपगतेऽनन्तर. | 
क्तानां पुराणमामाण्यप्रमापकाणां बेदवाक्यानामापे भामाण्यमभ्युपगतमव अतश्च तत्रमा । 
पुराणमामाण्ये कथमपळापावकाशसम्भावनाडपे तदपलापे हि तत्ममापकस्य वेदश | 
मामाण्यमपलापेतं स्यात्‌ ततश्च तदभ्युपगमरूपस्वाक्रेयान्याधातरूपा दण्डां न खण्डयिः | 
शक्यत ब्राह्मणभागानामव पुराणसञ्ज्चात तु यतर्पाद वात्ट्यायनाय भाष्यसुपन्यस्य | 
महामोहबिद्रावणे पूर्व निराकृतमेव तथापि तत्र त्यादेबिरोधाऽपि दुबारोश्वधारणीय | 
षुराणं बेदानां पञ्चमो बेद? इत्येबजाताया भे! श्राताभाह पुराणस्य पञ्चमत्वमाभद्धती। भे 
बंद्‌चतुष्टयातिरिक्तत्वं पुराणस्य स्पष्टमेवाइङ्गयत उक्तत्रह्मयज्ञश्रुता च ब्राह्मणाने पुराणेभ्यः 
पृथगेव दशितानि । एवं बेदात्पृथक पुराण पारगणयन्त्यावनन्तरोक्त मनुयाब्ञबल्क्य- 
स्मृती अपि वेदपुराणयोर्मिथोभेदमेवाधान्दिग्धमभिब्यङ्क्तः । ब्राह्मपाद्मादिपुराणीय- | 
तात्विकतात्पर्येनिचयानावेविञ्चाद्विशचुम्बकापसदेस्तूच्यमाने बेदस्य पुराणत्वे तेषां क्षेत्रिय 
रोगे धूकाबळोकिते दिवातमसीव धूकदेहत्यागायमानांत्‌ जन्मान्तरे भाविनि भूयः 
॥ माषा ॥ । 
क इ कह सकता है ? । और यदि मूळ ओर टीका के अथ में भेद | 
है तब तो वह टीकाही न तात्पर्ये यह है कि बेद, मूळ है इतिहास और पुराण टीका हैं | 
ती रों का अर्थ एक ही है तो ऐसी दशा में यदि वह अर्थ सत्य है तो वे भी प्रमाण हैं और यदि | 
मिथ्या ह तो बेद भी प्रमाण नहीं है, परन्तु यह कदापि नहीं हो सकता कि बेद तो प्रमाण है भौर 


[a 


इतिहास, पुराण, प्रमाण नहीं । 


गज सत्य और मिथ्या दोनों केसे 
दे 


ef > 


( १५ ) इन्हीं सब उक्तयुक्तियों के अभिप्राय घ भगवान्‌ बात्स्यायनमद्दर्षि ने पूर्बोक्त 


~ ~ 


¢: 
चाठुराश्रम्य० इस वाक्य स अ्रह्मणभाग के वाक्यानुसार पुराणा क प्रामाण्य का सिद्ध किया हृ । 


च्य 


(१६) भोर समझने की बात है कि जब बेद प्रमाण हे और बेद ही के पूर्बोक्त वाक्य) 
इतिहास ओर पुराण को प्रमाण कहते हैं तो इतिहास पुराण के प्रामाण्य में सन्देह ही केस हो स- 
कता ह्‌ क्याकि इतिहास और पुराण प्रमाण नहीं हैं तो उन को प्रमाण कहने वाला बेद, मिथ्या- 
माजा है इस स वहा कस प्रमाण हो सकता है ! । “ब्राह्मणभाग ही का नाम पुराण है” यह खामी का 
कथन ता क्षद्रापद्रवाबेंद्रावण में उद्धत महामोहबिद्रावणग्रन्थ में अनन्तरोक्त बात्स्यायनवाक्य के 
बिरोध स यद्यपि पूव हीं खण्डित हो चुका है तथापि “इतिहासपुराणं बेदानां पश्चमो बेदः” इसादि 
उजाक्त बढवाक्या का बिराध भी उस मत में दुबार ही है क्योंकि यदि बेद ही के भाग का नाम 
पुराण हु तब पुराण, चार बंद हो में अन्तर्गत हो गया पुन: बद्‌ पाचवा कस हा सकता है! तथा 
पूञ्ञाक्त त्रह्मयज्ञअत का भी बिरोध उस मत में है क्योंकि उस में पुराणों से प्रथक्‌ ब्राह्मगभाग 
कहा हुआ ह आर “पुराणं मानवो धर्मः”, तथा “पुराणन्यायमीर्मांसा” इन मजु और याक्षवुल्व * 
पूर्बोक्त वाक्यों का बिरोध भी उक्त मत में पड़ता है क्योंकि इन में भी बेद से प्रथक्‌ पुराण कै 8 
६ आर पुराण क वारतावेकतारपय को समझे बिना, खामी ने जो बेद ही को पुराण कह द्या 
-7 उन का अम वेसा हा ह जसा के सूय के प्रकाश में उल्लुओ को अन्धकार का भ्रम होता 
घह भ्रम उल्ळू क जन्म म नहीं छूटता किन्लु वह जब मर कर जन्मान्तर पाते हूँ तब हीह 
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ते 
भार 


९) सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्धः ६८३ 


श्रात्ताध्ययनाद्तरर न काश्चेस्रतीकार इत 1कमत्र क्रयतास । 


अथाधुनातनानाखळजना ।नबाणतसकलळोकानुभवदूरबाधितताहृशाथंबोधकानामपि 
ब्राह्मपाद्यादिपुराणानां कस्मादकस्झादेतावतीमहतीमारभटीमारचट्य प्रमाणशिरोमणीनाँ 
बेदानामिव मामाण्यसुपबण्यत । कथ च क चेच्छिवात्कचिर्ज्ञारायणात्कचिद्णेश्ादेथ बिश्व- 
दंष्रिरित्येवमा!दकमथसहसनन्यान्यब्याहतमंपु बहुशः प्रतिपाद्यमानमपि न मनागप्यनु 


. सन्धीयतं । कथ बा पारुषयष्वमाषु भ्रमममादाबप्रालप्साप्रशांतेपुसाधारणदापराशिवरंवद- 


प्प्यम्रामाण्यमवधीयेते । नच तञ्भयारपुराणप्रामाण्यप्रमापकाः श्रत्यादय उपचारताथतया 
उययैवाथोप्यन्ते । वसजनहामायवासाग्रहणस्मृतिवन्वामीषु स्फुरन्तमपि हएलामाद्मूलकता 
मनवकल्प्य कथन्नाम श्रद्धाजाड्याद्वेदमूलकता करुप्यते । यच्चाधुनिका बञ्चकचुम्बका 
निर्मूछानपि तॉस्तानथान्पुरस्क्ृत्य निबन्धाभासान्‌ निर्माय घुराणीकृत्य प्रमाणीकृत्य च 
सुकरण मुद्र्णाद्नापायन [नाबघमवानगलानापं स्वमनारथान्पूरयन्ता दृश्यन्त तताप बा 
॥ भाषां ॥ 

है। तात्पये यह है कि स्वामी का उक्त भ्रम क्षेत्रिय ( एक जन्मियां ) रोग था जिस का औषध 
जन्मान्तर ही में तब हो सकता था जब कि वह शाख्नों को अच्छी रीति से पढ़ते । 

( प्र १ ) इस का कोई कारण नहीं ज्ञात होता फि प्रमाणा के शिरोमणि बेदों, के तुल्य 
बना कर इतिहास और पुराणों का प्रमाण्य क्यों इतने परिश्रम और बळ से सिद्ध किया जा रहदा 
है ! क्योंकि इतिहास और पुराण में अनेक स्थान में ऐसे समाचार कहे हुए हैं कि जो इस समय 
के सकल मनुष्यों के अनुभवों से बहुत ही दूर अर्थात्‌ आश्चयरूप हैं अथात छोगों के अनुभव से 
सबंथा बिरुद्ध हें । 

(२) ओर क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया जाता कि उन में से किसी में जगत्‌ की 
सृष्टि, नारायण से और किसी २ में गणेश आदि से कही हुई है तथा ऐसी ही-सहखो बातें उन 


मे हें जो स्पष्ट ही अन्योन्य में बिरुद्ध हैं? 


(३) तथा जब वे पुरुषों के रचित हैं. और भ्रम, प्रमाद, धूतेता, आदि दोष पुरुषां के 


सभाव हें इस लिये उन का प्रमाण न होना सहज में सिद्ध हे तो एसी दशा म कारण नहीं ज्ञात 
होता कि उन को क्यों न अप्रमाण कहा जाय ? 

( ४ ) तथा पूर्वोक्तयुक्ति के अनुसार जब वे सबथा अप्रमाण ही हें तब उन के प्रमाण 
होने के बिषय में जो २ बेदवाक्यादि प्रमाण पूर्व में कहे गये है उन का अक्ष्राथ क्या 
न बदळ दिया जाय ? 

(५) और यद्यपि पुराण आदि स्मृतिरूप हैं तथापि जब उन के अथ, बाधित (मिथ्या) 


है तब उन को लोभादिमूलक कहना चाहिय पुनः ऐसा दशा में बिश्वास स जड हो कर उन को 


पैदमूळक क्‍यों कहा जाता हे ? 
(६) और जब यह बहुत बड़ी हानि प्रत्यक्ष है कि इस समय के कोई २ अधपढ़े बश्चक 
भनेक बिषयों में अपना मनमाना ग्रन्थ बना २ कर ओर उन को पुराण के चाम स प्रमाण कर 


द्रण आदि के द्वारा सहज में प्रचलित कर अपने २ दुष्ट मनोरथो को पूण करते हुए दुख जाते द 


षो एसी दशा मं इतिहास आर पुराण का प्रमाण सिद्ध करना, उन डुष्टां का दुष्ट माग दिखढाना 
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६८४ सनातनधर्मोद्धारे ¬ [खण्ड - 


कथ न भीयते उपपाव्यते च नास्तिकेरिव पुराणमूलताकल्पननाजानक्रमापि बेदानां 
किमतदाश्रयाभात चत्‌ । 


प्रापाण्यं खारूढशाखास्वयछदन्यायनात । 


अत्राच्यत-” 
न तावत्‌ पुराणानि साम्एतिक निखिलजनाहष्टाथलन प्रामाण्यमपहातुमहान्त तथासति 


सबेजगद्गयवस्थाबिलोपप्रसङ्गात्‌ तथाहि-स्वपुरुपचतुष्टयाठुपारतनाः अुर्षा बेदानीन्तने 
ऱस्यन्ते ततश्च चतुर्थपुरुषाणामजारजत्वानेणायकप्रमाणाभावादादात्वकान।खळमनुज 
कुळानां जारजत्वापत्तिः जाराणां च पञ्चमपुरुषाणा नार्तनर्णयस्यदान{ दुष्करतया 


अनादाविह संसारे दुबारे मकरध्वज । 

कुळ च कार्मनासूल का जातिपारकल्पना ॥ १॥ 
हात न्यायन सबषामव सङ्करजातायत्वापात्तश्व । ततश्च ढप्यरन्द्‌॒ सकला बणांश्रम- 
घमाः उत्सीदेदेव च तत्मातेपादकाना श्रतिस्मृत्यादाना ग्रामाण्यम्‌ मंसरदव च पशुमथुन 
न्यायो मतुष्येषु एवं पितापुत्रमावन्यवस्थाऽपि छुप्पेत क्रेन हि नाम स्रीजटर प्रविश्य 
हञ्यतेऽस्यव पुरुषस्य रतसाऽऽरब्धन कलळेनेतच्छरीरमारब्धामेति मात्राञप हाद दुदश 
किमुतान्येन मातृवाक्यमपि चेवमस्सित्नर्थ प्रमाणं नेव स्यात्‌ तथाच स्यादेव जगदान्ध्यम्‌ 

॥ भाषा ॥ 
नहीं है तो क्या है? 

(७) तथा जस्र कोई अपनी चढी हुई बृक्षआखा के मूळ को अपनी गाढी मूखता स 


AN ४० 


छेदन करता है वैसा दी इतिहास और पुराण को प्रमाण सिद्ध करना है क्योंकि ऐसी २ झूठी बातों के 
कहने वाळे इतिहास ओर पुराणों की प्रमाणतः को पूर्बाक्त बेद्वाक्य कह रहे हें तो वे बेद भी भपनी 
प्रमाणता से क्या हाथ नहीं घो बेठे.? बड़े आश्रयं की बात है कि जो इस मूलनाश पर दृष्टि न 


दे कर पुराण ओर इतिहासों को प्रमाण, सिद्ध किया जाता हे । 


उ०--( १ ) इस समय के मलुष्यों के प्रत्यक्ष में, पुराण और इतिहास के बहुत से 


समाचार नहीं आते इतने मात्र से पुराण और इतिहास अप्रमाण नहीं हो सकते क्योंकि यदि ऐपा 
हो तो जगत्‌ के सत्र ब्यवहार लुप्त ही हो जायंगे क्योंकि अपनी चार पीढ़ी से ऊपर के पुरुष इस 
समय के मनुष्यां को प्रत्यक्ष नहीं हांत जिस से क यह निश्चय हो कि चोथा पुरुष ( जारज ) 
ब्यभिचार से उत्पन्न ) नहीं था क्याकि पश्चम आदि पुरुष (जो कि प्र्यक्ष नहीं ह ) की जात 
का ठीक २ निर्णय नहीं हो सकता जसा कि “ अनादाविह,”'इस इलोक में नास्तिको ने कहा है कि 
जब ससार अनाद ह आर कुछ क सूळ ख्या हाह तथा कामदव का बंग दुबार हं ता जातपात 
की कल्पना कदापि नहीं हा सकता इति । तब तो बण ओर आश्रम के धम सब झूठ ही है A 
उन धमा क प्रातपाद्क बद्‌ शास्त्र आद्‌ का प्रामाण्य ता दूर हा भागगा तथा पशुमथुन का रात 
बिना किसी नियम के मंधुनब्यवद्दार प्रचालित हो जायगा और पिता पुत्र की ब्यवस्था भी ठु ह 
जायगी क्योंकि स्त्रियों के पेट में घुस कर मोन देख सकता है क्रि किस पुरुष के बीय के साथ 
उस_खी के रुधिरमेंळन से कोन ळड़का उत्पन्न हुआ क्योंकि यह बात तो उस स्री को भी प्रत्यक्ष 
नहीं हो सकती, आर इस ।बषय म॑ माता का वाक्य भी अप्रमाण ही हो जायगा तथा एक व्वावांक 
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: खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्धः ६८५ 
दर्शन च चार्वाकमतशेषमेव स्पात्‌। किंच पुरातनदानीन्तननिखिमनुजा दष्टविश्वसृष्टिसेहारादि- 
बोधकबेदवाक्यानामप्रामाण्यमेत्र स्यात्‌ अपि च कुलमाहात्म्यं वंशपरपरानिदेशश्वेत्युभयमपि 
सकलजातीयपुरुषसाधारणं प्रमाणाभावाहिपुवेततरास्‌ सर्वे चोतिहासग्रन्थाः संस्कृत- 
वाड्मया अन्यभाषामयाश्च दूरादेव प्रामाण्यं परिहरेयुः इदानीन्तनमनुजादृष्टार्थप्रातिपादक- 
त्वाप । एवं चागत्येदानीन्तननिखिलमलुजादृष्टाथकानां ग्रन्यानामपि प्रामाण्येऽभ्युपगम्यमाने 
किमिति पुराणरेवापराद्रम्‌ । किंच इदानीन्तनमनुजदृष्ाथकस्येत्र शब्दस्य प्रामाण्यं नतु 
पुरातनमनुज्ष्टार्थकस्येत्यत्र बिनिगमनाबिरहो दुर्वार एव चार्वाकमतमेवास्त्वाति तु दर्शनः 
काण्ड निराकरिष्यते ॥ एवं वाधितार्थकत्वमपि न पुराणानां प्रामाण्ये बाधकम्‌ तथा हि 
पौराणिकानां ब्रिधिनिषेधवाक्यानां तावह्ह्ममन्त्रादिस्मृतिस्थविधिनिपेधवाक्यानामिव धर्म- 
मोक्षसम्बन्धिनां बेदिकबिधिनिषेधमूलकतया, अर्थसुखाविषयाणां चाबाधितलोकब्यवहार- 
मूलकतया मामाण्यमश््ुवानानामर्थेषु कृचिह्णाधगन्धोऽपि नोद्भावायेतुं शक्यते उपंयोगोऽपि 
च तेषां प्रबृत्तिनिवृत्योः स्पष्टएव 
तथाच बात्तिकम्‌-- 


“तत्र यावद्धमेमोक्षसम्बन्धि तद्वेदप्नभवम्‌ यस्तर्थसुखविषयं तल्लोकब्यवहारमूलकमिति 
॥ भाषा ॥ 
जायेंगे क्योंकि आधुनिक किसी मतुष्य ने जगत्‌ की सृष्टि वा सहार को नहीं देखा है तथा सब 
पुरुष ( चाहे वे कोई जाति हों ) अपने २ कुला का माहात्म्य और बंश५रस्परा की जो कहते हैं 
वह्‌ सब कहना लुप्त ही हो जायगा क्योंकि इस में कुछ प्रत्यक्षप्रमाण नहीं हे तथा संस्कृत बा 
अन्यान्य भाषाओं के जितने इतिहास क मन्थ हें सभी झूठे हो जायँग क्योंकि बिषय, आधुनिकः 
मनुष्यों को प्रत्यक्ष नहीं हैं । इस रीति से जगत्‌ ही एक ओर स अन्धकार में मग्न हो जायगा ! 
इस उक्त महादोष के निबारणाथ सब को अनन्यगति हो कर यह अवश्य स्वीकार करना पड़ता हे 
कि जिन के अर्था को आधुनिकमनुष्य प्रत्यक्ष से नहीं देखते ऐस शब्द भी प्रमाण हें । तो ऐसी 
दशा में इतिहास और पुराण ने क्या बिशेष. अपराध किया है ? कि जिस से ये प्रमाण 
न मान जायं | | » 
उ०--(२) इस में भी कोई प्रमाण नहीं है कि “ इसी समय के मनुष्यों के प्रत्यक्ष 
हुए समाचारों के कहने वाळे शब्द प्रमाण हैं न कि पूबंसमय के मनुष्या के प्रत्यक्ष हुए समाचारों 
क कहने वाळे शब्द भी ” क्‍योंकि मनुष्य चाहे किसी समय के हों, परन्तु उन का प्रत्यक्ष एक सा 
ही होता है और एसी दशा में पूबंसमय के मनुष्यों के प्रत्यक्ष किये हुए समाचारों को कहने वाळे 
इतेहास भौर पुराण, अन्यान्यभाषा के इतिह्ासमन्थों के नाई अवश्य ही प्रमाण हैं । और चार्वाक- 
गन की चर्चा तो इस अवसर पर नहीं करने योग्य है और उस का खण्डन भी दशनकाण्ड में 
पूणरूप से किया जायगा | | 
भी २०... _( ३ ) इतिहास और पुराणों में जितने बिषय कहे हुए हैं उन में से एक बिषय 
र बल कर रा पे 
म से बिरुद्ध क है क्योकि ऐसा करो, ऐसा न करो, इत्यादि जितने वाक्य धर्म 
) क्षि से सम्बन्ध रखते हैं वे बेदमूळक, ओर जो अथ बा सुख से सम्बन्ध रखते हे वे छोक- 
ऐक हैं उन का फळ भी अच्छे कर्मों में पुरुषों की प्रशत्ति और दुष्ट कर्मों से निद्वत्ति दै । इस से 


८८-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


24 


६८६ › सनातनधमोंद्धारे ¬ [ खण्ड २ 


बिबेक्तव्यम्‌ एपैंवेतिहासपुराणयोरप्युपदेशवाक्यानां गाते; ` रात । सन्त्रभागेऽपि 
बिधेयस्मारके पाठजपमात्रेणाइष्टजनके बा बेदमूलके बाधां न सम्भवत्यव । पुण्यकादीना 
नामधेयानामपि खायेसमपेणेन बिधिवावयाथेबाघशुपाजयताम उ बापासम्भव; सुजान एव 
जीवेश्वरत्रह्मतत्वशोधनप्रधानानां बैदिकोपनिषन्सूलेकाना पारा णकापानषदामथेभ्योझी 
तत्तदशनोक्तमानतककलापप्रतापप्रत्याख्यातोी दूरत एवापसरात पापञ्सा बाधबराक; 
तस्मात्‌ पाराणकाथवाद भागमात्रस्य प्रामाण्यश्ुपपादायतुषवाशष्यत बाधश्च तद्थभ्य उद्धृ 
भूयाथायमंव भागः पुराणंषु, एतनंव च भागनान्यार्बद्यान्याकुत्तन उराणामातिसञ्ङ्ञाऽपि 
[चयम्यत । मछ्ग्रामवद्भयसव भागेन ब्यपदशस्य न्याथ्यत्वातू । 
तढुक्तम्‌ : 
सगश्च प्रातिसगश्च बशा मन्वन्तरांण च | 
बशाचुचारत चव पुराण पञ्चळक्षणम्‌ ॥ हात । 
अस्य चार्थवादभागस्य प्रामाण्यं बेदिकाथेवाद भागवत अथ बाधोद्वरणमपि बेदिका 
॥ भाषा ॥ 
ऐसे वाक्यों के अर्थ में लोकानुभव के बिरोध का गन्ध भी नहीं हो सकता । ऐसे ही इतिहास और 
पराण के मन्त्रभाग में सी लोकानुभव का बिरोध नहीं हो सकता क्योंकि काइ मन्त्र, बिह्वितकमों 
का स्मारक होता है. और कोई पाठ ओर जप मात्र से फल दुता हे उस में बढिकमन्त्रो के 
नाई ळोकालुभव का बिरोध हो ही नहीं सकता । ऐले ही ' पुण्यक ? आदि जो ब्रतबिशष आदि के 
नाम हैं उन में भी उक्त बिरोध का सम्भव नहीं है । तथा इतिहास ओर पुराण के उपनिषद्भाग 
` झैं भी लोकबिराध के बारण के सहस्रो दृढतर प्रकार वे ही हैं जो कि बेदान्तदशन के अन्था | 
बैदिक उपनिषदों के लिय कहे हुए हैं । एसे इतिहास के बिधि, निषेध, मन्त्र, नामधेय, उपनिषद्‌, 
इन पाँच भागों में प्रमाणता, सिद्ध हो चुकी तथा ढाकानुभव के बिरोध का बारण भी हं। गया | 
अब पुराण आदि का एक ही अथंवादभाग (जिस का उपाख्यान कहते हूँ ) अवशिष्ट हु अथात्‌ इसी 
एक भाग का प्रमाणत सिद्ध करना आर इसा क बषय म लाकाचभव क [बराध का बिशषरूप 
स बारण करना अवशिष्ट है जा अब किया जाता हे, और इसी एक भाग के बिषय में अधप 
और नास्तिकों के बिवाद भी बिशषरूप से हुआ करते हैं तथा इसी भाग के कारण से पुराण 
यह नाम भी प्रसिद्ध है क्योंकि इस में पुराने समाचार हैं । जैसे जिस प्राम में ठुबेळपुरुष 
रहते हैं वह, महलां के अधिक और प्रधान होने से महप्राम कहा जाता है वैसे ही पुराणों मय्य 
अन्यान्य बिषय भी है तथापि पुराने उपाख्यानों के अधिक और प्रधान होने से उन का पुराण ताम 
ही पड़ गया है तथा यही उपाख्यानरूपी छठौँ भाग (जिस के बिषय में अब बिचार दोगा ) पुरण 
_ के सब भागों में बड़ा और प्रधान भी है और इस में पाँच भाग हैं ( १ ) जगत्‌ का खि 
(२) संहारभाग (३) बड़ों के बंश का भाग (४) मनुओं के अन्तर ( आधकारसमय ) की म ह 
(५) उक्त बंशों के चरित्र का भाग । और इन भागों में भी प्रथम चार भागों के बिषय म गे 
बहुत न्यून है किन्तु चरित्रभाग के बिषय में बिवाद अधिक है और यह उपाख्यामभाग इति 
और पुराणों का भर्थवादभारा है इसी से जिस रीति के अनुसार बैदिकअर्थवादों क 
-77 होता है वैसे ही इतिहास और पुराण के उपाख्यानभाग का भी, और जैसे बैदिकअथवादी 
में छोकानुभव के बिरोध का बारण किया जाता है वैसे ही इन उपाख्यानों के बिषय में मे । 
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वादार्थवेक्रोध्यम । तत्र बैदिकॉर्थवांदानां प्राभाण्ये तदर्थे बाधोद्वारस्तेषायुपयोगश्व बेद- 
पसज्ञनेव्येवादाधिकरणे करतंळापळकवस्सप्रपन्चमधस्ता दुपदार्शताने । प्रकृते तु दाष्ोन्तिके 
हरत्यायातिदेशमात्रमवशिष्यते अतस्तदेयेदानीं भदरश्यते तथा हि--“ पिवत भागवतं 
तसम्‌” “ श्राधयेचतुरो वर्णानिति” सबतत्तत्युराणतिहासब्यापिभिः श्रवणविधिभिहिः ` 
पुराणीयानां भागान्तराणा मिवाथवादभागस्यापि पुरुषाथंपर्यवसायिता स्फुटतरमेव प्रत्याय्यते। 
सा च नान्तरेण विधिनिषेधवाक्यैकवाक्यतां सम्भवतीति पौराणिकानामर्थवादानामपिः 
तीराणिकै विंधिनिषेधवाक्येः संहैकघाक्यता सिध्यति । सा च भ्रक्नत्तिनिबृत्युपकारिणोंः 
हुतिलिन्दारूपयोरयैवादवाकयानां कक्षणां बिना नोपपद्यत इति श्रवणबिधिबढादेवार्यमद- 
बाक्यानां स्वाच्याथेद्वारेण स्तुतिनिन्दयो द्वरिणो रथयोर्यथायथं ळक्षणाऽङ्गी क्रियते । 
` मवैब विधिनिपेधघाक्यसाश्षिषिपठितानां पौराणिकानामुपाख्यानाथवादानासुप-' 
योगेऽपि बिधिमिपेधवाक्यासन्निहितानमिककतृकचारितकथनात्मकानां परकृतिंसमाख्याना- 
मनेककरतकच रितकथनात्मकानां पुराकल्पाख्यानां चोपाख्यानार्थवादानां कथङ्कारमुपयोगः 
॥ भांषा ॥ 
( प्र० ) बैदिकअर्थवादों के दृष्टान्तमात्र ते पौराणिक और ऐतिहासिक उपाख्यानों की 
ब्रमाणता केसे सिद्ध हो सकता है जब तक कि कोई युक्ते, विशेषरूप से म दराई जाय ? 
(३०) बेदिकभर्थवादों के प्रामाण्य, उक्त बिरोध का बारण ओर उन के उपयोग में जो 
१ युक्तियां हैं उस को बिशेषरूप से निरूपण, बेददुर्गेसजन के अर्थवादप्रकरण में पुवे हीं हो चुका 
है। अब प्रकत अथीत्‌ उपा्यामों के बिषय में उन युक्तियों की बिशेषरूप से ळग दूना दी कवळ 
अवशिष्ट है जिस की रीति यह है कि “पिवत भंगंबतं रसम्‌” ( हे भक्तजन तुम भागवत भयात्‌ इस 
धुराण के रंख को पान करो ) “श्रावयेधतुरो बर्णान” ( चार बर्ण महाभारत को सुनें इत्यादि अनेक 
बिधिवाक्य ऐसे हैं कि जो, जैसे पुराण और इतिद्दास के भन्यान्य भागों की पुरुषाये के प्रति, 
कारणता को बतलाते हैं वैते ही उपार्सुयार्सभंग की भी पुरुषार्थ के प्रति, कारणता को । ओर वह 
कारणता, उपाख्यानो में तथ ही हो संकैही है कि जब पौराणिक और ऐतिहासिक बिधिवाक्य बा 
सिषेधवाक्य के साथ उक्त उपास्यानों की एकवाक्यता ( हैक मेळ) अर्थात सम्बन्ध हो और यह्‌ 
एकवाक्यता भी तभी हो सकती है कि जब उपांख्यानों के अक्षराथे का उलङ्घन कर लक्षणाशचत्ति ष 
हरा, स्तुति था जिन्दा उभ उपाख्यानं को अथे माना जॉय क्योकि उक्त उपाख्यांना क अक्षराय 
सिश्चरूपी होते हैं इस कारणं उन से पुरुष की प्रश्ाति बा लिंशाति नहीं हो सकती भोर स 
रीति के अनुसार, विधिवाक्यों से विदित कर्मों की सतुति उन का अथे है तब उन कर्मा में ब ति 
शनि होती हे और उस कर्म के अतुष्ठटानडॉरा स्वगादि पुरुषाथे का लाभ होता दे इसी रीति से 
पौराणिक और ऐतिहासिक उपाख्यान, खंगीदिरूपी पुरुषार्थ के कारण होते हैं तथा निषेधबाक्यों 
से निवारित ब्रह्महत्यादि कर्मा की निन्दारूपी अपने अर्थ के द्वारा वक्त _उपाख्यात, पोराणिक आक 
के भेषेधवाक्यों के साथ भिछ कर ब्रह्महत्यादि पापों से पुरुषों की निद्घत्ति के हास नरक आदि दुःखों 
अभः 0. कारण होते है 1 
hes में विधिवाक्य बा निषेधवाक्य पठित हैं उ की 
भभाणत्र और उपयोग यद्या उक्त रीति से दो सकता दे किन्तु जिन के समीप से वख वाकय 
३७ 
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स्यात्‌ असन्निधानेनैव तेषां बिधिनिषेधेकवाक्यताया बुमशक्यत्वादात वाच्यस्‌ । सन्गिधौ 
बिध्यश्रवणेऽपि रात्रेसत्रन्यायेन यस्मात्पूबमहात्माभरव कृत तस्मादन्यराप कतंव्यमि 
त्यज्लमितविधिशेषतया तेषामप्युपयोगस्य सुवचत्वात्‌ । नच कस्य ममाणस्य बळादेषा छि 
करपनाऽऽश्रीयत इत्ति वाच्यम्‌ । तत्तच्छूवणबिध्यन्यथानुपपत्तेरब बळत्वात्‌ । नच पारायणा 
दछकर्पनामात्रेण कथं न सन्तुष्यत इति वाच्यम्‌ | बेदिकाथवादन्यायादव दृष्टापयागकरपनेन 
श्रवणबिधिसार्थक्र्ये सस्भवति तस्य गोरवेणवान्याय्यत्वात्‌ । अथवमाप वाधितरनामर्याना 
तत्र तत्रोपन्यासात्कथमुपाख्यानवनां भामाण्यसम्भव इति चेत्‌ “आदित्यो बे यूपः? “यजमानः 


भस्तरः”? “ धघूमएवाभेदिवा दशे च्याचः ” इत्यादाना बादकायवादानगासदात गृह्यताम्‌ । 
॥ भाषा ॥ 


पठित नहीं हें उन उपाख्यानं की क्या गति हं अथां उन का एकवाक्यता केस क साथ होगी? 

(३०) जैसे “प्रतितिष्ठन्ति हद बा य एता रात्रीरुपयान्ति” (जो छोय रात्रिसत्र नामक यज्ञ 
करते हैं वे प्रतिष्ठा पाते हैं ) इस बैदिकअर्थवाद के समीप में यद्यपि कोई विधिवाक्य नहीं है बथापि 
“प्रतिष्ठाकामा: सन्नमासीरण्‌?” ( प्रतिष्ठा चाहने वाळे रात्रिसत्र को करे ) इस बिधिवाक्य की कल्प- 
ना कर उक्त अर्थवाद की एकवाक्यता होती है वेले ही बिधिवाक्य और निषेधवाक्य की कल्पना 
कर उन्हीं के साथ उन पौराणिक आदि उपाख्यानो की भी एकवाक्यता ह्वेती है कि जिन के समीप 
में बिधिवाक्य बा नित्रेधवोक्य. पठित नहीं हैं अर्थात्‌ उन उपाख्यानों स ऐसे वाक्यों की कल्पना 
होती है कि “अमुक कर्म को कर अमुक ने अमुक सुख पाया इस से अमुक कमे करे” तथा “अमुक 
ने अमुक कर्म करने से असुक दुःख को पाया इस से अमुक कर्म को न कर? 

( प्रश) ऐसी कल्पना किस प्रमाण के बढ से होती है ? 

( उ० ) पूर्वोक्त “ [पिवत भागवतं रसम्‌ ” “ आवयच्वतुरों बणोन्‌ इन पूर्वोक्त 

बविधिवाक्यों ही के बळ से 1 ु 

( प्र० ) इन बिधिवाक्यों से इतना ही निकाल कर क्यों नहीं सन्तोष किया जाता कि 
पौराणिक आदि उप।ख्यान केवळ अपने पाठमात्र के द्वारा पुरुषार्थ के कारण हैं ? | 

. और जब इतने दी से वे विधिवाक्य चारतार्थ हो जाते हैं तो क्‍यों उक्त उपाख्यानों से 
-बिघिवाक्य भोर निषेधवाक्य की कल्पना होती है ? 

( ३० ) जसे ““स्वाध्यायो$ध्येतठ्य:!? इस वाक्य के रहते भी बादक अथवादों के पाठमात्र 
से फळ की कल्पना इस कारण नहीं होती कि पाठमात्र से फळ होना छोक में प्रसिद्ध नहीं है वेस 
ही पौराणिक आदि उपाख्यानो के पाठमात्र से भी फळ. की कल्पना नहीं हो सकती क्योंकि उक्त 
उपाख्यानों के पाठपात्र से स्वगोदिरूपी पुरुषार्थ का ढाभ लोक में प्रसिद्ध नहीं है । ह... 

( प्र ) जिन उपाख्यानों का अक्षरार्थ ढोकानुभव से बिरुद्ध है वे उपाख्यान केस 
प्रमाण क्षे सकते हूँ ? 

( ३० ) जैसे“ यजमान: प्रस्तर: ” ( कुशो की अटिया यजमान है) इस बैदिक 
अर्थवाद का अक्षराथ यद्यपि छोकानुभव से बिरुद्ध है क्‍योंकि प्रस्तर कुशरूपी अचेतन दै पद 
यजमान नहीं हो सकता तथापि यजमान शब्द का अक्षराथ वहां नहीं लिया जाता किन्तु यजमान 
..क्रे- सद्दशरूपी गोण भर्थात्‌. अमुख्य ही अर्थ वहां यजम्राच शब्द का है ओर उसी के भुसार र्क 
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अयैतेषु बैदिकेप्वर्षपु घाधपारहाराय गुणवाद आश्रीयते । तथाच बेददुर्गसज्जने 
उपन्यस्तं व्याख्यात च जैमिनिसूत्रम्‌ ` शुणवादस्तु ? इति । एतद्रीतिरपि तत्सिद्धिजाति- 
सारूप्यम्शंसाशूपछ्षिज्षरूपा प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादे भगवता जोमीनिनब प्रपाज्चता | तथाच 
गुणबृत्येष वैदिकार्थधादानां प्रापाण्यम्‌ इह तु कथं तदिति चेत्‌ तद्वदेव गुणबृत्येवेति सन्तुष्य- 
ताम्‌ | एवं पदानाङ्गौण्या श्या बाधपरिहारः कार्यः एवं च पद्समन्वयकभ्यो वाक्यार्थः 
सर्बोपाख्यानेपु मायो निर्बाध एव स एब च द्वार भूतो वाक्यार्थः । नच तस्य योग्यानुप- 
ढब्ध्या कर्थ न घाधः स्यात्‌ नहि रसिंहशरीरं, स्तस्माद्वा तदुच्यत्तिरित्यादयोज्यो 
औपाख्यानिका इदानीन्तनानां बिश्वासपदबीमध्यासितु समर्था इति बाच्यम्‌ । 

सम्बद्ध षपैमानं च शह्मते चक्षुरादिने ” तिरीत्याडतिक्रान्तबृत्तान्तानामिंदानीन्त न- 

॥ भाषाः॥. 

अर्थवाद का यक्ष अर्थ होता है कि प्रस्तर, यजमानःके सद्दश हे अर्थातू जैसे यज्ञ करने में यजमान 
प्रधान होता दै वैसे ही प्रस्तर सी, और इसी. अर्थ में उक्त अर्थवाद का तात्पय होता है ।.वैसे ही उक्त 
उपाख्यानो में जहे किसी वाक्यों का अक्षराथ ढोकानुभव से. बिरुद्ध होता हे. वहाँ. अक्षराथ को 
छोड़ कर गौण अर्थ की कल्पना से उक्त अनुभबाबिराध. का. बारण किया जाता है । इस रीति से उत्त 
उपाख्यानों के किसी वाक्य का अर्थ ऐसा नहीं है कि जिस में छोकानुभव का बिरोध हो ओर 
पौराणिक तथा ऐतिद्दासिक. सब, उपाण्यान, पैद्कउप्रार्यानें। के. समान: अपने भथ. में ठीक २ 
प्रमाण हे. । कं 
( प्र० ) पौराणिक. भादि उपाख्यानों के अर्थ प्राय: ढोक के अन्नुभव-से बाधित होते 
हे क्योकि नरसिंद्द का शरीर भौर स्तम्भ. से उन. का प्रादुभाव इत्यादि. उपाख्यानो पर छोकिकों का 
बिश्वास कैसे हो, सकता है ? । । 

( ७० ) अभाव के निश्चय का नाम बाघ है और यह. निश्चय, तब होता है कि. जब 
किसी स्थान पर प्रत्यक्ष के योग्य किसी पदार्थ का प्रत्यक्ष न हो ।. तथा प्रत्यक्ष के योग्य. वही. 
पदार्थ है. कि. शो बर्तमानखमय में नेत्रादि इन्द्रियों से सम्बन्ध रखता है और जिस के प्रत्यक्ष में 
कोई. विघ्न नहीं है जैसे. जिस समय, उंजियाछे में घडा रकखा हुआ है. और उमर के साथ नेत्र, का 
सम्बन्ध हुआ तो भन्धकारादि .बिघ्नों के न. रहने से घड़ा प्रत्यक्ष. के योग्य है और उजियाले में 
यदि घड़ा प्रत्यक्ष नहीं होता तो नेत्रादि इन्द्रियों से घड़े के अभाव का निश्चय होता है कि.“ यहां 
घडा नहीं है ! क्योंकि यदि होता तो अवश्य प्रत्यक्ष, होता और अन्धकार में तो घड़े के अभाव: 
का निश्चय इस कारण नहीं दोताः किं उस समय. अन्धकाररूपी बिघ्त से घड़ा, प्रत्यक्ष के .योग्य 
नहीं है इसी प्ले भन्धक्कार में घडे के. अभाव का निश्चय नहीं. होताः। और यह भी. नियम है. कि 
जिस इन्द्रिय से. जो पदार्थ, प्रत्यक्ष. होता है. उस पदार्थः के अभाव. का निश्चय भी उसी इन्द्रिय से 
होता हे इसी से शब्द के अभाव का निश्चय नेत्र से नहीं होता । अभाव के निश्चय की. रीति यही 

। और नरसिंहृशरीर बा स्तम्भः से-उनःका प्रादुभावः आदि अर्था को हुए अनेकों युग. कट Ro 
कारण जब. वे अर्थ बर्तेमानसमथ सें. हई नहीं हैं तो वे इस समय प्रत्यक्षके योग्य fe हें और 
ऐसी दशा में उन के प्रत्यक्ष न होने से उनके अभाव का निश्चय नहीं हो सकता कि. उस समयः 


७७ 


हभीवबेनथे”?। 
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लोकिकप्त्यक्षयोग्यताबिरहेण योग्यानुपलब्बेरनवतारात्‌ । न च पूर्वमपि नोपाछम्भिषतेति 
वाच्यम्‌ । तथासति तन्निबन्धनाज्ुपपत्यापत्त | नच मिथ्यव तन्चिबन्धनमिति वाच्यम्‌ 

. बाधकाभावात्‌ । नचेदानीन्तनकायेकारणभावमयादाबिरोध एव वाधक इति वाच्यम्‌| 
एकहुँकायेकारणभावभयांदाबिरो घेनापरहुकार्यकारणभावस्यापि तथेव वाधमसङ्गात | 
नचोभयोरपि कार्यकारणभावयोरलुभवसिद्धतवान्नोक्तवाधसङ्ग इति वाच्यम्‌ । वेशेषिकस्य 
युगान्तरीयकार्यकारणभावस्यापि तदानीन्तनानुभवसिद्धतयैव तद्वाधायोगात्‌। नचैतदुगीय- 
युगान्तरीयबेशेषिकका येकारणभावयोनैंक पुरुषाउु भवसिद्धत्वमिति वाच्यस्‌ । अनुभव 

॥ भाषा ॥ 

( प्र० ) यह कयौं नहीं कह सकते कि उस समय भी उन अथोंका प्रत्यक्ष नहीं हुआ- 
था अर्थात्‌ वे अर्थ सबंधा ही झूठे हँ। 

(3०) प्रश्नकर्ता को यह कहना पड़ेगा कि नरसिंहशरीरादि इस समय के लोगो को 
प्रत्यक्ष नहीं थे ? बा उस समय के लोगो को ? प्रथमपक्ष से कोई हानि नहीं है क्योंकि इस 
समय के लोगों को प्रथ्वीराज प्रत्यक्ष नहीं थे क्योंकि उस समय इस समय के लोग ही नहीं थे, 
तो इतने से यह निश्चय नहीं हो सकता कि उस समय प्रथ्वीराज न थे ऐसे ही इस समय के 
लोगों के प्रत्यक्ष न होने से यह निश्चय नहीं हो सकता कि उस समय भी नरसिहादि पदार्थ न 
थे । द्वितीयपक्ष तो सबैथा मिथ्या ही है क्योंकि यदि उस समय भी नरसिंहादि पदार्थ उस समय 


के लोगों को प्रत्यक्ष न होते तो पुराणों में उन की कथा ही न लिखी जाती क्यौंकि जो बिशेष- . 


पदार्थ किसी समय में किसी को प्रत्यक्ष होता है उस पदार्थ को प्रत्यक्षकर्ता पुरुष अन्यान्य पुरुषों 
से कहता है अथवा उस पदार्थ के बिषय में कोई अन्थरचना कर देता है इसी रीति से उस पदार्थ 
के ज्ञान की परम्परा बहुत पीछे तक यथासम्भव: चढी आती है और भ्रन्थों में सी वे पदार्थ लिखें 
जाते हैं । इसी से यदद कहा जाता है कि “ सूळ के बिना, प्रसिद्धि नहीं होती ” तो ऐसी दशा में, 
नरसिंहादि पदार्थ यदि सबेथा झूठ ही भथोत उस समय में भी किसी को प्रयक्ष नहीं होते तो 
कैसे आज तक पुराणों में उन की कथा लिखी चली आती ? 
प्र०--यह कयौं नहीं कह सकते कि पुराणों में उन की कथा झूठी ही लिखी हुई है? 
| उ०- उन कथाओं के सत्य होने में जब कोई बाधक प्रमाण नहीं दिखढाया जाता तो 
झूठा कहने से वे पदार्थ झूठे नहीं हो सकते क्‍योंकि यदि ऐसे २ झूठे पदार्थ ऐसे अन्थों में लिखें 
जाय तो बन्ध्या का पुत्र, खरहे का सींग, ककुही का दूध, भन्धों का प्रतयक्ष, गूंगों का बोलना, 
इत्यादि झूठों की कथा क्यों पुराणों में नहीं लिखी गयीं ? 
प्र०--छोक में कार्य और कारण की जो रीति प्रसिद्ध है उस के बिरोध पड़ने से 


नरासँहशरीरादि पदार्थ मिथ्या ही हैं क्योंकि ळोक में कार्य कारण की रीति यह है कि सिंह से सिंह . 


ओर मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न होता है न कि सतस्भ से | 

. उ०--यदि ऐसा बिरोध डाछा जाय तो यह भी बिरोध पड़ सकता है कि जब जाड़ों 
में अन्न उत्पन्न होने का नियम है तो गार्भयो में क्‍यों अन्न उत्पन्न होता है ? यदि इस का यह 
उत्तर दिया जाय कि भन्ने उत्पन्न होने का एक ही नियम 'नही है किन्तु अनेक नियम हैं अर्थात्‌ 
समय के शक्तियों की घटनाएं बहुत बिचित्र हुआ करती हें इसी से कोई अन्न किसी समय में 
उत्पन्न होता दै न कि सब एक समय में अथात एक २ वस्तु के कार्यकारणभाव निराळे होते ९ 
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दड २) सामान्येकाण्डस्य पूर्वाद्धे ६९१ 


िदधलमात्रस्यैव वाधाभावमरयोजकतयैकएरुपीयस्वस्याकिखिरकरत्वात्‌ । नच ग्रो 
न तादशकायकारणभावानां मत्यक्षसिद्धस्वमासीदिति वाच्यम्‌ । तथा सत्युपाल्यानेषु 
तन्निबन्थनासुपपत्त, । नच तन्मिथ्येवेति पुनरपि वाच्यस्‌ | ताहशनिवन्धनस्य मिथ्यात्वे 
ुगान्तरीयाणां कार्येकारणभावाबेशेषाणां तदानीन्तनगर्क्षसिद्धत्वाभावसिद्धिः तस्याँ च 
द्यां ताइशनिबन्धस्य मिथ्यास्वसिद्धिरिखन्योन्याश्रयमसङ्गात्‌ । तथाच युगान्तरीय- 
ताहशकार्येकारणभावविशेषाणापुक्तरीत्या बाघाभावरूपं सत्यत्वमथादेव सिद्धम्‌ । नचेवं 
धुराणाधचुक्तमपि ।काञ्चदाशयग्रूत युगान्तरायत्वन खग्नन्थ ।नवध्यदानान्तना जन; 
॥ भाषा ॥ 

तब तो यह भी अवश्य कहद सकते हैं कि उस समय की ऐसी ही शक्ति थी कै सम्भ से नरासेंद- 
शरीर उत्पन्न हुआ । । 

प्र०---उस्र ४ समयबिशेष में उस २ अन्न उत्पन्न होने का नियम लोक में प्रत्यक्ष- 

नाकी 


परन्तु स्तम्भ से नरसिंहशरीर उत्पन्न होने का .नियम जब किसी समय में प्रत्यक्षसिद्ध नहीं 
से वह सय कहा जा सकता है ? 


( उ० ) अभी कहा जा चुका है कि स्तम्भ से नरसिंहशरीर का उत्पन्न होना उस 
समय के लोगों के प्रत्यक्ष से सिद्ध है क्योंकि यदि ऐसा न होता तो पुराणों मेंडन की कथा 


x 
ह्‌ 
> 
क 


, क्यों लिखी जाती ? 


(प्र) यद भी तो फद्दा जा चुका है कि वे कथाएं झूठी ही हैं. तो इस पर क्यों न 
ध्यान दिया जाय ? 

( ३० ) इस पर ध्यान न देने का कारण भन्योन्याभ्रय “ जिस का सामान्य स्वरूप 
| हीं लिखा जा चुका है” रूपी झटछ दोष ही दै क्योकि जब यह सिद्ध हो जाय कि उस काल में 
सम्भ से नरसिंहशरीर का उत्पन्न होना किसी को प्रत्यक्ष न्दी था तब ही यह सिद्ध हो सकता 
है कि “ पुराणादि में लिखी हुई उस की कथा मिथ्या हौ दै ” ओर जब उक्त कथा का झूठी होना 
सिद्ध हो जाय तब ही यह सिद्ध हो सकता है कि स्तम्भ से नरसिंहशरीर का उत्पन्न होना उस 
समय के छोगों को प्रत्यक्ष नहीं था । तात्पय यह है कि प्र्नकतो को प्रथम अन्यान्य दक्तियों से 
यह सिद्ध करना चाहिए कि स्तम्भ से नर्रसहशरीर का उत्पन्न होना उस समय के लोगों को 
प्रत्यक्ष न था । पश्चात्‌ यह कहना चाहिए किं पुराणलिखित उस की कथा मिथ्या है । परन्तु 
प्रश्रकतो, जो कि अभी आज का उत्पन्न है कदापि किसी प्रमाण से यह सिद्ध नहीं कर सकता कि 
सम्भ से नर्रसहशरीर का उत्पन्न होना ( जिस के पश्चात्‌ अनेक युग ब्यतीत हो चुके ) उस समय 


BS ~ ~ ~ he > 
फे रोगों को प्रत्यक्ष नहीं था और बिशेषतः ऐसी दशा में कि जब उस समय क छोगों के रचित 


पुराणो में उच्च की कथा आज तक उजागर है । 

( प्र० ) यदि ऐसी २ कथा सत्य होने लगी तब तो अच्छा हुआ क्योंकि अब जो 
पुरुष चाहैगा एक किसी आश्चर्यरूपी झठे ब्त्तान्त को कल्पना कर प्रन्थरूप से लिख डाळेगा 
जो Be ह 
और यह कह कर उस को प्रमाण कर देगा कि यह अमुक महर्ष का रचित है तथा इसं में बहुत 


, "चीन बाते छिखी हुई हें और इस रीति से वह अपना बहुत सा अनुचित काम चढा ढेगा क्योकि 


प्र को कोई केसे मिथ्या कह सकता है 
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प्रमाणीकुर्यादिति वाच्यम्‌ | तत्र बिसम्मक्रारणाभाकात्‌ । नचे पोराणिकेष्वपि ताहशो 
पाख्यानेषु के बिस्रम्मकारणम्‌ पौरुपेयत्वाबैशेषादिति वाच्यस्‌। इुराणमामाण्य प्रमाणतया 
पूषेमुपचर्णिताना बेदवाक्यानामेव तत्र कारणत्वात्‌ मन्वाद स्मृत्युक्तवुमान्तरोयकालिक 
शक्तिबिशेषाणां युगान्तरेषु योगाभ्यासभूञ्ना तपामाहन्ना चाणमादासध्याधिभोवपयुक्त 
बिशेषसहस्राणां च सत्वनोपाख्यानानामसम्भावनास्पशासम्भवाच । अथेदानीन्तनमनुज- 
शकत्यनुसारिब्यवहारमात्रदाशन कथमवाम्बधपूपाख्यानडु मामाण्यसम्भाचनाऽपि- 
स्यादिति चेत्‌ । तहिं चरितार्थोज्त्र “ सोयम्पवनतनयबातास्रुपशचत्य स्पद्धमानो बाळवानरः 
कियदपि महार्णवे समुत्छुत्य निपतितः प्राह अपारएवायमङ्ूपारोमिथ्यारामायणमिः ति न्यायः 
॥ भाषा ॥ - 

( उ० ) ऐसे प्रन्थो के सत्य होने में कोई कारण ही नहीं हे के जिस से उस पर परीक्षकों 
का बिश्वास हो सके । और यदि अल्प दिनों के लिये किसी को उस पर बिश्वास भी हो जाय तो ऐसे 
अन्थ के वास्तविक कती की लोभादिरूपी पोळ, बिना प्रसिद्ध हुए न रहेगी!। तथा जब पुराणादि 
के नाम और सङ्ख्या विशेषरूप से शाखो में कहे हुए हैं (जैसा. कि पूबे प्रकरण में लिख जा चुका 
है ) तब उक्त प्रकार के ग्रन्था पर ( जो कि परिंगणितासहरूक खे बहिभूत-है ) कदापि किसी को 
बिश्वास नहीं हो सकता । 

( प्र० ) पौराणिक और ऐतिहासिक उपाख्यानो पर भी बिश्वास करने का क्या कारण है? 

(३० १) पुराण और इतिहास के बिषय में जो बहुत से बेदिकवाक्य और स्म्रतिवाक्य, 
भी प्रमाण दिखत्थये गये हैं वे ही पुराणादि के उपाख्यानों पर बिश्वास करने के कारण हे । 

( ऊ० २) तथा जबः मन्नु आदि की स्मृतियों! मे अन्ययुगों के पदार्थों की बिचित्र २ 
शक्तियां कही हुई हैं और अन्ययुगो में योगाभ्यास तथा तपस्या आदि की महिमा से अणिमां 
आदि अनेक सिद्धियो के सहस्रो बिशेष होते हैं, तब स्तम्भ से नरसिंहशरीर का उत्पन्न होना 
आदि अथाँ के उपाख्यानों पर बिश्वास न करने' ही का कोई कारण. नहीं हैः 

( प्र० ) इस समय के मलुष्यों और पदार्थों की ज्ञक्ति कों देखने वाळे को केसे 
आश्रयेरूपी उक्त उपाख्यानों पर बिश्वस हो सकता है ? 

(३०) एक सामान्य बानर ने समायण में दनुभान्‌ जी के समुद्र के उल्लङ्घन करने की 
कथा सुन कर यह निश्चय-किया कि हनुमान. के नाई में भी बानर हूं; अब इस कथा की सत्यता 
की परीक्षा कर ळे, अथात देखूं कि में कूद कर समुद्र के पार जा सकता हूँ बा नहीं, और ऐसा बिचार 
कर वह बानर समुद्र के तट से कूद कर समुद्र के जळ में दस हाथ पर गिरा तदनन्तर उस १ 
यह कहा कि समुद्र का: कहीं पार नहीं है, रामायण सब मिथ्या ही है ।-तो क्या उस बाबर के ईस 
कहन स रामायण ।मथ्या हा सकता हं ? त।त्पय यह हे के इस समय के पुरुषा का यह समझना 
कि “ अन्ययुर्गो में भी पदाथा की ऐसे द्वी शक्ति थी जैसी की अब है ?” मिथ्या दी दै । र 

( प्र० ) समयों की शक्ति के बिचित्र होने में त्या कोई सन्देह नहीं हैं परन्तु. प. 
की शाक्तियां तो प्रत्येक युयो में एक सी ही होती हैं क्योंकि किसी यम. में घान के बीज, बान क 
गेहूँ नहीं उत्पन्न हो सकता, ऐसे ही स्तम्भ से सिंह नहीं उत्पन्न हो. सकंत्रा तो. ऐसी. दश 
7 पोराणिक आर एतद्दासिक उपाख्यान क्यो नहीं मिथ्या हैं ? 
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२] सामान्यकाण्डस्य पूर्वी! ६९३ 
कश्च तण्डुलीयकं शाक झाकान्तरसामान्पात्माक्षां स्रबी जकारणतामुल्लङ्घ्य तण्डुळकणाद्भवति 

| जेव बर्िको गोमयात्‌ कदलीकाण्डानि दावद्धबेत्रवीजादित्यादिरीत्येदानीन्तन्योऽपि 

| दर्वकारणभावमयांदा यथोस्सर्गिक्यो बेशेषिके! कार्यकारणमावैः स्वस्वविषये बाध्यन्ते 

= ६ ~ ~ ~ 

| द्यैव युगान्तरेष्वप्यवाध्यन्ते तत्र को नाम बिस्मयावकाशः । 

1. पिच अट्टशूला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः । 

कामिन्यः केशशूळिन्यो भविष्यन्ति कलौ युगे ॥ 

| ॥ भाषा ॥ 

| (ड०१)-कार्य भौर कारण की सब रीतियों में सामान्य और बिशेष होते हैं जैसे तण्डुलीयक 
शाक, “ चौराई ” झाक होने के कारण, अन्य शाकों के नाई प्रायः चोराई के बीज से उत्पन्न 
हुआ करता दै परन्तु बिशेष यह है कि चावळ जिस भूमि पर प्रतिदिन धोये जाते हैँ उस भूमि 
पर बीज के बिना ही 'चावळ के कणों से चौराई उत्पन्न होता हे इसी से गावे की बोली में इस को 

| चौराई कहते हैं क्योंकि मार्व के लोग चावळ को चाउर कहते हैं । तथा यह सामान्य है कि बिच्छू 

| ते बिच्छू उत्प होता है परन्तु बिशेष यह है कि गोबर से भी बिच्छ उत्पन्न होता है । तथा 

| कदली के पौधे से कदलीबृक्ष, सामान्यतः उत्पन्न होते हैं परन्तु बिशेष यह है कि बेत के बन में 

| द्वावानछ “ बनडाढ़ा ” छगने से बेंत के बीज जो दग्ध हो जाते हैं उन से थोड़े ही काळ कें अनन्तर 

| हरे २ कदळीबृक्ष उत्पन्न होते हैँ | और गोह खली “गोधिका” में गोह पुरुष से सामान्यतः गोह 

| क्त हुआ करे, किन्छु विशेष यह है छि गोह खी में काळसर “गोहुअन” पुद से गोह 


CN 


। पैदा होते हैं. जिन को सेस्छृत में “गौधेर” और भाषा में विषखोपड़ा कहते हैं और काळसपं से 
उत्पन्न होने हीं के कारण उन में धिष भधिक होता है । तथा सामान्यतः घोड़े से घोड़ी में घोड़ा 
भौर गद्दे से गदही में गदहा उत्पन्न होता है किन्तु बिशेष यह है कि गद्हे से घोड़ी में खचर 
उत्पन्न होता है और ऐसे ही बैद्यशाख में कही हुई भोषधियों के मेळ से अनन्त प्रकार के बिचित्र 
काये होते ही हैं । तथा जळजन्तु आदि सूक्ष्मक्कमि पदार्थों की अनेक बिचित्र शक्तियों से एस २ 
भनेक नवीन रोग समय २ पर उत्पन्न हुए देख जाते हैं कि जिन के निदान ओर औषधका 
निश्चय ही दुघट हो जाता है । तात्पये यह है कि कार्य और कारण की सामान्य और बिशेष 
रीतियों की सङ्ख्या नहीं हो सकती और न उन सब रीतियों को कोई जीव पूर्णरूप से कदापि 
जान सकता किन्तु उन सब रीतियों को यथाथे जानने वाळे एक परमेश्वर ही हैं तो ऐसी 
दशा में “ प्रह्माद्‌ " ऐसे महाभक्त के वैसी दृढभक्ति और बिश्वास तथा उस युग की शक्ति भादि 
सब कारणों से सहित स्तम्भ से यदि नरसिंह उत्पन्न हुये तो इस में आश्रये ही क्या है ! ओर 
क्या असम्भव है ? क्योंकि उक्त कारणों की वैसी घटना होने पर किस ने देखा 'है कि नरसिंह 
नही उत्पन्न हुए ? क्‍योंकि वैसे सब कारणों की घटना जब आज तक पुनः नहीं हुई तो उस समय 
$ अनन्तर स्तम्भ से नरसिंह का उत्पन्न न होना उचित ही है । 

(३०९ )--“ अटृशूळा ” (कलियुग में बैद्य से अन्य प्रजा भी भन्नविक्रय कर जीवैंगी 
पया हाण भी घेदधिक्रय से जीमैंगे और खियाँ भी भगविक्रय से जीवैंगी ) इत्यादि पुराणों की 
| “ भविष्यत्‌ बाणियां भी जब इस समयं की घटना के भनुसार सत्य हा रही हैं तब नरसिंह भादि 
व्यतीत बृत्तान्तों के बर्णन करने वाढी उक्त उपाख्यानरूपी पुराण और. इतिहास की बाणियों 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


६९४ सनातनधमाद्धार [ स्ह 


०. ९ 2 भू च 
इत्यादीनां पुराणीयभविष्यद्वादानामपीदानीन्तनेयंथा सत्यत्वमनुभूयते तथा पुराणीय. ` 


भूताथोपाख्यानानामपि सत्यत्बमेवाङ्गीकरणीयम्‌।  « 
अन्यत्र अद्यापि कलिकातादिनगरगतेष्वाश्चयांळयेषु साम्पतिककुञ्ञरादिहयदयसा- 
न्याधुनिका नेककुञ्जरादिसमायामबिस्ताराणि द्वापरान्तिकानि कुज्ञरादिकङ्कालपञ्जराणि 
बळीयसाऽप्याधुनिकपुरुषेण स्थानादपि चाढायितुमशक्याने धनूष तथा बहव एवम्बिधा 
अपरेडपि पदार्था युगान्तरीयातिशयबिशेषसंवावद्का इऱ्यन्त एवेति न नास्तिक्येनापि 
ताइशोपाख्यानामामाण्यशङ्काया ईषदष्यवकाशः । 
॥ भाषा ॥ 
के सत्य होने में क्या सन्देह हो सकता है ? क्योंकि जो ,संमाचार हुए दी नहीं हैं किन्तु होने वाडे 
हैं उन को भी जिस ने संल २ कह दियां उ के लिये यह बहुत ही सहज हे कि हुए २ समाचारों 
को सत्य २ कह दे। आ | 
(३० ३)--बतेमानससय में भी कलकत्ताआंदि प्रधाननगरी के आश्चयोळय “ | 
बा अजायबधर ” में हाथी की हंड्डियों की सभूची ठंटरी रक्‍खी हैं जो कि इस समय के 
होथियो से दो शुनी ऊँची और चौगुनी रम्बी है तथा ऐसे २ सींग आदि के बने हुए घनु और 
खड्ग आदि रक्खे हुए हैं कि जिन कौ इस समय के बलवान मनुष्य उठा तक नहीं सकते ओर 
उस से काम लेना तो इस समय बहुत ही दूर हे और ऐसे २ बहुत से पदार्थ इस आश्रयीहयों 
में आज भी स्थित हैं जो इस समय के मलुष्यों के उपयोग में आने योग्य नहीं हैं जिस से यहे 
स्पष्ट ही ज्ञात होता है करिं पूबकाळ कें पदार्था तंथा घुरुषो के सामथ्ये किस प्रकार के होते थे तो 
देसी दशा में कोई नास्तिक भी ऐसा नहीं कह संकंता किं पू्षकाळ के वस्तुओं का खभाव औरं 
घुरुषां का सामर्थ्यं इस संभेये की अपेक्षा अनेक गुण अधिकं नहीं था । और ये उक्त पदार्थ भी 
कुछ बहुत अधिक समय के नहीं हैं, किन्तु चार ही पाँच संहत बर्षों के भीतर के हैं इसे से थह 
भी अनुमान ठीक २ होता है कि उस से भी पूबैसमंय के वंश्तुओं का स्वभावं और पुरुंषों का 
साम्य, उस समय की अपेक्षा भी कही अधिक था। इस रीति से ज्यों २ पूव २ सभयों परं 
ष्टि दी जाती हे थो २ वस्तुओं का खंभाव और पुरुषों का सामंथ्ये अधिक से अधिक सिद्धे 
होता चंछता है । भर यह ध्याने तो सबैथा उळटा ही. है कि पूथैकाल के वस्तुओं और पुरुषों की 
अपेक्षा इस काळ के वस्तुओं को स्वभाव ओर पुरुषों का सामथ्ये, अधिक होता है तात्पर्य यह है 
कि. थोड़े २ बर्ष के लिये यहे अनुमान नहीं हे किन्तु युगो के छिये है तो ऐसी दशा में पूवदुगों 
के वस्तुखभाव और पुरुष॑सांभर्थ्य के अंुसारी पॉसंणिक ओर ऐतिहासिक उपाख्यानो कें संग 
होने में कुछ भी सन्देह नहीं हो सकता । उन्नतिं को अनन्त कहने वाले प्रथम २ अपने २ शरीरीं 
ही पर ध्यान दें पश्चात दिन में सूर्य के प्रकाश पर; तदनन्तर जङ्गली इक्षो पर, तब इ॒क्षों के फलं 
पर, और उत्पन्न पदार्थ को किसी ने निल होते नहीं. देखा है । तथा उन्नति औरं अवनति, पुनः 
हाहि और धुन: ra के उदाहरण लोक में बहुत से हें इसी से श्रीबेदेब्यास का वाक्य हैं किं 
पंतनान्ता; ससुच्छूया: ” अथोत्‌ उन्नति का अन्तं अवनति हे। मेरे समझ में तो यह आता दै कि 
सविधि अवनति के ध्यान सें छोमों के उन्नतिः के उत्साह में झिथिछता के बारणा ही उक्त मदाशया' 
उन्नति को अनन्व कदेते हे जसा एके. योइभः के मदाशयो का प्रायः निश्चय द्वे कि. “ उति की 
फेण्पस अनन्त हा दोती है? ,...  . . ` 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


क्र, | 


खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्थ पूवाद्धः ६९५ 


|. किञ्च आघुनिकान्यपि तढित्तन्त्रीधूमध्वजस्यन्दनादीने देववशाद्यदे तिरोहितानि 
| भबेयुदरषटास्थ तेषां कठपक्रमेण कालिकी गतिमलुगच्छेयु: सहसखपरिवत्सरान्तेच तेषां पुस्तकान्येव 
| परिबिष्येरन्‌ करमेण च कलिकालमतापोद्रेक्चात्‌ “ स्वल्पायुषः स्वल्पसत्वा” इत्युक्त - 
पारमषन्यायन शाक्तेवुद्धयादेहासमणाल्यो5स्सादपि कालादतितमां बिजञम्भेरन्‌ तदा 
* तदातना जना आइानकताडचन्त्याड्टष सयान पुस्तकस्थेषु खबुद्धिशक्त्यादिनिदर्शनाबु- 
_ सारेणामामाण्यमब . मन्बी रस्ति किमतेषां बाध एव तदनुसारादध्यवसेयो बुद्धिमता £ 
~ ba = 
आह्रोखित्‌ तेषां ब।घबुद्धरवामामाण्यमध्यवसेयामिति पप्चपातयुत्सार्य बिचार्यताम्‌ । 
तथेवाधुनिकेरपि युगाल्तरीयातिक्रान्तविषयकोपाखूयानेष्वप्रामाण्यत्रण नमेवात्यन्तमप्रामा णिक- 
मित्येव मन्तव्यस्‌ । अपिच जम्बूद्वीपदक्षिणक्षारोदसमुद्रे चत्वारिशत्क्रोशबिस्तृतः क्रोश- 
चतुःगतसमायतः सेतुभेगवता श्रीरामेण निर्मापितः । तत्र च भगवतः श्रीचन्द्रमौले रिङ्ग 
रामेश्वराख्यं तेनेव स्थापितमिति रामायणे पुराणादौ च सुप्रासिद्धम्‌ । दृचान्तश्चायमास्मन्‌ 
बेवखतमन्वन्तरे चतुरविशस्य त्रेतायुगस्य तत्रव श्रीरामावतारस्य प्रतीतः । यु 
तथाच हरिवंशे -- | 
चतुबिंशे युगे चापि बिश्वामित्रपुरःसरः । 
_ जङ्ग दशरथस्याथ पुत्रः पञ्मायतेक्षणः॥ (खं० १ अ० ४१ छो० ९२९) इति 
कलियुगंचेदमषठाबिंशमित्यधुनाऽपि सङ्घहपवाक्यैरभि प्यते इति चतुर्वैंशा ल्वेतायुगादि- 
दार्नीयावदुपो नाबैशानि युगानि तद्वषेसङ्लनया च पादोनकोटित्रयमित्ानि बर्षाणि भवन्ति । 
एतावन्ति च वर्षोणि पूर्बोक्तसेतुश्रीभगवल्लङ्गयोरेकाकारा सकळळोकब्यापिनी भीरामोपडह- 
॥ ॥ भाषा ॥ 

_  (३०४)--परमेश्वर ऐसा न करे, किन्तु तार रेलगाड़ी आदि इस समय के अनूठे « 
पदाथ काळ की दुर्घटना से किसी समय में यदि पूर्णरूप स मिट जायें (जैसा कि सदा से होता 
आया है) भोर इन पदार्थों के देखने वाले सब मनुष्य भी काल के प्रताप से छीन हो जाये तथा 
एसा ही दो चार स्रौ बघ तक रह जाय अथोत ये उक्त पदार्थ पुस्तकों ही में रह जायें तब उस के. 
भनन्तर उत्पन्न हुए मनुष्यों का सामथ्य और बँच बँचाए वस्तुओं के आतिन्यून खभाव को देख 
कर उस के अनुसार उस समय के लोग उक्त पुस्तकों को झूठा बतलावे तो क्या उस स इस काळ 
क य अनूठ पदार्थ मिथ्या हो सकते हैं? कदापि नहीं । एख ही इस काछ के मनुष्यों के असम्भव २ 
कथन से, पूबयुग के अनूठे २ बृत्तान्तों के पौराणिक ओर ऐतिहासिक उपाख्यान भी कदापि 
मिथ्या नहीं हो सकते-। । 

(उ०५ ) --रामायण, पुराणों और इतिद्दासों में यह प्रसिद्ध है कि जम्बूद्वीप के दक्षिण? 
रुद्र में भगवान्‌ श्री राम ने, ४००कोस रूम्बा और ४० कोस चौडा सेतु बंधवाया और उस पर 
भगवान्‌ श्री शिव जी का रामेश्वर नामक ढिङ्ग का स्थापन किया जिस को पोने तीन कोटि बर्षौ के 
कगभग हुआ क्योंकि इस अट्ठाइँसबीं जेता में रामावतार नहीं हुआ किन्तु चोबीसवीं तरेता सें, 

ज़ैसा कि ८ चतुर्षिशे युगे चापि० ” (हरिबंश खं० १ अ० ४१ स्हो० १२१) में कहा है ओर यह 

युग इस मन्वन्तर (बैवखत) में अठ्ठाइसवां है जैसा कि सङ्कस्पवाक्यों में कहा जाता है 
हैस के अनुमरार रामावतार हुए . उन्नीस युगों के ळगभगं हुआ । और उक्त प्रसिद्धि, सतु की 
ही“: 
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६९६ सनातनधर्मोडारे [ खण्ड २ 


अक्तत्रत्तान्तस्य प्रसिद्धिधांरा निबोधमतुधावम्ती यावन्महाकल्प धावता तस्य च सेतोभागस्तच 
ञ्रीभगवछिङ्गमद्यापि जाएत एव । अद्याप च भारतरण भूमा हस्तसाल। समं राजकमचारिभ्यो 
रूपकशतकादिक साम्वत्सरिकं मूल्यं राजग्राह्म दत्वा खनन्तो ।हरप्मयान स्सरुप्रभृतोनि 
सहायुराणे सहामूल्याने चायुप्नाङ्गानं भूषणगणमत्युप्तान बकादान च भारतथुद्धवीरेः 
रपबिद्धानि साम्पातकरातदुवहाण परमदुळभान च ळभसाना उपळभ्यन्त। नास्तिकास्ु 
आरतयुद्ध्मेव नाभूत्‌ बाद्सयणन तु भारतसाख्या[यकाकल्प स्वकपालकटरपनयेव 
जाल्पतय्‌ इत्यादक लोक्प्रयक्षबाधत जल्पन्त प्राक्षकरुपकष्या एव | एव च पाराणकस्य 
चरित्रभागस्य प्रामाण्यं न शक्यमपहोतुम्‌। नयने नेमाल्य नास्तक्यादद बद्‌ प्रामाण्यमाक्षिप्यः 
तद्वोधितपुराणप्रामाण्याक्षेपे तु बेददुगंसञ्जनप्रकरणं इषेशुक्ता बेदमामाण्यांपपादिका 
सुक्ताराह्वास्यामः। एवमव पुर एणसूरु भूतस्य ्राह्मणभागस्य बदर्वमाश्षप्य पुराणप्रामाण्याक्ष्पेः 
ऽपि क्षुद्रोपद्रवबिद्रावणे पूर्बमुपद शिता ब्राह्मणभागस्य बेदत्वोपपादिका युक्ताराकाराथेष्यामः। 
॥ भाषा ॥ 
रचनासमय से आज तक सब लोगों में आबेच्छिन्न चली आती है तथा आगामी समय में भी 
चलती रहेगी । और उस सेतु का भाग तथा वह शिवलिङ्ग. भी आज तक हूँ आर रहगे। आज करह 
भी भारतरणभूमि अर्थात्‌ कुरुक्षेत्र में हस्तमात्रभूमि के लिये राजकमंचारियों को सौ रुपये 
आदि उपयुक्तबार्षिक राजकर दे कर ब्यापारीळोग भूमि को खन कर सुबणमय खड्मुष्टि आदि 
भारी व बहुमूल्य आयुधों के टुकड़ों को और सुबणङुण्डळ आडि में बिघे हुए हरे तथा मानिक 
आदि रत्नों को भी (जो कि आज कलह के मनुष्यों के लिये भारी होने के कारण ढोने के अयोग्य 
और भतिदुळेभ हैं) पाते हुए देख पड़ते हैं । नास्तिकळोग जो यह कहते हैं कि भारतयुद्ध कर्मी 
हुआ ही नहीं, ब्यासदेव का यह महाभारत तो.उन की कपोलकल्पना की लीळा अथवा कहानी ही 
"हे सो लोक और प्रत्यक्ष से बाधित होने के कारण सुबिचारकसज्जनों से किसी तरह आदर पाने 
के योग्य नहीं है । इस से भी रामायण, पुराणों और इतिहासों के चरित्रभागों की प्रमाणता सिद्ध है। 
प्र०--यदि कोई नास्तिक यह कहे कि “जब बेद नहीं प्रमाण है तो उस के प्रमाण 
कहे हुए इतिहास और पुराण भी नहीं प्रमाण हैं” तब क्या किया जायगा ? : 
उ०--यही किया जायगा कि पूर्वे हीं बेददुरासजन में कही हुई सैकड़ों दुर्भेच युक्तियों 
में से दो ही चार युक्तियों को सुना कर उस नास्तिक के मुख को बिसुद्रित कर दिया जायगां 
ओर यदि उस्र के पूबेपुण्य सहाय हुए तो उस की नास्तिकता को नाश कर उस को आल्तिक 
कर दिया जायगा । 
प्र०---यदि कोई खामी का. अनुयायी ऐसा कहे कि “जब ब्राह्मणभाग बेद ही नहीं हैं 
` तो जाह्मणभाग $ पूर्बाक्त वाक्या के बळ से इतिहास और पुराण कैसे प्रमाण हो सकते है” तर्ष 
कया किया जायगा ? 
उ०--यही किया जायया कि पूर्व दव “ क्यद्रोपद्रवबिद्रावण ” में जो, 'सदख प्रमाण 
ब्राह्मणभाग की बढ्ता में दिये गए हूँ उन में से दो हा चार प्रमार्णो को सुना कर खांमी * 
अनगल सुख में अगळा ' गजबरन? समर्पण कर दिया :जायगा जिस से पुनः ऐसे २ ढु 
उस के मुखद्वार से निकल न सकेंगे । 
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अपि चबेदगतानां छुड्मदीनां क्षुद्रोपद्रवाबिद्रावणे पूर्वमुक्तेन प्रकारेण भूतकाछार्थेत्वा- 
आवे$प्यनादो बिश्वसष्टिरलयभवाहे बेदिकोपाख्यानबिषयाणां बृत्तान्तानां प्रायः कदाकदा- 
चिदनाविकालपावल्यवशादाबिभूतानां त्रिकालदार्शना भगवता द्वेपायनन पौराणिकोपा- 
ख्यानेघु निबन्धनं कृतस्‌। बेदिकाथेवादाभ्यासमयुक्तस्त्वियाने् बिशेषो यत्कचिद्रूताथेभाग- 
प्रबन्धे वेदिकार्थेवादस्थस्य कस्य कस्फचिद मूतस्याप्यथाँशस्याख्यायिकान्यायेन निवन्धनं. 
तेन कृतस्‌ नच ताबन्मात्रेणाप्रामाण्यम्पौराणिकोपाख्यानानामित्यनुपदमेव वक्ष्यतेः। 

अन्यत्र पृथ्वीराजस्य शब्दवेधिशरमयोगोपार्यानंक्षुद्रजनप्रणीतं प्रामाणिकमजुनादि- 
रह्मा दिफ्योगोपाख्यानन्लुः भगवता कृष्णट्वैपायनेन प्रणीतमप्रमाणिकमिति “ को, नामः 
चतनो वक्तुमहेति ऋते बेदपुराणद्वेषदापितेभ्यः मज्ञाचक्षुभ्येः कोहीदानीन्तनः पृथ्वीसजस्यः ` 
ताइश्ञशरप्रयोगं साक्षादकृत यस्तदुपाख्यानस्य मामाग्यमनुमन्यते । को वा, घनुर्बेद इदानीं: 
हुप्त इति तदानीमपि नासीदिति वदन्‌ बिश्वंसनीयवचनो भवितुमहतिः। एवं च धचुर्षेदा-- 
भ्यासप्युक्तानां युगान्तरीयाणां पौँराणिको पाख्याननिबेशितानां कायकारणभावविशेषाणा-- 
मप्रामाणिकत्वमाचक्षणः को नाम नोन्मत्तबदुपेक्षणीयः स्यात्‌ तस्माद्‌ द्वार भूतः पोराणिकाना- 
मुपारुयानानां वाक्यार्थो 'न बाधेन स्मष्डुमपिं शक्यते । पोराणिकविधिनिषेधान्यतर- 
चाक्यैकदाक्यतां पौराणिकेष्वयेवादेषु. घटयन्‌. श्रवणाक्षिषिलभ्यः स्तुतिनिन्दान्यतररूपोः 
॥ भाष्य ॥ 
विश्व की सृष्टि और प्रळय का प्रवाह जब भनादि है तबः बैदिकउपाख्यानो में कहे हुए कल्पित- 
समाचार भी कभी न कभी होते ही हैं और त्रिकालदर्शी ब्याखों नेः यदि उन्ही बेदिकउपाख्यानों को 
अपने पुराण और इतिहास में बांध दिया तो बैदिकडपाछ्यानों से. पौराणिकडपाख्यानों की एकता 
स्पष्ट हा है । बिशेष इतना हीं हो सकता है कि किसी उपाख्यान में बेदिकउपाख्यान का कोई, 
रेसा अथीश भी लिखा जाता है जो कि उस ब्यास के समय तक. नहीं हुआ रहता किन्तु उस स्र 
' घश्चात्‌ कभी होता है । इस लिये उस अथे के बिषय में ळौकिक: और बेदिक कटिपतआख्यायिकाओ 
की नाई वह उपाख्यान आख्यायिकारूपः होता है परन्तु इतन मात्रः सं उस उपाख्यान के प्रामाण्य 
में कोई बित नहीं हो सकता जैसा कि अभीं आगे चळ कर कहा जायगा । 
(ऊ० ६) जब कि प्रथ्वीराजादि के शब्दबेधी बाण के प्रयोमादि का उपाख्यान (जाँ 
कि सामान्य मनुष्यों के रचित हैं ) इस समय प्रमाण माने जाते हैं, तो भगवान्‌ कृष्णद्वेपायनच्यास 
के रचित अर्जुनादि के जह्माखप्रयोगदि के उपाख्यानो को शाखबिद्वेष के बिना. इस समय का कौन 
मनुष्य अप्राम्माणिक कह सकता है ? और कोन यह कह. सकत! है कि. जैसे धनुर्वेद का प्रचार 
इस समय नहीं है ऐसे ही पूर्व में भी कर्मी नहीं था १ छै डर हि 
इतने बिचार से अक यह सिद्ध हो गया कि पौराणिक और ऐतिहासिक उपास्यानों के 
अक्षराथ के अनुसारी जितने समाचाररूपी Ee ह म भी, मिथ्या नहीं ह्‌ औरं 
इस्ही वाक्याथ को 'द्वारी अर्थ कहते हें । और जैसे किः वेदिक अनादा के दार प ह ल 
कहे जा चुके हें वैसे ही पौराणिकाढिउपाख्यार्नो के भी उक्त वाक्याथरूपा द्वार अथ होते हे 
(३०७) अब पौराणिकादिउपाख्यानों के “दारी” शर्य का बणन किया वाता ह किं 
कैसे ८स्वाध्यायोःध्येतव्यः” इस उक्त बेदिकबिधिवाकय के बळ. खे अन्यान्य बिघिवाक्य ओर 
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६९६ सनातनधर्भाद्धारे--. [ खण २ | 


आक्तत्रत्तान्तस्य प्रसिद्धिधांरा निबांधमनुधावन्ता यावन्महाकलटंप धावता तस्य च सताभागस्तच्च 
श्रीभगवछिङ्गमद्यापि जागृत एव। अद्यापि च भारतरण भूमा हस्तमात। शाम राजकमचारिभ्यो 
रूपकशतकादिक साम्वत्सरिकं मूल्यं राजग्राह्म दत्वा खनन्तो ।६२५्भयान स्सरुप्रभृतीनि 
महागुरूणि सह्ामूल्याने चायुघाङ्गानि भूषणगणमत्युप्तान वञ्जादेन च भारतयुद्धबीरे- 
रपबिद्वानि साम्मतिकेरतिदुवेहाणि परमदुळभानि च लभमाना उपळभ्यन्ते। नास्तिकास्तु 
आरतयुद्धमेव नाभूत्‌ बादसयणेन तु भारतमाख्यायिकाकल्पं खकपोलकरपनयैव 
जल्पितम्‌ इत्यादिकं ळोकमत्यक्षबाघितं जल्पन्तः परीक्षकरुपक्ष्या एव । एव च पाराशिकस्य 
चरित्रभागस्य प्रामाण्यं न शक्यमपहोतुम्‌। नयने निमील्य नास्तिक्यादव बंदभामाण्यमा क्षिप्य- 
तद्वोषितपुराणप्रामाण्याक्षेपे तु बेददुगसञज्चनमक्ररण पूवशुत्ता बदपापाण्यापपादिका 
युक्तीराह्दास्यामः। एवमेव पुसणमूळ धूतस्य ब्राह्मणभागरप बदत्वमाक्षप्य झुराणप्रामाण्याक्ष्पेः 
आप क्षुद्रापद्रवाबिद्रावण पूबग्मुपदाथता ब्राह्मणभागरय बेदत्वोपपादिका युक्ताराकारायंष्यामः| 
॥ भाषा ॥ 
-रचनासमय से आज तक सब लोगों में आबैच्छिन्न चली आती है तथा आगामी समय में भी 
चलती रहैगी । और उस सेतु का भाग तथा वह शिवलिङ्ग भी आज तक हैं और रहेंगे।आज करह 
भी भारतरणभूमि अथोत्‌ कुरुक्षेत्र में हस्तमात्रभूमि के ढिये राजकसंचारियों को सौ रुपये 
आदि उपयुक्तबार्षिक राजकर दे कर ब्यापारीकोग भूमि को खन कर सुबणमय खड्डमुष्टि आदि 
भाराव बहु मूल्य आयुधा क डुकड़ा का आर सुबणकुण्डळ आढ म बध हुए हार तथा मानक 
आदि रत्नों को भी (जो कि आज कल्ह के मनुष्यों के लिय भारी होने के कारण ढोने के अयोग्य 
ओर आतिदुळेभ हँ) पाते हुए देख पड़ते ६। नास्तिकढोग जो यह कहते हे [के भारतयुद्ध कभी 
हुआ ही नहीं, ब्यासदेव का यह महाभारत तो.उन की कपोळकल्पना की लीळा अथवा कहानी ही 
है सो लोक और प्रक्ष सरे बाधित होने के कारण - सुबिचारकसज्जनों से किसी तरह आदर पाने 
के योग्य नहीं है । इस से भी रामायण, पुराणों और इतिहासों के चरित्रभागों की प्रमाणता सिद्ध है। 
प्र०--यदि कोई नास्तिक यह कहे कि “जब बेद नहीं प्रमाण हे तो उस क प्रमाण 
कहे हुए इतिहास और पुराण भी नहीं प्रमाण हैँ? तब क्या किया जायगा ? : 
उ०--यही किया जायया कि पूबे हीं बेददुगसज्जन में कही हुई सैकड़ों दुर्भेच युक्तियों 
से दो ही चार युक्तियों को सुना कर उस नास्तिक के मुख को बिसुद्रेत कर दिया जायगा 
र यदि उस्र के पूबपुण्य सहाय हुए तो उस की नास्तिकता को नाश कर उस को आस्तिक 
कर दिया जायगा। 
प्र०--यदि काई खामी का अनुयायी ऐसा कहे कि “जब ज्राह्मणभाग बेद ही नहीं दै 
` तो त्राह्मणभाग क पूर्बाक्त वाक्यों के बळ से इतिहास और पुराण कैसे प्रमाण हो सकते हैं” तब 
'क्र्या किया जायगा ? 
उ०--यही किया जायगा कि पूबे -हीं “ श्लुद्रोपद्रवबिद्रावण ” में जो, सख प्रमाण 
ब्राह्मणभाग की बेदता में दिये गए हैं उन में से दो ही चार प्रमाणों को सुना कर खांमी % 
झनगल सुख में अगळा “गजबरन” समर्पण कर दिया .जायगा जिस से पुनः ऐसे २ दु्टवर 
उस के मुखद्वार से निकळ न सकेंगे । ' 
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हण्ड २] सापान्यकाण्डस्य पूरव द्ः E९७ 


अपि च बेद्गतानां छुडादीनां श्ुद्रोपद्रवाबिद्रावणे पूर्वमुक्तेन प्रकारेण भूतका लार्थत्वा- 
आवे$प्यनादी बिश्वछाष्टिलयमवाहे बदिकोपाख्यानबिषयाणां वृत्तान्तानां प्रायः कदाकदा- 
विहनादिकाळमाबर्यबशादाविभूतानां त्रिकालदाशिना भगवता द्वेपायनन पौराणिक्रोपा- 
ल्यानेषु निबन्धनं कृतम्‌। बेदिकाथेवादाभ्यासप्रयुक्तस्त्वियानेव बिशेषो यत्कचिद्धताथभाग- 
प्रबन्धे बैदिकाथवादस्थस्य कस्य कस्यचिदभूतस्याप्यथशस्याख्यायिकान्यायेन' निबन्धनं. 
तेन कृतस्‌ नच तावन्मात्रेणाप्रामाण्यस्पोराणिकोपाख्यानानामित्यनुपदमेव वक्ष्यतेः । 

अन्यत्र पृथ्वीराजस्य शब्दबेधिशरप्रयोगोपाख्यानं क्षुद्रजनप्रणीतं प्रामाणिकमजुनादि- . 
त्रह्म्रादिफ्र्‍योगोपाण्यानन्हु भगवता कृष्णट्रेपायनेन प्रणीतमप्रमाणिकमिति “ को, नामः 
चेतनो वक्तुपहति ऋते बेदपुराणद्रपदापितेभ्यः प्रज्ञाचक्षुभ्यः कोहीदानीन्तनः पृथ्वीसजस्यः 
तात्शशरप्रयोगं साक्षादकृत यस्तदुपाख्यानस्य पामाण्यमनुमन्यते । को बा, धनुबेंद इदान: 
हुपत इति तदानीमपि नासीदिति वदन्‌ बिश्वसनीपचचनो भवितुमहातिः। एवं च घनुर्वेदा-' 
भ्यासभयुक्तानां युगान्तरीयाणां पॉराणिकोपाख्काननिबेशिंतानां कायकारणभावविशेषाणा-- 
परप्रामाणिकत्वसाचक्षणः को नाम नोन्मत्तवदुपक्षणीयः स्यात्‌ तस्माद्‌ द्वार भुतः पॉराणिकाना-- 
भुपार्यानानां वाक्यार्थो न बाधेन स्मरष्टुमपिं शक्यत । पाराणकावाथानषेधान्यतर्‌- 


बाक्येकदाक्यतां पोराणिकेष्वर्थवादेषु. घटयन्‌ श्रबणाक्षिषिळभ्यः स्तुतिनिन्दान्यतररूपाः 
॥ भाष्प ॥ 

बिश्व की सृष्टि और प्रळय का प्रवाह जब अनादि है तबः बेदिकिउपाख्याना म कह हुए काल्पत- 
समाचार भी कभी न कभी होते ही हें ओर त्रिकालदशी ब्यार्ा ने यादै उन्हा बाद्कउपाख्याना कॉ ' 
अपने पुराण और इतिहास में बांध दिया तो बैदिकठपाख्यानों से. पौराणिकडपाख्यानों की एकता 
स्पष्ट हा हे । बिशष इतना ही हो सकता है कि किसी उपाख्यान में बदिकउपाख्यान का काई 
ऐसा अर्थीश भी लिखा जाता है जो कि उस ब्यास के समय तक. नहा हुआ रहता किन्तु उस स 

षश्चात्‌ कभी होता है । इस लिये उस अथ के बिषय म छाकिक: आर बदके कल्पितभाख्यायिकाओं 

को नाई वह उपाख्यान आख्यायिकारूपः होता ह परन्तु इतन मात्रः सः उस उपाख्यानः क प्रामाण्य 

में कोई बिक्ठ नहीं हो सकता जेसा कि अभीं आगं चळ कर कहा जायगा । 

(छ० ६) जब कि ए्रथ्वीराजादि के शब्दबेधी बाण के अयागाद का उपाख्यान (जाँ 
कि सामान्य मनुष्या क रचित हें) इस समय प्रमाण सान जाते हैं, तो भगवान्‌ कुष्णट्ठपायनब्यास 
क रचित अजुनादि क ब्रह्मास्रप्रयोग!द्‌ के उपाख्याना का शास्नबिद्वेष के बिना. इस समय का कान 
` मनुष्य अप्राम्शाणिक. कह सकता है ? ओर कान यह त सकता है कि. जैसे धनुर्बेद्‌ का प्रचार 
| भी कभी नहीं था पे 
इस समय न द सिद्ध हो गया कि पौराणिक और ऐतिहासिक पा 
अक्षराधै के अनुसारी जितने समाचाररूपी वाक्याथ है उन मख पक भी मिथ्या नहीं है आर 
इस्ही वाक्यार्थो को 'द्वारी अर्थी कहते हें । और जसे किः बेदिक अथबादा क ठार अथ नन हक 
कहे जा चुके हैं वैसे ही पौराणिंकादिउपाख्यानों के भी डा दामला द्वार अथः bs र 
(३० ७) अब पौराणिकादिडपाख्यानो क हारी” नथ का त व 


जैसे ५्ाध्यायोऽभ्येतव्यः” इस उक्त बैदिकबिधिवाकय के बळ. खे सन्न es 
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६९८ सनातनधमोंद्वारे [ खण्ड २ 


लक्ष्यों वाक्याथस्तु, देवापुरसङ्गामापार्यानस्य स्वर्गेऽपि दुःखाक्रान्तत्वाद्धेय इति निन्द 
बराग्यापयोगीन्याम्‌ , क्षीराधेमन्थनोपाख्यानस्य, दारचरणपराच्छुखाना करकाछेतोऽप्यञचा 
नश्यति । यथा देत्यानाममृतमिति निन्दायां भगवदुपासनापयागन्याम्ू, भरतेणपोषणो 
पाख्यानस्य “ कुपयाऽपि कृतः सङ्गः पतनायव योगिनः, इात प्रदशयन्चाह भरतस्यैणपाषणय्‌' | 
इत्युक्तरीत्या सङ्गनिन्दायां ताइश्याम्‌ रासे रपाद्युपाख्यानस्य, “ बिकारहेतो सति विक्रियः 
येषां न चेतांसि त एव धीराः? इत्युक्तरीत्या घेयकाष्ठाप्रशसायाम्‌. अजामिलोपार्यानस्य 


च, इरिनामोज्चारणमाहात्म्यस्तुताबुपासनोपयामिन्याम्‌, नरासहस्तस्भा नगमापारूयानस्य 
॥ भाषा ॥ 
निषधव्राक्य के साथ बेंदिकअथवादो को एकवाक्यता क 1ळय उन अथवादा का बंदाबाहेत और बेदू 


निषिद्ध कर्मा की स्तुति ओर निन्दा में लक्षणाड्टाचि के अनुसार सुख्यतात्पय्य स्वीकार किया जाता 
है जैसा कि अर्थवाद के प्रकरण में पूर्व हीं कहा जा चुकां हे और उसी स्तुतिनिन्दारूपी लक्ष्या 
को द्वारी अथात्‌ मुख्य अथ कहते हैं । वेस ही “ श्रावयेच्चतुरो बण।न्‌” इत्यादि पूर्बोक्त ऐतिहासिक 


और पोराणिक बिधिवाक्यों के बळ स पोराणिक ओर ऐतिहासिक अर्थवाद्रूपी उपाख्यानों की 


अन्यान्य पौराणिकादि बिधिवाक्यो और निषधवाक्यों के साथ एकवाक्यता (मेळ) के लिये इन 
उपाख्यानो का भी पुराणादिबिहित ओर पुराणादिनिषिद्ध कर्मा की स्तुति ओर निन्दा में ढक्षणा- 
वृत्ति के द्वारा मुख्यतात्पय स्वीकार किया जाता है ओर यही स्तुतिनिन्दारूपी लक्ष्याथ, पुराणादि 
के उपाख्यानों का मुख्याथ अथात्‌ द्वारी अर्थ कहढाता है । ओर पोराणिकादिउपाख्यानों का 
'सुख्याथ अथात्‌ द्वारी अथ के निकालन की रीति भी यही है कि--- 

देवता और देय के युद्धों क उपाख्यान का इस निन्दा में तात्पर्य है कि जब स्वर्ग भी 
अनेक उपद्रवो से किसी किसी समय में आकुळ ब्याकुछ हो जाता हे तब दूसरे छोकों की गणना 
ही क्या हे इस लिये छाकेक सभी सुख लागन के योग्य हूँ । ओर इस निन्दा का उपयोग, बिषय- 
बराग्य में हे । 

समुद्रमन्थन क उपाख्यान का इस नन्दा म तात्पय हे ।के परसश्वर से बिमुखों क हाथ 
में आये डुय पदाथ भी नष्ट हो जाते हे जसे देयों का अमृत, अर्थात्‌ देवताओं की अपेक्षा देल्यलोम 
समुद्रमथन में यद्यपि अधिक परिश्रम किये थे इस से अमृत में उनका भाग अधिक होना चाहता 
था तथा दद्यछाग अपना प्रबढता स अमृत का देवताओं के हाथ से छीन भी लिये थे तथापि वे 
अगवाद्वसुख च इस [ल्य साहनामूत्त न दलों के हाथ से अमृत निकाल, देवताओं को दे दिया। 
इस निन्दा का भगवद्धक्ति में उपयोगं है । 

भरत ऋषि के, हारिणबालक के पाळन के उपाख्यान का इस निन्दा म॑ तात्पयें है कि 
योगी हो कर भी जो काइ दया से भी किसी का संग करता हे वह योगभ्रष्ट हो कर अनेक दुःख 
पाता हे जसे भरत ने दया के कारण हरिणपालन से दु:ख पाया-इस से योगी के लिये संग, बहुत 
ही अनथकारी है | इस 1निन्दा का बैराग्य में उपयोग है। 
सामग्री नं रहने पर तो सभी धीर ही हैं और क ९. लीला कहते हे कोर हे प सं 

हावत भी हे कि “ह्ली के बिना ब्रह्मचारी” % 

तिद की वैराग्य हीं में उपग्रोग है-- 
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अष्ट २] | सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्ः | ६९९ 


तर्वशक्तिमत्तया भगवतस्तञ्चक्तेश स्तुताबुक्तो पयोगेन्याम्‌, रामाद्चिरितोपाख्यानस्य च. 
-अस्यैव,ऐ हिकाञुष्मिकसकळपुरुषाथांपायिक्यां शिक्षायां तात्पयंमित्यादिरीत्या सरबेत्रैनोन्ेय;। 
अयमेव द्वारी वाक्यार्थं इत्युच्यते मुख्यत्रासौ युख्यतात्पर्यबिषयत्वादेव । एवं- 
विवेभ्यश्र द्वारिभ्यो दुरूयंवाकया थेभ्यः पौराणिकेभ्यः श्रोतेभ्यस्तेभ्य इव दूरत एवापसरति 
बाधशङ्काबराकी, एवं चोक्तरीत्या द्र्योरपि द्रारद्वारिणोरर्थयोरवावितत्वात्पाराणिकार्थ- 


'बरादानां प्रामाण्यं श्रोतार्थवादानामिवाब्या हतमेव । 


नन्वेवमपि सैववैष्णवादिसम्परदायेषु प्रत्येकमेकप्रशंसाउस्यनिन्दयोस्तत्र तत्र पुराणेपू- 
पळम्भेन परस्परबिरुद्धाथातिपादकतया कथमत्रांशे पुराणानां प्रामाण्यमिति चेन्न “धातः 
प्रातरटत ते वदन्ती ” त्यादिवेदिकनिन्दाथेवादवाक्यानाभिवैकानिन्दावाक्यानांतन्निन्दायां 
ै ॥. भाषा ॥ छ 
अजामिछादि के उपाख्यान का हरिभक्ति और हरिनाम के उच्चारण की स्तुति में तात्पर्य 
है और इस स्तुति का भगवान्‌ की उपासना में उपयोग हे | स्तम्भ से नरसिंह के प्रादुर्भावादि बिचित्र- 
समाचारों के बर्णक सभी उपाउ्यानों का ऐसी स्तुतियों में तात्पय है कि परमेश्वर सबैशक्तिमान्‌ 
और करुणामूर्ति हैं और उन के एकान्तभक्त लोग बड़े महानुभाव होते हैं तथा उन में भक्ते . 
करने से बिषयसुख ओर मोक्षसुख भथीत्‌ सब आनन्दों का लाम होता है । और इस प्रशंसा का 
भी भगवान्‌ की उपासना में उपयोग है । रामचरितादि के उपाख्यानों का ऐसी प्रशंसा में तात्पर्य 
है कि बेद और शाख फे अनुसार सब कामों के करने का यह फल है कि लोक में कोरत होदी है 
भौर परळोक में पूर्ण सुख होता है । इस प्रशंसा का छोकशिक्षा में उपयोग हे इत्यादि । 
ओर इन्हीं स्तुति तथा निन्दारूपी अर्था को द्वारी वाक्यार्थ कहते हैं और ये ही अर्थ 
| भी हैं क्योंकि पौराणिकादिउपाख्यानां का मुख्यतात्पर्य इन्हीं अर्था में है । और जैसे 
वैदिकडपाख्यानों क स्तुति और निन्दारूपी द्वारी अर्थ में ळोकबिरोधादि दोषों की शाकामात्र भी 
नहीं हो सकता वैसे ही पौराणिक और ऐतिहासिक उपाख्यानों के अनन्तरोक्त स्तुति और निन्दा- 
रुपी द्वारी अथ सें भी । 
इस रीति से जब बैदिकउपाख्यानों के नाई पौराणिक और ऐतिहासिक उपाख्यानों के 
हार ओर द्वारी दोनों वाक्यार्थ, बाध और बिरोध से शून्य हैं तब इस में कुछ भी सन्देह नहीं है 
कि जैसे बैदेकउपाख्यान प्रमाण हें वैसे ही पौराणिक और ऐतिहासिक उपाख्यान भी प्रमाण हीं हैं। 
प्र०---जब कि पुराणों में बेऽणवसम्प्रदाय के अवसर पर शबादिसम्प्रदायो की और 
शेवसस्प्रदाय के प्रकरण में बैष्णवादिसम्प्रदाय की निन्दा प्रत्यक्ष लिखी हुई है तो इस अंश सें 
पराण कैसे प्रमाण हो सकते हैं ? क्‍योंकि अन्योन्य के बिरोध से वे दोनों प्रकार की निन्दाएं मिथ्या 
री हो जाती हैं । 
८ उ०--(जैसे) “प्रातः प्रातरनुर्त ते वदन्ति पुरोदयाज्जुहृति येउप्रिहोत्रम्‌” (सूर्योदय से 
खे जो अग्निहोत्र करते हैं, वे प्रति प्रातःकाळ झूठ बोळते हैं, अथोत्त्‌ जैसे प्रतिदिन प्रातःकाल झूठ 


~ (90 पि 
१'छना अतिनिन्दित है वैसे सूर्योदय के पूर्व अभिद्दोत्र करता भी ) यह्‌ अथवाद्वाक्य यद्यपि स्पष्ट रूप 


र र अनुदितहोम की निन्दा करता हुआ प्रतीत होता है तथापि वैसा नहीं है क्योंकि “तस्मादुदिते 


[ततर १ न ~ 
भम्‌? (इस कारण सूर्योदय के अनन्तर होम करै) इस निधि का, उक्त 


कः वाक्यशष 
+t व्र «~ ~ 
ह्‌ अथातू उक्तबिधे के साथ इस की एकबाक्यता होती हे इसी से अनुदित 1 निन्दा इस 
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७०० सनातनधमोद्धारे [ खण्ड २ | 
तारपयदिरहेणान्यस्तुतिमात्रतासमपकतयी बिरोषाभावात्‌ । एकसम्प्रदाय पशसायाश्चान्यः 
सम्भदायमशंसया सह बिरोधे मानाभावात्‌ । प्रपा्वतवत%२ डत सज्जनऽभवादमकरणे 
पूबमेव । अथेवमापे ग्रधगोमायुहैसकाकादिसंवादशायाणासू परा गको ल्याचानां वाक्यार्थ 
बाधस्य कथमुद्धार इति चेत्‌ न“ बनस्फतयः सत्रमासत ` गावा बा | 
इत्यादिवोदिका्थवादवाक्यवदेव तत्र दार भूतवाक्याथ बाजारावर क्षातबिरहात्‌ । 
तथाहि सत्यपि काचिद्‌ दारवाक्यार्थबार्धं नः पौराणिकानाश्ुपार्यानाथवादानां प्रामाण्य: 
केनापि कटाक्षायेतु शक्यते न हि छोकिकानां क्वुद्रजननिपतानामाप । 

पबताग्रे रथो याति भूमा तिष्ठाति सारार्थः । 

भ्रमश्च वायुवेगेन पदमेकं न गच्छाति ॥ १ ॥ FF 
दिवाक्यानां मुख्यतात्पयांबिषयस्य वाच्याथस्य बाधअर्प कोचत्केना चदमामाग्यं 


श्त्या 
॥ भाषा ॥ पक $ 
का अर्थ नहीं है किन्तु यदी अथ है कि उदितहोम प्रशस्त है क्योकि यदि अनुद्तिपक्ष की निन्दा 


इस से होती तो उदितहोम के बिधिवाक्य के समीफ में इस का पाठ न हाता आर अछुदितहाम 
के बिधिवाक्य से बिरोध भी पड़ जाता क्योकि कहा बिधान आर कहा निन्दा ? (पू हीं बेद- 
डुगसञन के अथवादप्रकरण म इस बिकय का पूणरूप सं ।चरूपण हा चुका हे) (वख ही) पुराणां में 
जो बैष्णवसम्प्रदाय फे प्रकरण में शबादिसम्प्रदायाँ को निन्दा लेखी हुईं ह उस का तात्पर्य, निन्दा 
नहीं है किन्तु बैष्णवसम्प्रदाय की प्रशंसा ही में तात्पय हे क्योकि यादै [चन्दा म तात्यय हाता 
तो वैष्णवसम्प्रदाय के प्रकरण में ऐसे निन्दावाक्य न पढ़े जाते किन्तु जेस को निन्दा छ उस क 
प्रकरण में पढ़े जाते और अन्यपुराण में जो हैवादिसम्प्रदायां का बिधान है उस क साथ इन 
निन्दावाकयों का बिरोध भी हो जाता इख लिये बेष्णवसम्प्रदाय की प्रशसा हा उक्त निन्दा- 
चाक्यों का डारी अर्थ हे अथात्‌ उसी में इन का. सुख्यतात्पय हे । ओर प्रशसारूपा अथ मे किसी 
का बिरोध नहीं पड़ सकता क्‍योंकि उन २ सम्प्रदाय के प्रकरण में डन सम्प्रदाय का प्रशसा 
उचित ही हे । 
प्र०--यह तो सब हुआ, परन्तु गीघ और मीदड़ का, तथा इंस और क 
आदि रूपी पौराणिकडपाख्यानों का द्वारवाक्याथे ( अक्षराथ्‌) तो बाधित (झूठा ) दा १ बु 
उ०--जैसे “बनस्पतय: सत्रमासत? ( वुक्षों ने यज्ञ किया ) “ गाबो बा सत्रमासत ( र 
ने यज्ञ किया ) इत्यादि बोेदिकअथवादो का तथा कादम्बरी आदि आख्यायिकाआ का आर माळतीमाधवा 
नाटकों का तथा अन्यान्य भाषा में बने हुए अनेक उपन्यासों का द्वारवाक्याथ क बाधित नि 
से उन की प्रमाणता में कोई ह्याने नहीं होती कैसे ही उक्त कातिपयउपख्याना कॉ र्मी क क Fe 
के द्वारी अर्थ बाधित नहीं होते । प्रसिद्ध ही हे कि लोकिक सामान्यपुरुषों की बनाई हई हक, 
( पहाड़ की चोटी पर रथ चळता है, और सारथी भूमि पर खड़ा है, तथा रथ, बायु, के नाइ बरा हु म्या 
है तथापि अगाडी को एक पद भी नहीं रख सकता) इत्यादि ळोकिक पहुलियों क कार अथ 8, है 
होने पर भी कहीं कोई इनः पदेलियों को अप्रमाण नहीं कहता ओर अध्रमाण न॑कहन म कारण इन की 
होता है कि इन का जब अपने द्वार अथ में मुख्यतात्पये ही नहीं है. तब. उस के मिथ्या ह्वा i पर, 
प्रमाणता में नि नहीं हो सकती बरुक उळटे ( पबत अथोत्‌ कुम्भकार की खूंटी क अग्न तकी 
रथ भथात्‌ ह चळता है ओर उस का सारथी भथोत्‌ चळानेवाळा कुळाळ भूमि पर र 
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एग. का संवाद 


र ] . सापान्यकाण्डस्य पूवो | ७०१ 


इयवाहियते छुखुयतात्पयेविषयस्य लक्ष्याथस्य तमसा तपनस्थेव वाघेन काळत्रयेपि 
| प्रत्युततादशवाक्यश्रुज्यतातपयविषयाथप्रतिभाभाजां पाण्डित्यमेव 
उपदिश्यते छोकेः । यथा-- Fe 
 पृञ्चभत्रीं न पाञ्चाली द्विनिह्णा नच सर्पिणी । 
शयामास्या न च मार्जारी यो जानाति स पाण्डितः ॥ १ ॥ 
इत्यादौ, बोधस्तु बाधितस्यापि डारवाक्यार्थस्य “ अत्यन्तासत्यपि ह्वानमर्थे शब्द; 
करोति हि” इति न्यायेन टु शब्दशाक्तिस्वाभाव्यादुल्लसन्नदण्डबारित इतित्वन्यदेतत्‌, 
ईहशादेव च बाषिताथादाप बधाचमत्कातरचु भूयत ळाके, अनुग्रह्मात्येव च प्रत्युत वाच्याथे- 
बाषोञ्यान्तरबोधप्रसोत्री ढक्षणाम्‌ । वाक्यार्थं एव चामीपामीहशे पन्दिहाना उद्दिजमानाश्र 
बालबुद्धयः केचनाक्षिपन्त्यपि | एवमेव बाघितद्वारवाक्याथान्पोराणिकान्कॉस्कॉत्रिदुपाख्याना- 
बषादाबादिश्य यदि सुष्टिना गगनाभेव ग्रह्माना अनधीतशाङ्नत्वात्पोराणिकार्थवादञ्चुख्य- 
तातयेप्याळोचनशाक्तिशून्याः केचनाघुनिका; पण्डितम्मन्या बेदवाह्या आक्षेपरूक्षाण्यक्षराणे 
शिष्टजनसमक्षमाचक्षते, प्रत्याचक्षते च तान्‌ डारवाक्यायोबाधदुराग्रहग्रहवशंवदाई ` 
प्रज्ञाचक्षुष: केचन बैदिकम्मन्या मन्यामुन्नमय्य “नास्तिकाःस्थे” त्यादिभीरोष्ष्यसन्धुक्षिततरे- 
॥ भाषा ॥ 
रथ, बायु के नाई बेग से घूमता है परन्तु एक पद भीआगे को नहीं चलता ) इत्यादि द्वारी अर्थ के सत्य 
होने से ये पहेळियां लोक में प्रमाण गिनी जाती हैं । और इतना ही नहीं है कि ये प्रमाण गिनी जाती 
हैं किन्तु इन के द्वारी अर्थ के समझने वाळे मनुष्य की प्रशंसा भी होती है जैसे “ पञ्चमरन्री० ” 
(जिस के पांच भता हैं परन्तु वह द्रोपदी नहीं है झर दो जिह्वा हैं किन्तु वह सपिणी नहीं है तथा 
उस का सुख काला हे परन्तु वह बिल्ली नहीं हे उस को भथोत्‌ लेखनी को जो समझता है वह पाण्डत 
है ) इति । तात्पर्यं यहं है कि शब्दशक्ति के अनुसार इन पहेळियों से द्वार अर्थ का बोध होता ही 
है तथा उस मिथ्या अर्ध के बोघ से भी श्रोताओं के हृदय में चमत्कार भी होता है और उस द्वार 
अर्थ के ठीक न बैठने से बाळक सब यह भी कहते हैं कि यह झूठा है, यह सब दूसरी बातें हें । 
परन्तु द्वार अर्थ के मिथ्या होने पर भी ये पहेळियां अप्रमाण नहीं गिनी जाती हैं क्यौ- 
`कि द्वार अर्थ में इन का सुख्यतात्पर्य ही नहीं हे और द्वारा अर्थ के सत्य होने से प्रमाण गिनी 
जाती हैं क्योंकि उन में इन का तात्पर्य है । और जब लौकिक छोटे २ वाक्यों में यह दशा हे तब 
पौराणिक और ऐतिहासिक उक्त कतिपयडपाख्यानो में यदि द्वार अर्थ मिथ्या भी हैं तो उन की 
प्रमाणता में कैसे कुछ सन्देह हो सकता है! क्योंकि जिस में उन का मुख्यतात्पय हे वह निन्दा बा 
सुति रूपी उन का द्वारी अर्थ तो किसी प्रमाण से बाधित नहीं है किन्तु सबेथा सत्य ही है । ओर 
पह भी है कि जैसे पहेलियों के गूढ अथ को न समझने वांछे धृष्ट बाळक, उन के अथी में सन्देह 
करते २ निश्चय न होने से उद्धिग्न हो कर उन को असत्य कह बैठते हैं वैसे ही उक्त कतिपय 
पाखयानो के द्वार अर्थ को झूठा समझ कर उन के सत्य द्वारी अर्थ के ल समझने से राज़ के 
अनपढ़, बेदवाह्य और पण्डितमानी मनुष्य, मानों आकाश को मूठ में पकड़ते हुए, शिष्टजनां के 
| i “ यह उपाख्यान मिथ्या है ? इत्यादि, आक्षेप से रूक्ष qe यद्यपि हु नाक बर रे 
` इन उपाख्यानो के द्वार अर्थ की सत्यता पर ढुराम्रह करने वाळ पॉराणिकमानी अज्ञाचक्षु 
` भन्धा ) कोई २ मनुष्य गदेन ऊंची कर “ तुम नास्तिक हौ ” इत्यादि रूक्षतर अक्षरा को उन के 
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दुरक्षरानिकरेः, सन्धुक्षतेतंरां चायमाप्षेपप्रत्याक्षेपकक्ष्या शृद्डछित उभयो; पक्षमतिपक्ष 
मेहामोहकछहकछकलः तदा की नाम तत्र पौराणिकानान्ताहश्योपाल्यानाथेवादानां प 
जुमन्तुमइः नैष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यतीति न्यायात्‌ । स्तुतेनिन्दे अपि सद्या 
बारोपिताभ्यामसद्याँ च गुणदोषाभ्यां घटमाने न सर्वत्रेव हारवाक्‍्यायसत्यतायामाग्रहीत 
इति न तयोरपि तत्र कश्चिदपराथः । एवं च बारवाक्याथस्याबाधितस्व न कचनोपार्यान 


म्रामाण्यापयोगि तदेतत्सक्कलमा भप्रत्यवक्तम्‌ | 
बातिक । 


सबॉपाख्यानेषु च तात्पर्ये सति “ श्रावयेदिति” बिधेरानथक्यात्‌ कथञ्चिद्वम्यमान 
स्ठुतिनिन्दापरिग्रहः तत्परत्वाच्च नातीवोपाख्यानेषु तच्वाभिनिबशः कायं इति | 

टसोमेश्वरोऽपि । 

अम्यपरत्वादेव स्वार्थ सत्यत्वमनावश्यकामित्याह #तत्परत्वाचचेति् इति ञ्याचष्ट अत्र च 

सर्वेषु उपाख्यानेषु च? उपाख्यायमानेषु सिद्धेषु द्वारवाकयार्थेष्वेवेति यावत्‌, ' तात्पर्ये 
सति? उपाख्यानाथेवादानां मुख्ये तात्पर्ये स्वीकृते सति स्ठुतिनिन्द्योळक्षणाया अनङ्गीकारे 
स्तीति याबत्‌ “श्रावयेदिति बिषेः आनर्थक्यात्‌ ” . सिद्धार्थस्य भ्रश्त्तिनिब्ृस्यनुपयोगि- 
तयोपाख्यानाथवादानां तदद्रारेण बिधिनिषेथकवाक्यत्वाप्रसक्त्या परम्परयाऽपि विधेय 
निषेध्यबिषयकप्रबृत्तिनिब्वृत्तिस्पशाभावेन पुरुषाथपयांवसायिताया दूरनिरस्ततया तत्पयेव- 
सायिनः श्रवणबिधेबाविताथत्वप्रसङ्गात्‌ । तद्वारणाय “ कथञ्चित्‌” उक्तश्रवणबिधिबला- 
त्स्तुतिनिन्द्यो ळक्षं णास्वीकारेण, गम्यमानयोः” ळक्षणया बोध्यमान योसुरूयतात्पयाबिषययोः 

स्तुतिनिन्दयोः? (परिग्रहः) बिध्यकवाक्यतायामुपायतेनाङ्गीकारः “ तत्परत्वाश्च ” उक्त 
लक्ष्याथयोरेव ग्रुख्यतात्पयाँच । 

“उपार्यानेषु' उपार्यायमानेषु द्वारवाक्यार्थेषु ( तच्वामिनिवेशः ) सबत्रेवाबाषितत - 
दुराग्रहः ( अतीव ) द्वारवाक्यार्थस्य कचिदापि बावितत्वे प्रामाण्यमेवोपार्यानारथेवादानां 
नोपपद्येतेति सम्भाव्य प्रत्येकं पदार्थे वाक्यार्थे चाबाधितत्वमेव बक्तव्यामिति भ्रद्धाजाडेन 
(न कार्यः) सुख्यतात्परयार्थस्येवाबाधेन सबवाक्रयानां परामाण्यस्याभ्युपगमारप्रकृतेऽपि 


तथैव तस्य खीकरणीयत्वादिति बारतिकार्थ: । नचैवमसत्योपार्यानांशे कथं तत्मणेतृणा 
_ ॥ भाषा ॥ 
उत्तर म कह भा बठा करत ह आर उन दांना का पक्ष, प्रतिपक्ष, को ळकर महामांह सें आक्षप 


और प्रत्याक्षेप रूपी कलह भी हुआ करता है तथापि उस कलह में इन उपाख्यानो का कया अपराध 


है ? क्योंकि गडे हुए खूंट ( अर्थात्‌ कोळे ) पर यदि अन्धे ठोकर खा कर गिरते हैं तो क्या 
खूटा अपराधी होता हुं ? 
इन्हीं गीध, श्रगालादि उपाख्यानों के बिषय में पूर्वोक्त युक्तिया क अभिप्राय स मीमांसाबातिक 


में कुमारिळभट्टपाद ने यहद कहा है कि “जब उपाख्यानों के मुख्यतात्पर्य, स्तुति और ,निन्दारूप 
द्वारी अथ में हुआ करत हें तवं इन उपाख्यानो के प्रत्येक द्वार अर्थ में सत्यता का दुरा 
करना चाहिये” और अनन्तरोक्त प्रकरण में भट्टपाद के अन्योन्य वाक्यों के साथ इस वा 

को उद्धृत कर अन्यान्य बिषयां में भी पुराण आदि का प्रामाण्य भढी भांति सिद्ध कर दिया | 
हे इसी से इस अबसर पर केवळ उपाख्यानो हीं के बिषय में बिशेष बिचार इस कारण । 
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्रपत्वमवधारणीयामिति वाच्यम्‌ । उपाख्यानानामपिं बहुनां वेदिकोपाख्यानमूलकत्वस्य 
नां च ळोकमूळकत्वस्य दशनेन छोकरज्ञनायेंषु खोत्मेक्षितेषु काव्यप्रायेषु पुरञ्जनोपाख्यान- 
प्रभृतिषा ५ मुज्यतात्पय।थस्तुत्यादिरूपसत्याथेकतयेव पूर्वोक्तरीत्योपपादितप्रामाण्येषु 
वैदिकेन्द्रमतदेनाद्यारव्यायिकावत लॉकिकमाळतीमाधवप्रबोधचन्द्रोदयादिनाटकवत्‌ ताहश- 
दासबदत्ताद्यारव्यायिकावत्‌ भाषामयचन्द्रकान्ताद्युपन्याससहस्रवच्च बिप्नालिप्साविरहेणवा- 
पत्वावधारणस्यामत्यूइत्वात्‌ । एवं पोराणिकार्थवादानां सर्गप्रातिसर्गादिप्रतिपादकाः 
पूर्वोक्ताः पश्चबिधा अप्यंशाः प्रत्येकं प्रामाण्योपयोगाभ्यां प्रातिपादिता इति न तेष्वप्रामाण्य- 
तैरथंक्ययोरवकाशः । पुराणानासुपपुराणानां च पूबमेवार्षेवोक्येः पारिगणितत्वान्न चुम्बक- 
बञ्चनाभीतिसम्भव; ¦ तस्मात्‌ पुराणेष्वप्रामाण्यमारोपायेत्री रसत्ना,द्वेषजाङ्यनिबिडितेब । 
यद्रा बेदस्थानां लुङ्छङ्‌किटां न कालबिशेषाथकत्वं एवं बाशिष्ठबामदेवदुष्यन्तपरीक्षिता- 
दिनाज्नामपि बेदगतानां यस्किश्चित्काळबिशषाबिशेषितब्यक्तिमतिपिपादयिषया तत्र 
निबन्धनमारव्यायिकान्यायाहोधसोकयेमात्राथेभव तथा पुराणेषु न नियमः । पुराणब्यक्ते- 
राधुनिकत्वात्‌ । नापि नामादिसाम्यमात्रमनुसत्य पुराणनिबद्धनास्नामेव पुरुषविशेषाणां 
बेदे निर्देश इत्यादिकं तु क्षुद्रोपद्रबविद्रावणे पूबेमभिहितमेव । यथा च ब्राह्मणभागेपूपक्रमो- 
॥ भाषा ॥ 
जाता हे कि इन क बिषय भें अज्ञानियो के झगड़े बहुत अधिक हुआ करते हैं । 

प्र०--इन उपाख्यानों पर सत्यता का बिश्वास क्यों कर हो सकता है ? 

उ०- वाइ क्या अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न के सुनने से एक ओर प्रश्न का स्मरण होता 
है कि एक बुद्धेबिताल महाशय ने रामायण की सब कथा सुन कर अपने ब्यास से :पूछा कि 
महाराज ! सब रामायण का अर्थ आप के कृपा से मुझे निश्चित हो गया, परन्तु एक ही सन्देह 
थोड़ा सा रह गया है कि रामचन्द्र राक्षस थे अथवा रावण ? वही दशा इस प्रश्न की है, क्योंकि 
जब इतिहास भौर पुराणों में सहस्नों उपाख्यान ऐसे मी हैं कि जिन का मूल लोकानुभव ही है 
और कतिपयउपाख्याने ऐसे भी हैं कि जिन का द्वार अर्थ यद्यपि बाधित है तथापि द्वारी अथ 
सस ही हे और जिन के दृष्टान्त में इन्द्रप्रतदन नारद सनत्कुमार आदि बैदिक सेकड़ों उपाख्यान 
थोर माळतीमाधव, प्रबोघचन्द्रोदय, आदि अनेक नाटक तथा अन्यान्य भाषाओं में चन्द्रकान्तादि 
उपन्यास प्रसिद्ध दी हैं और पूरन में अनेक रीति से यह भी बर्णन हो चुका हे कि भ्रम, प्रमाद 
और धूता आदि के कारण से थे उपाख्यान रचित नहीं हुए तथा यह भी अभीं कहा गया है 

इन उपाख्यार्नो का द्वारी अर्थ बाधित नहीं है, तो ऐसी दशा में भी यदि यह प्रश्न पुन: दोता 

दै तो इस क उत्तर में इतना हीं कहना योग्य है कि इस का उत्तर हो चुका? । 

इस रीति से पौराणिक और ऐतिहासिक उपाख्यानों के सष्टिसहारादि पूर्वोक्त पाँचौ 
भागों की प्रमाणता भली भांति बर्णित हो चुकी । ७2 

इस लिये ओ जिह्वा पुराणों और इतिहासों पर अप्रमाण के कछक्कू का आरोप करती है 
शस को यही समझना चाहिये कि वह अपने बश में नहीं है किन्तु नास्तिकों के बशा में है। और 
ऐराणों के बिषय में कुछ अधिक युक्तियां भी छुद्रोपद्रबबिद्रावण में बेदवाक्यो के सतखण्डन के 
भिम्रसर पर पूर्व हीं कही जा चुकी हैं इसी से*पुनः यही ये नही लिली गयी | 
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७०४ सनातनधर्मोद्धारे ¬ [खण्ड २ 


पसंहाराभ्यासापूबेताफछार्थवादोपपत्तिभिः पढ्भिः ममाणैस्सिदार्योपदेशवाक्यानां तात्प्- 
निर्णयो भवति तथैव पौराणिकानामपि ताहशोपदेशवाक्यानाम्‌ एपेव रीतिरितिहासेष्वापि 
बोध्या,केचिस््ाधुनिकाः प्रतिपादितां श्ात्रीयां पुराणपामाण्यांपपादनसरा ग स्वमेऽप्य श्रुतवन्तः 
पुराणमामाण्यं प्राते सम्मति प्रचरितान्‌ नास्तिकानामाक्षिपा नाक ण्योप्रतिभाततत्मति- 
बिधाना गलितवयस्कतया ढब्धप्रतिष्ठतया च शास्त्री यगूढतात्पयानबदकग्रन्यानाग्नुपाध्यायेभ्यो 
ऽध्ययनापत्रपमाणा दोष्कयैशङ्कया च ततो बिभ्यतो गत्यन्तरविरहाहिडालबतमेवास्थाय 
नवनीतकमनीयपुराणेतिहांसनिदान ब्राह्मणभागम्‌ असो बेद एव नेति दुम्धमेव निशं 
पिवान्तस्मेति त्वन्यदेतत्‌ । पुराणीयेघु केषु केषुचिदुपारूयानस्थळेषु कॉस्कॉथिहाधान्‌ 
दशैयन्त आधुनिकाः केचन भाषामया ग्रन्थास्तु माषामयैरेवाधु निकेस्तत्पातिविधान ग्रन्थेडु प्ड भा 
इव गरुडैः कवाडिता यक्षानुरूपो बलिरिति न्यायादतः कृतं तेषु कटाक्षनिःक्षेपेणति दिक 
इति बिशेषतः पुराणप्रामाण्यानिरूपणम्‌ । 
अथ सदाचारात्मतुष्व्योः प्रामाण्यं निरूप्यते । 
अपि बा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतीयेरन्‌ ॥ (मी. द.अ.१पा, रे सू. ७) 
अर्थः । - 
कारणानाम्‌ छोभादीनापप्रामाण्यकारणानाम्‌ अग्रहणे अद्शने प्रयुक्तानि अलुष्ठितानि 
॥ भाषा 1 १ 
(३०७)--तथा जगत्‌ की सृष्टि और संहार सहखों बार हो चुके तब यद्द कोई असम्भव 
की बात नहीं है कि कोई सृष्टि नारायण से और कोई सृष्टि शिव से और कोई शक्ति से तथा कोई 
गणेश से हुई और उसी के अनुसार पुराणों में उन सृष्टियों का बेन है तो क्या बिरोध है? 
और दो एक आधुनिक पुरुष ( जिन ने कि पुराण के प्रमाणता की पूर्बोक्त उक्तियो को 
स्वप्न में भी नहीं सुना तथा इतिहास और पुराण पर नास्तर्को के पूर्वाक्षेपों को सुन कर उद्विग्न 
हुए और बिचार करने पर भी उन का बारण नहीं कर सके और अवस्था तथा प्रतिष्ठा अधिक 
"होने के कारण पुनः शाख पढ्ने में छा ओर असाध्यता- समझा ) ने तो' अनन्यगति हौ कर 
नास्तिको के आश्षेपों से बैँचने के लिये, बिडालज़त को स्वीकार कर इतिहास और पुराण रूपी 
मधुर, बळबद्धक ओर सुखदायी सच्चे नवनीत ( नेनू ) के आदिकारण त्राह्मणभागरूपी. दुग्ध 
ही को पी गये अर्थात्‌ यही कह.दिया कि ज्राह्मणभाग बेद ही नहीं है । और यह तो दूसरी बात 
कि दो एक पुराणों के किसी २ अश में छोट २ बिरोध के दिखळान वाळे जो आज कल्ह के भाषामय 
अन्थ हैं उन को तो सनातनधर्मियो के आज कछद् के भाषामय ग्रन्थों ने ऐसा निगल छिया । 
कि जैसे गरुङपक्षी डुण्डुभो (जल में रहनेवाढे निबिषसमै ) को निगळा करते हैं । इसी च 
जैसा देव वैसी पूजा समझ कर मैं उन माषाप्रस्थों में कहे हुए आक्षेपों पर यहाँ दृष्टि सही देवा है ४ 
यहां तक पुराण और इतिहास के प्रामाण्य का बिशेषरूप से निरूपण समाप्त द il | 
अब धर्म के बिषय में सदाचार और आस्मतुष्टि ( दूसरा और तीसरा पारिखा अथ ह | 
खाडे) के प्रामाण्य का निरूपण किया जाता है । इस कें बिषय म्रें मौमांसाबार्तिककार कुमारिळमट 
-चिं “ आपि बा कारणाग्रहणे प्रतीयेरन्‌” ( पू० मी० द० अ० १ पा० शे सू ७ ) इस सून डवर 
“का अर्थ आगे किया जायगा ) के तन्त्रबार्तक में अधिकरणरूप खे बिचार किया है ( ज्ञो कि हि 
सर्तमा में रखा है ) हि, यथा भू. के विषय में सवाचार का प्रमाण होना उन स. 
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खण्ड २] सामान्पकाण्डंस्यः पूवो दं ७०, 


आचरणानि मतीयेरन्‌ प्रमाणं स्युरिति । कै 
अत्र बार्तकम्‌ | 
अत्र सदाचाराबुदाहृख त्रिबगोसिद्धयर्य बिचायैते । ताद्विपरीतसङ्की्णव्यवहारिषु 
विशेष्पपथ्यकारिष वैद्यातुर्वदविखम्मणीयचरितत्वात्सम्भाव्यमानवेदसूडत्वाच धर्मसंशये 
दश्ञयित्वा “ धमस्य शब्दसूलत्वात्‌ अशब्दमनप्षयाम' ति एव पुत तच “विरोध: 
त्यनपेक्ष्य मित्येतन्न्यायानुसारेण सदाचारपु हि इष्टो धमब्यतिक्रमः साहस च महताम्‌? 
प्रजापतीन्द्रवरिष्ठबिश्वामित्रयुषिष्ठिरकृष्णद्वेपायनभीष्मधृतराष्ट्वासुदेवाजुनपभ्रतीनां बहूना- 
मथतनानां च । प्रजापतेस्तावत्‌ “प्रज्ञापतिरुषसमभ्यत्स्वांहाश्तिर” मिति अगम्यागमनरूपा- . 
; ॥ भाषा ॥ 
और 'युक्तियों से सिद्ध ही है जो कि आगे चल कर सिद्धान्त के निरूपण में कही जायेगी इ से 
धर्व के बिषय में आचार के प्रमाण न होने का सन्देह ही नहीं हो सकता और ऐसे ही पूबपक्ष 
भी उस का नहीं हो सकता, इस लिये अधिकरण की रचना इस बिषय में नहीं हो सकती तथाप 
अच्छे लोगों का भी आचार, जब धर्म, अर्थ, काम से बिरुद्ध ओर अधर्म, अनथे, दुःख के कारणरूप 
आत्मघातआद्‌ दुराचारों से दविछा मिळा देखा जाता है दवा केसे धमै में hi दो सृ 
हे ? क्योंकि जैसे स्वयं रोगम्रस्तबेद्य के अपथ्य आचार को देख कर रोगी ढोग उस बुदा को 
क्रिया पर बिश्वास नहीं करते वैसे ही स्वयं पाप करते हुए मनुष्य के आचार पर भम सं प्रमाण होने 
को बिश्वास कौन कर सकता हे? और आचार का धमै में प्रमाण होना बेद जोर घमेशाखो से 
कहा जाता है । इस कारण धर्म के बिषय में सदाचार के प्रमाण न होने ओर होने का सन्देह 
अवश्य हो सकता है कि-- 
(स०) धर्म के बिषय में सदाचार प्रमाण नहीं है अथवा प्रमाण है 
( पू० ) ध के बिषय में सदाचार, प्रमाण नहीं है क्‍योंकि पूष ही समता 
में “धमेस्य शब्दमूलल्वादशद्वमनमेक्ष्य स्यात्‌” इस पूषपक्षसूज स ससल क. तीच 
कारण दिखळाया गया है वह कारण सदाचारों के विषय मे मो हे. अथत पेत व 
सकता है और आचार तो न बेद हैं न कदम 5 म भार जनम 000 00 
का एक बेदवाक्य मूळ नहीं हो सकता भौर एक २ आचार के एक २ बढवाक्य यदि मुल हों तो 
अनन्त बेद॒वाक्यों की कल्पना करनी पड़ेगी इस सय धम म माण ज हा gr तथा Br 
बुद्धादि की स्मृतियों के प्रामाण्यखण्डन का जो कारण, ‘UR कर स्याद बा शि 
इस पूर्बोक्तसूत्र खे दिखाया गया है वह सदाचारा के बिषय समझ हु कक त र 
' श्रुति आदि का बिरोध देखा जाता है जसा कि गौतममहार्षे ने अपने घमेशाख में कहा है कि- 
५ दष्टो घर्मब्यातेफ्रमः । साहस च महताम्‌ ” इस का यह अथ ह क beeen 
भादि दोषों के बशीभूत होने से अवश्यभावी दुःखरूपी सय को र दख कर अ करना, 
और साहस भधीत्‌ अनर्थरूपी प्रत्यक्षफल को देख कर ge beer nr 
कर अधस करना, ये दोनों अथोत्‌ घर्मब्यतिक्रम भर साह बड़े लोगो में भी दखे गवे कश 
दे थोड़े से दिखळाये जात गा 
क हस त्‌ खा डि" (मापे, जया नाशक मनी बेटी के शिशु 
जाता है.) इस बेद्वाक्य से- बिश्व के कृती और 'हक्षाध्यायी स्मृति के बनाने वाळ जक्षाका भा 
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७०६ . सनातनधर्मोद्वारि - [खण्ड २ 


दधमोचरणाद्धमैब्यतिक्रम/” इन्द्रस्यापि तत्पद्स्थस्य च नहुषस्य परदाराभियोगाद्धभब्यात. 
क्रमः । तथा बशिष्ठस्य पुत्रशोकातंस्य जलप्रवेशात्मत्यागसाहसम्‌ । बिश्वामित्रस्य चाण्हाळ- 
याजनम्‌ | बिष्ठवत्युरूरवसः प्रयोग; । कृष्णद्वेपायनस्य ग्रहीतनष्ठिकबरझचयस्य बिचिंत्रवीय- 
दारष्वपंत्योत्पांदनमरसडठः । भीष्परुय च सबाश्रमधमब्यातिरेकेणावस्थानम्‌ | अपन्नीकस्य 
चे रामेंबत्‌ ऋतुंपेयोग! । तथान्धस्य रतराष्ट्स्येज्यापाण्डवजितैधेनेरित्यनघिद्धतक्रिया । 
॥ भाषा ॥ 
धमेड्यातिक्रम स्पष्ट है। 
तथा गौतममहार्ष की पत्ना भद्दल्या के गमन से इन्द्र का भी धमेब्यतिक्रम है । 
- और जिस समय ब्रह्मात्या क कारण अपने अधिकार से च्युत हो कर खर्ग लोक से 
इन्द्र निकल गये थे उस समय उन के आसनस्थित राजा नहुष का इन्द्राणी के समीप गमन के छिए 
उद्योग करने स धर्मव्यतिक्रम हुआ । : 


तथा जिस समय बशिष्ठमहर्षि के शक्ति नामक ज्येष्ठपुत्र को राक्षस ने अक्षण किया 


उस के अनन्तर पुत्रशाक से जलप्रबेश आदि के द्वारा आत्मघात करने का साहस बश्चिष्ठ का 
स्पष्ट ही है । 
ऐसे. ही बिश्वामित्र का चाण्डाढयाजन साहस है क्योंकि ब्राह्मण के कन्याइरण से 
कार्पत हुए पिता के शाप से चाण्डाळ हुए राजा त्रिशङ्क से बिश्वामित्र ने यज्ञ करवाया । 
ऐसा ही राजा पुरूरवा का आत्मघात में प्रदत्त होना धाहस है - क्योंकि उर्वशी 
नामक अप्सरा के बिरहशोक से उन्हो ने आत्मघात का उद्योग किया । 
ओर कृष्णद्वेफायनब्यास का घमेब्यातेक्रम यह है कि उन्हा ने अपने अपुत्र छोटे भाई, 
विचित्रवीर्ये की पत्नी अम्बिका में धृतराष्ट्र को और चित्राङ्गद की पल्ली अम्बालिका में पाण्डु को तथा 
अम्बालिका को प्रेषित दासी में बिदुर को उत्पन्न किया। इस में प्रथम अनुचित यह हे कि बिधवा 
के साथ नियोग भी ब्रह्मचारी के लिए सदा ही निषिद्ध है, दूसरा अनुचित यह है कि नियोग का 
विधान एक ही अपत्य के लिए है परन्तु उन्हो ने अनक अपल्यो को उत्पन्न किया । 
तथा भीष्म के दो घमेब्यतिक्रम हैं एक नेराश्रम्य ( किसी आश्रम में न रहनो ) दूसरा 
खीरहित, हो कर भी अश्वमेधयन्न करना क्योंकि भारत में “ स एष भीष्म: ” यह कहा हुआ दै 
कि भीष्म ने तीस अश्वमेध किया | दाशरथि राम का धर्मब्यतिक्रम यह हे कि सीता के त्यागसमय 
“में उन्हं ने यज्ञ किया । 
` ओर राजाघृतराष्टू का एक घर्मब्यतिक्रम यह है कि वह अन्ध होने से यज्ञ करने फें 
अधिकारी नथे परन्तु यज्ञ किया । यह तो कह नहीं सकते कि जन्मान्ध का कोई अश नहीं होता 
भोर बहू जन्मान्ध थे इस से उन के पास कोई धन ही नहीं था तो उन्हो ने यज्ञ कहां से किया ! 
क्योंकि उन्हों ने पाण्डुराज अपने भाई के आर्जित धन से यज्ञ किया जैसा कि भारत में कदी 
न तस्य बीरस्य विक्रान्तैः सहखशतदक्षिणे: । अश्वमेधशतैरीजे छृतराष्ट्री महामखै:” ( उस बीर 
अशात्‌ पाण्डु क पराक्रम से उपाजन किये हुए लाखों रुपयों से धृतराष्टू ने अनेक भश्वमेघयड 
ds idaho 
UE WE सुहृदश्चापि घमात्मा धनेन समतंपरेयत्‌ ” ( ध 
पाण्डु ने भाई, बन्धु, ओर मित्रों को भी धन से पूर्ण कर दिया ) इस वाक्यं से धृतराष्ट्र के 9९ 
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ee पल “- न >> पी “८ 


बटर] `. सामान्यकण्डस्य पूवो द्धं ७०७ 


तथा युधिष्ठिरस्य कनीयो5र्जित॑श्रात॒जायापरिणयनमाचायत्राह्मणवधायमनतभाषणं च । 
बासुदेवाजुनयोः प्रतिषिद्धमातुलदुहित्‌रुक्मिणीसुभद्रापारेणयन 'मुभो मध्चासवक्षीवावि' 
विधुरापानाचरणम्‌ । अद्यत्वेज्प्यहिच्छत्रमथुरानिवापिब्राह्मणीनां सुरापानम्‌ । केसय्यैश्वा- 


शवैतरखरोष्द भयतोदइ।नमतिग्रहाबेक्रयब्यवहार भाय्या5पत्यमित्र सहभोजनाघुदीच्यानामू । 


॥ भाषा ॥ 

पाण्डु का धन देना कद्दा हुआ है । और दूसरा धर्मव्यतिक्रम यह है कि अपने छोटे भाई पाण्डु के 
घन से अपना काम चढाना धृतराष्ट्र को उचित न था । 

तथा राजा युधिष्ठिर के दो घमेब्यतिक्रम हैं एक यद्द कि अपने छोटे भाई अर्जुन की 
जीती हुई द्रौपदीरूपी भ्राठुबघू ( भयहू ) के साथ बिवाह करना, क्योंकि “ इदं सञ्ज घनुः कृत्वा 
सज्लेनानेन सायकैः । अतीत्य लक्ष्यं यो बेद्धा स छभेत सुंतामिमाम्‌ ” (इस धनुष को सुसाजत कर 
इस के द्वारा बाणों से इस मत्स्यरूपी लक्ष्य को जो आगे बढ़ कर मारे वह मेरी इस द्रौपदीरूपी 
पुत्री को पावैंगा ) द्रुपद की इस घोषणा के अनन्तर अजुन ने वेसा ही किया तदनन्तर राजा द्वपद्‌ 
ने द्रौपदी को अर्जुन के अधीन कर दिया । तथा यह भी था कि द्रौपदी के भ्राता ने द्रौपदी .को 
“ बिद्धयेत य इमं लक्ष्यं ते बृणीष्व बरानने ” ( हे बरानने ! इस मत्स्यरूपी लक्ष्य को जो मार दे 
उस को तू बरण अर्थात्‌ स्वीकार कर ) यह भाज्ञा दी थी जिस के अनुसार द्रौपदी ने मत्स्यवेघ के 
भनन्तर ही अजुन का बरण कर लिया । इस कारण, ।बेवाहबिधि होने से पूर्व ही अजुन के शार्त्राय 
भायोसम्बन्ध का आरम्भ हो चुका था ओर अजुन, युधिष्ठिर के छोटे भाई थ । और दूसरा धर्म- 
ब्यतिक्रम यह है कि राजायुधिष्ठिर यह भळी भांति जानते थे कि, द्रोण, ब्राह्मण और हमारे घनु- 
| हें तथा जब तक इन के द्वाथ में श्र रहे तब तक इन को कोई नहीं मार सकता और अपने 
पुत्र अश्वत्थामा के मारे जाने पर यहद अवश्य श्न त्याग कर देंगे तब भी आचार्य जी से शस्र 


त्याग कराने के लिये उन्होंने यह मिथ्याभाषण किया कि “ अश्वत्थामा इतः " 


तथा बासुदेव भौर भजुन के दो २ धमंब्यतिक्रम हैं एक यह है कि बासुदेव ने रुक्मिणी 
और अजुन ने सुभद्रा, भपनी २ मातुळकन्या के साथ बिवाह किया । ओर दूसरा सुरापान है 
जसा कि “ उभो सध्वासवक्षीवौ दृष्टो मे माधवाजुनौ ” केशव और अजुन दोनों को में ने मधु 
भासव सें मत्त देखा ) यह भारत में सञ्चय ने कहा दै । 
एसे ही आज कल्ह (भद्दपाद के समय) के छोगों का भी घमेब्यतिक्रम दै । जसे ।के 
भंहिच्छत्र और मधुरा के भ्राह्माणयों का सुरापान । ङ 


और उदीक्यों ( बिन्ध्य पहाड़ के उत्तरवासी ) में घमेब्यतिक्रम घोड़ा, खबर, गदहा, 
रेट, आदि का ळादंना, प्रतिग्रह और बिक्रयादिव्यवद्दार है क्योंकि “न केसरिणोददाति ” ( केसरी 
अधोत्‌ गर्दन के बंडे बाळ वालों की दान न करै ) “ नोभयतोदतः प्रतिगृह्णाति” ( जिन पशुओं के. 
ऊँपर नीचे दोनों ओर दांत होते हैं उन का दान न छे) ये बेदवाक्य हैं, तथा “ ब्रीहियवाजाश्व- 
भूमेधेन्वनडुहक्षेके ” ( धान, जव, बकरी, घोड़ा, भूमि, घेलु, और बैळो को न बेंचे ) यह गौतस- 
षे का वाक्य है और “ उभयतो दद्भिर्न व्यवहार: ” ( जिन पशुओं के नीचे ऊपर दोनों ओर 
रति होते हैं उन के दान प्रतिप्रदादि का ब्यवहार न करै ) यह बोधायनऋषि का वाक्य है तथा 
नली, खड्का और मित्र के साथ एक पात्र में भोजन करना इत्यादि उदीच्यो का धर्मब्यतिक्रम है। 


~ 
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इ सनातनधमोंदारे [ खण्ड २ 
मातुलदुरिवुद्धाहसन्दीस्थमोजनादीनि दाक्षिणात्यानाम्‌ । मित्रस्वजनोच्छिषसपृषभोजन 


सबंबणंपरस्परस्पृष्ठतास्बूळादनतदव सानानाचपननिर्णजकधोतवस्रगदे माख्वस्चर्पा रेधानन्रह्म- 
हत्या.तिरिक्तमहापातककायपरिहरणादीन्युभयेषापातस्थूछान । मतजुरुष जा तिकुलाब स्थित 
सक्ष्मस्पधर्मब्यतिक्रणणानि त्वनन्तभेदानि सशत्र बिगानहतुदशनान च मायेणेव सम्भवन्ती हि, 
नैवंजातीयकमिश्रसदाचारधमेत्वाध्यवसानसम्भवः । [किच | 

के शिष्टा ये सदाचाराः सदाचाराश्च तत्कृता: । 

इतीतरेतराधीननिणयत्वादानणयः ॥ 

(ननु) सदाचारप्रमाणत्व मन्वादाभराप स्मृतम्‌ | 

आत्मतुष्टिः स्मृताञ्न्या तद्धमं सा चानवास्थता ॥ 

यथाभ्यासं हाक्षयवैचित्येण शुभाशुभो भयहीनक्रियालुष्ठा यिनामात्मतुष्टि रपि बिचित्रेव पबति॥ 
॥ भाषा ॥ 

और दाक्षिणत्यो (बिन्ध्य से दक्षिणदेशवासी ) का मातुलकन्याबवाह ओर सामान्यासन 

पर बैठ कर भोजन करना इत्यादि धमेब्यातिक्रम है । 

दाक्षिणाय उदाच्य दोनों के और भी धमंब्यतिक्रम हें जेसे मित्रादि जब उच्छिष्ट 

(अपार्थत्र) रहते हैं तब भी उनका छूआ खाना, सब बर्णों के छूए हुए ताम्बूळ का भक्षण तदनन्तर 
आचमन न करना, धोबी के छूये, गदहे पर लादे, वल्ल का धारण, ब्रह्महा खे अन्य महापातक 
करने वालों का याग न करना इत्यादि ये मोट २ धमब्यतिक्रम ह । 

और सूक्ष्म २ धर्मब्यतिक्रमों के भेद तो अनन्त हैं कहां तक गिनाये जा सकते हैं । 

इस उक्तरीति से यह सिद्ध हो गया कि आचारों में श्रुंति ओर स्मृतियां का बिरांध है 

सदाचार के प्रमाण न होने में यह भी कारण है कि अन्योन्य में एक दूसरे के आचार 
की निन्दा किया करता दै और स्वार्थ लोभ आदि दुष्ट कारण भी आचारों के देखे जाते हैं । 

तथा इस कारण भी शिष्टों के आचार प्रमाण नहीं हो सकते कि उन के प्रमाण मानन स 
अन्योन्याश्रय दोष पड़ता है क्योंकि यदि यह प्रश्न किया जाय कि शिष्ट कौन हैं ? तो इस का उत्तर 

ही है कि जिन के भाचार अच्छे हैं वे ही शिष्ट हैं पुनः यह प्रश्न होगा कि आचार किन के अच्छ 
हैं ओर इस का उत्तर यह होगा कि शिष्टों के । 

(स) जब कि मनु आदि स्ट्रातियों का प्रमाण होना पूर्व मे सिद्ध हो चुका है और मनु | | 
“बदाइखिढो धममूळ स्मृतिशील च ताद्विदाम्‌। आचारश्रव साधूनां” इस वाक्य से श्रुति आर स्मृति क 
नाई सदाचार को भी धमे में प्रमाण कहा है तब कैसे उस के प्रमाण होने का खण्डन किया जाता दः 
(ख०) यदि उक्तस्मृति के अनुसार सदाचारों को प्रमाण माना जाय तो एश की 
भात्मतुष्टि ( अपनी इच्छ! ) को भी प्रमाण मानना पड़ेगा क्योंकि जिस महुस्मृति के श त्त 
चरण समाधान मं कह गये हृ उसी का चतुथचरण. यह है कि “ आत्मनस्तुष्टिरेव च 77 ( दिष्टी 
की अपनी इच्छा भी घम में प्रमाण है ) .. के | 

(स०) धम में आत्मतुष्टि के प्रमाण होने से हानि क्या है ? (3 
` (ख०) हानि यह दे [के यह नियम नहीं है कि आत्मतुष्टि धर्म-दी में होतीःदै क्य 
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खण्ड २ ]  सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्धः ७०९ 


तथाहि । 

कस्य चिज्जायते तुष्टिरशुने$पि हि कमणि । 

शाक्यस्येव कुहेतूक्तिर्बदब्राह्मणदूषणे ॥ 

(तथा) पशुहसादिसम्बद्धे यज्ञ तुष्यन्ति हि द्विजाः । 
तेभ्य एव हि यज्ञेभ्यः शाक्याः क्रुध्यन्ति पीडिताः ॥ 
(तथा) शद्रान्नभोजनेनापि तुष्यन्त्यन्ये द्विजातयः । 

स्वमातुलसुतां प्राप्य दाक्षिणात्यस्तु तुष्यति ॥ 

अन्ये तु सब्यळीकेन मनसा तन्न कुव्वेते । | 
ततश्चान घस्थितत्वाद्ययैवात्मनस्तुष्ठिरेव चेत्येतन्मनुवचनं कथमन्यथा नेतव्यम्‌ब“माचारश्चैव 
साधूनामि'त्येतदपीति ॥ 
स्घयमञ्चातमूढाश शिष्टा चारप्रमाणताम्‌ । 
वढन्तो$पि न शोभन्ते स्थृतिकारास्ततोऽधिकाः ॥ 

॥ माषा ॥ 
आत्मतुष्टि अधर्म में भी बहुता की देखी जाती दै तो वह यदि धम में प्रमाण हो तो अधर्म भी 
थर्ग और घर्म भी अधर्म हो आयगा । जप्त बद ओर ब्राह्मण के खण्डन भौर दुष्टयाक्तियों क करने 
में जनों की आस्मतुष्टि होती है ता क्या वह धम दै? तथा यज्ञा में पशुहिंसा के बिषय में जना की 
आत्मतुष्टि नहीं है प्रत्युत द्वेष दै. तो क्या यज्ञ, ध्म नहीं है? 
(स०) जब कि साधुओं ( शिष्टों ) ही. की आत्मतुष्टि को उक्तबाक्य से मनु ने धम में 

प्रमाण कहा हे तो जैनादि की आत्पतुष्टि ख घमे में क्या प्रयोजन हे ? 
क्योंकि साधु नाम बैदिकों का है और जेनादिक तो बैदिक नहीं हें किन्तु बेदबिरुद्ध हैं । 
( खं० ) जब कि बैदिको की भी आरमतुष्टि एक सी नही होती किन्तु अन्योन्य सें 
'बिषुद्ध होती है जैसे शादरान्न के भोजन से भी बहुत से ब्राह्मण सन्तुष्ट होत हैं और अपनी मातुळ- 
कन्या के साथ बिवाह करने से दाक्षिणात्य ढोग सन्तुष्ट हात ह तथा इन्हा कामों 0 च्य ळय 
बुरी दृष्टि स देख कर नहीं करते, ऐसी दशा में साधुओं की आत्मतुष्टि, घम मं केस प्रमाण हो 
सकती है ? र हट 
( प्र० ) यदि ऐसा हे तो सदाचार और आत्मतुष्टि को प्रमाण बतछाने वाळे मझुवाक्य 
| फ़ र 2 
हना हत न ) यही अर्थ दै कि जो आचार और भात्मतुष्टि श्रुति और स्मृति के अनुसारी हैं 
वे ही प्रमाण हैं । क Mo 
( प्र० ) यदि ऐसा है तब कैसे आचार और आत्मतुष्टि के प्रमाण होने का खण्डन 
किया जातां है ? 0 र 
(३०) प्रकती ने खण्डन के आशय को नहीं समझा, क्यौँकि जो आचार. और 
आस्मतुष्टि भ्रति और स्मृति के अचुसारी अथोत्‌ उन में बिधान किये हुए ह उन के प्रमाण होने, क्रा 
खण्डन यहा नहीं किया जाता है क्योंकि बे तो अवि ओर स्ति भें ही आ ग इज किया 
भमाण- ही नहीं हों सकते । किन्तु उन आचार. और आत्मपुष्टि के प्रमाण होने का खण्डन यहां किया 
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स्मृतिकारवचनायों हि शिष्टैराचरितव्यः शिष्टत्वायान्यथा हि तदनपेक्षाः स्वाते 

ब्यबहरमाणा दुष्टा भवेयु ने शिष्टाः ॥ 
नच तेषां श्रुतिमूढे व्यवहारस्य श्यते ॥ 
यादि च स्यात्परोक्षाउपि स्मर्येतेव ह्यसा श्रवस्‌ ॥ 
अपि बा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतीयेरन्निति ॥ 
दष्ठकारणहीनानि यानि कमोणि साघुभिः । 
युक्तानि प्रतीयेरन्ध्त्वेनेइ तान्यपि ॥ 

` शरीरस्थितये यानि सुखार्थं वा प्रयुञ्जते । 
अर्थायै बा न तेष्वस्ति शिष्टानामेव धमंधीः ॥ 
धर्मत्वेन प्रपन्नानि शिष्टेयानि तु कानि चित्‌ । 
वैदिकैः कदेसामान्यात्तेषां धतव मिष्यते ॥ 
प्रदानानि जपो होमो मावृयज्ञादयस्तथा । 
शक्रध्वजमहोयात्रा देवतायतनेषु च ॥ 
' .॥ भाषा ॥ 

जाता है कि जिन का बिधान श्रुति स्मृति में नहीं है । 

(० ' पूर्वोक्त उत्तर में जो अथे उक्त मनुवाक्य का किया है ब्द भी ठीक नहीं है 
क्योंकि आचार के मूलमूत बेदवाक्य को मनु ने देखा था बा नहीं ? यदि नही देखा था तो अब के 
ळोग कैसे उस को देख सकत हैं ? इस लिय जब आचारों का बेदवाक्यरूपी मूल ही नहीं है तब 
मनु ने केसे उन को प्रमाण कहा ! इम लिये उक्त मनु बाक्य का कोई दूसरा हो अथ करना चाहिय 
ओर यदि दूसरा अथ न हो सके तो भी यही कहना चाहिय [कि बिना बेदरूपी मूळ के, मलु ने 
जो आचारों को प्रमाण कहा है यह बहुत ही अनुचित है इस से डन के उस कथन को नही 
चाहिए । और यदि आचारों के मूलभूत बद्वार्क्यो को मनु ने देखा था तो जैसे अन्य बेद्वाक्यों 
के अर्थ को अपने स्म्रतिवाक्यों में बांध दिया वैसे हा आचार के मूलभूत बेदवाक्यों के अर्था को 
क्यो नहीं अपने वाक्यों में बांधा ? इस प्रश्न का क्या उत्तर है ? | 

इस लिये सदाचार और आत्मतुष्टि, धम के बिषय में कदापि नहीं प्रमाण हो सकते । 

सि०--“ अपि बा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतःयिरन्‌ ” ( पू० मी० द० अध्या० ११० रे 
सू० ७) (अप्रमाण होने के छोभादिरूपी दृष्टकारण के बिना, जो आचार, केवल धमेबुद्धि स 
साधुओं के किये हुए हैं वे धमै में प्रमाण होंगे) इस से यह निकळता है कि जो अपने शरीर की 
स्थिति, बा सुख, अथवा किसी अपने अर्थ के लिये जो आचार किये जाते हैं वे भोजनादि के नाई 
` धर्म में प्रमाण नहीं हैं । और उन के करने वाळे शिष्ट ही लोग उन को धर्म नहीं मानते | तथा जा 
आचार केवळ धर्म समझ कर शिष्टबैदिकों के किये हुए हैं वे तो अवश्य धर्म हैं क्योकि जन 
“स्सृतियो के कती मनु आदि बैदिक हैं वेस इन आचारों के कती भी | वे आचार ये हैं जैसे“. 
“जप, होम, माहयज्ञ, (देवीपूजा ) इन्द्रध्वज का सत्प, (सुबृष्टि के छिये ग्रह किया जाता ९ 
अर्तैमानसमय में मे जेपाउनयर में अझेक ब्रा ऋतु में होता है और जहां यह आसम ओ १ 
“किस चोक का जाम हीं / इन्द्रचौक है जो क्रि राजभवन से थोडी हूर है सोट इस्री के हे क कं 
इस देश में भवषण छे दुदसा छाई रहती हे) द्वेबमन्दिशों की यात्रा, कारिक | 
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कन्यकानां च स्वासां चतुथ्योदुपवासकाः । 
2 पदीपप्रतिपद्दानमोदकापूपपायसाः ॥ 

अनञ्निपकम। घ क्तमीपो णंमासाफार्युर्नाप्रतिपद्वसन्तोत्सवादीनां नियमक्रियाप्रमाणं 
न शाख्राद्वते किश्चिदास्ति । स्म्तिकाराइचा“चाराश्चैव ाधूनां देशकालकुछूजा तिधर्माश्ाज्नायै- 
रबिरुद्धाः ममाणमि'ति बेदाबिरुद्धानामाचाराणां सामान्यतः प्रामाण्यमनुमन्यन्ते । तथाऽ : 
नध्यायाधिक्रारे ' उध्वेभोजनादुत्सव ' इति देशनगरोत(वमामाण्याश्रयणम्‌ । बेदेऽपि च 
महात्रते “मेङ्कमारुह्य होता शंसती? त्येतद्राक्यशेपे श्रूयते, “यदा बै प्रजामह आबिशान्ति 
प्रहन-तह्योरोहन्तीति " महःशब्दवाच्योत्सबमापेद्विरनादेता । सत्त परिमितशास्रममेयत्वात्‌ 
यर्माधर्मयोरिह च तदसम्भवादित्यक्त तक्वेदसूळत्वानुमानात्‌ पूर्ववदेव भत्याख्येयम्‌ । न च 
स्मृतिर्निमूला, बिस्तारवचनानामपि प्रपाठकमात्रेणापसंहारास्किम्मुतसङ्घेपषचनस्य । शक्यं 

॥ भाषा ॥ 
ऱ्ह बणों की कन्या ओ का उपवासन्रत, ओर कार्तिकशुठप्रतिपदा तिथि में दीपदान और लड्डू, 
पूआ, खोर का दान आर भाजन तथा काळपक वस्तुओं का दान भोजन, माघसुदी अचळासप्तमी 
का उत्सव, फाल्गुन की पूर्णिमा में होळिका और उस के अनन्तर प्रतिपदू तिथि में बसन्तात्सव 
( कंगुंआं ) इत्यादि । इन आचारां के नियम से अनुष्ठान में लोभ आदि कोई दृष्टकारण नही है 
तथा स्मृतिकता महार्षेळोग भी ऐसे आचारों को प्रमाण मानते हैं जैसा कि मनु के पूर्वोक्त वाक्य 
में “ आचारश्चैव साधूनाम्‌” यह सामान्यरूप से कहा है और अन्यस्मृति में भी “ देशकुछनाति- 
घमोद्राम्रायेरबिरुद्धा: प्रमाणम्‌" (देशाचार, कुळाचार, जात्याचार व धरै में प्रमाण हैं जो कि बढ्‌ 
से बिरुद्ध नहीं दै) एसा कहा है । ओर अन्य स्मृति में भी अनध्याय के प्रकरण में “ऊध्व- 
भाजनादुत्सवे ” (देश बा नगर के उत्सव के दिन, भोजन के अनन्तर पढ़ने का अनध्याय है) 
यह कहा है । और बंद में भी “यदा बे प्रजा महआबिशन्ति परकं तह्यारोहन्ति ” (जज प्रजाएँ 
उस्खव करती हैं तब झूळ पर चढती हें) इस वाक्य के ' मह? शब्द से उत्सबरूपी आचार का 
अनुवाद है । इन प्रमाणों से सदाचार का धर्म में प्रमाण होना सिद्ध है । ओर पूर्वपक्ष में जो यह 
कहा गया हे कि “ आचारों के बिषय में मूलबेद की कल्पना नहीं हो सकती ” इस का उत्तर वही 
जो कि स्मृतियों के बिषय में मूळ बेदवाक्य की सिद्धि के लिये स्मृति के अधिकरण सें कहा गया 
है अथीत्‌ अन्य सूळ की कल्पना की अपेक्षा बेदचाक्यरूपी मूळ की कल्पना में लाघव है इति । तथा 
जब यह्‌, स्मृति के अधिकरण में सिद्ध हो चुका कि “मनु आदि की स्मृतियां बेदमूळक हैं” और 
मनु ने अपनी स्मृति में “ आचारश्चैव साधूनाम्‌ ” इस बाक्य से सदाचार को धर्म में प्रमाण कहा हे 
पेब सदाचार के मूलभूत बेदवाक्य के अनुमान में कोई सन्देह नही है क्योंकि बेदमूलक हुए बिना . 
आधार केस धर्म में प्रमाण हो सकते हैं ! 
र प्र--जष कि आचार के भेद अनन्त हैं तब उन के मूलभूत बेदवाक्ष्य भी अनन्त ही 
रेगे इस्र कारण उन बेदवाक्यों का पाठ नहीं दो सकता इस लिये अब वे पठित नहीं हैं. तब 
चारों के मूल केस हो संकते हैं ? . 
भ उ०--अनन्त आषारों का भी एक ही वाक्य से सहझ्षेप हो सकता है जैसे कि “सदान. 
पः प्रमाणमू ” इस एक लौकिकवाक्य क्षे, इस ढिये मूलभूत एक ही बेदंवाक्य का भुसा 
8७ शक 
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य स्पृत्यनुरूपमेव बेदवयनमनुमातुम्‌ । 
तथाहि । छ | 
` शिठेराचार्थमाणानां सतां गोदोहनादेवत्‌ । फलसम्वन्धमप्राप्त बोधयच्छास्नपथचत्‌ || | 

. चाह तदंदक शास्त्र मसाण यस्थ स्वरूपमाप तब एवावगन्तच्यस्‌ । अनका फारस्य हि 
प्रमेयस्य कश्चिदेवाकारः फेनचित्ममाणेन प्रभीयते । तत्र मत्यक्षाद्यवगम्येञप्याचारखल्पे | 
द्घियोदोइनादिवत्‌ फळसम्बन्थः शा्न्णावगम्यतं । यागाद्ष्वाप च नव स्वरूषज्ञनेन | 

॥ भाषा ॥ | 

आचारो के बिषय में हो सकता हे । 
प्र०--यदि आचारों के बिषय में “आचारश्चैव साधूनाम्‌ ” इस्र स्मृति के अनुसार किसी 
बेद्वाक्यरूपी मूळ की कल्पना होगी तो वह भी सदाचार से उपछक्षित दी होगो । ऐसी दशा में 
` यदि उस शास्त्र के प्रचार से प्रथम भी शिष्टो के आचार होते आये तो वह पूबवाक्य ही व्यथे हो 
जायगा क्यांकि [शिष्टा न उस वाक्य क अनुधार ख आचार नहा ।कया । आर यादे यह माना 
जाय कि उस वाक्य क उत्तरकाळ में शिष्टों न उस के अनुसार आचार आरम्भ किया, तो अन्यो- 

- न्याश्रय दोष पड़ेगा क्योंकि जब सदाचार का आरम्भ हो. जाय तब उसक उपलक्ष्य मूळवाक्य की 

सिद्धि हो, और जब उस मूलवाक्य की सिद्धि हो जाय तब उस के अनुसार आचार की सिद्धि | 

हो, तो ऐसी. दक्षा में मूळवाक्य की कल्पना केसे हो सकती है ? | 
( 3०) बेद के अर्थ दो प्रकार के होते हैं एक वह कि जिसका स्वरूप, और किसी फळ 

के प्रति साधन होना ये दोनों बद ही से ज्ञात होते हैं जैसे आम्नष्टोमादि यज्ञ, क्योंकि वे पूब और 

पर की सङ्गति से बंधी हुई क्रियाओं के समूहरूपी हैं ओर उन के इस स्वरूप का ज्ञान प्रथम र 7 | 

बद ही से होता हें तथा उन यज्ञों का खर्गादिरूपी पुरुषार्थ के प्रति कारण होना बेद ही स ज्ञात 

होता है । ओर द्वितीय अर्थ यह है कि जिस का स्वरूप प्रक्षादि लोकिकप्रमाण से सिद्ध है इसी 

खे पुरुषार्थ के प्रति उसका कारण होना मात्र बेद ही से ज्ञात होता हे जेस “दश्ना जुह्दाति” इत्यादि 

बेद्वाक्यों में दाधि का होम करना आदि प्रत्यक्ष से सिद्ध ह इस लिय उन होमादि में खर्गादिरूपी 

पुरुषार्थ के प्रति कारण होना मात्र बद्‌ ही से सिद्ध होता है । तात्पर्यं यह है कि यज्ञादिरूपी 

क्रियाओं का खरूपमात्र तो किसी समय में प्रसक्षादि प्रमाणों से भी ज्ञात होता है परन्तु खर्गादि- 

रूपी पुरुषार्थ के प्रति उन का कारण होना मात्र बद ही से ज्ञात होता है ऐस ही दानादिक्रियारूपी 

आचारों का स्वरूप भी प्रयक्षादेरूपी प्रमाणों के द्वारा पूर्ब ही से सिद्ध होता है अथात्‌ उस क ज्ञान 

मूलभूत बेदक्राक्य की अपेक्षा नहीं रहती इसी से अन्योन्याश्रयदाप्र नहीं हा सकता क्याक 
अन्यान्याश्रयदाष वहा हाता हे जहां अन्यान्य क ज्ञान में अन्योन्य की अवश्य अपक्षा हाती है । 
प्र०--यदि मूळभूत बेदवाक्य के बिना हीं आचारों में शिष्टो की प्रबृत्ति होती हैं | 
जैसे भोजनादि में तृप्ति आदि फळ के प्रति कारण होना ज्ञात रहता है इसी से भोजन में छोगों का 
प्रष्टत्ति होती दे वेसे ही दानादेरूपी सदाचासें में फल के प्रति साधन होना भी प्रथम हीं से ज्ञात | 

हुआ क्योकि यदि ऐसा नहीं हे तो शिष्टों की प्रबृत्ति, उन भावारो में केस हुई इस रीति स ० 

खदाचारां का स्वरूप क नाई, फळ के प्रति कारण होना भी मूछभूत बेदवाक्य के 'बिना अर्थीतत्‌ 

कौक्षिक्र प्रमाण ही से ज्ञात हो गया को वह मुळ बेद्ब्राक््य ब्यर्थ क्यों नहीं हुआ ! 

र ( उ०.) मुळभूत बेद्रवाळय गैसे नादि है बेस ही शिष्टाचार की श्रस्म्परा भी? 
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खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य फूदाद्धः ७१३ 


त्रात्मपोक्षितस्‌ | फलसम्बन्धमात्रस्यवाता न्द्रियत्वेन तदपक्षितत्वादतो न नामापठक्षणाम्तरेण 
तां प्रबुत्तसु॒पलछ भय एशष्टाः मडत्ताः सबकाळ तु 1शेएन्यवहार्शात्रयाराविभागात्‌ व्यवहारा 
देवापोद्दत्य काचत्स्वगादसाधनत्वेन नियम्यमानाः कादाचित्कत्वपरित्यागेन नित्य- 
प्रयोज्या बिज्ञायन्त । तर्षा चायाबतानवाशषाशष्ठप्रयोज्यत्वमेवापछक्षणं वेदेनापि सरस्वती 
बिनञ्चनशुक्षप््ंवणादवदुपासामातेश्षक्यमचुमातुस्‌ ॥ 
नज शात्नाथेकारित्वाच्छएत्व गम्यते.तदा । 1शष्ठत्वन च शास्त्राक्ते रित्यन्यान्याश्रयं भवश्न्‌। 
ब तेषांसदाचार-ानामचताशएता मता । साक्षाद्विहितकारिस्वाच्छिएठत्वे सति तद्रचः ॥ 
प्रत्यक्षबदावाइतधमक्रियया हि छब्धाशष्ठत्वब्यपदेशाः यत्परम्पराप्राप्तमन्यदपि 
॥ भाषा ॥ 
भनादिकाळ से शिष्टाचार ओर उस के मूलभूत बद्‌ का. अन्यान्य सम्बन्ध भो चला आता हे इसी से 
इस बिषय मं अन्यान्याश्रय अथवा मूलवाक्य कं व्यथ होन का आशङ्का नहं। हा सकती ओर 
आचारों ही में से बहुत से आचार जिन की परम्परा अनादि है खगादिरूपी पुरुषार्थ के साधक होने 
से सदा ही करने के योग्य हैं और उन्हीं के मूळभूत बेद्वाक्य का कल्पना की जाती है । 
( प्र० ) मातुलकन्याबिवाहादि जो आचार निन्दित हैँ वे भी मूल बेदवाक्य के 


. उपलक्षण क्‍यों न हों ? 


( उ० ) जब वे आचार स्मृतिबेरुद्ध होने के कारण स्मृति के मूलभूत बेद से बिरुद्ध हैं 
तब वे मूल्येदवाक्य के उपलक्षण नहीं हो सकते किन्तु आय्याबत के निवासी शिष्टा के आचार 
(जो कि स्म्ृतियों में प्रशस्त कहे हैं ) ही सूलषेदवाक्य के उपळक्षण हो खकत हे ओर उन्ही के 
उपलक्ष्य बेदवाक्य की कल्पना होती है और ऐसी कल्पना में प्रमाण भी वे स्मृतिवाक्य ही हैं जो 
कि आय्योबते देश की प्रशंसा करते हैं । 

( प्रर ) शिष्टाचार के प्रमाण होने में जो अन्योन्याश्रयदोष पूबपक्ष में दिया गया है 
उस का क्या उत्तर है ? 

( छ० ) यही उत्तर है कि यदि सदाचार ही के .धारणमात्र से वे शिष्ट कहलाते ओर 
शिष्टो ही के करने मात्र से वे आचार, सदाचार, कहलाते तब तो अन्योन्यश्रपदोष होता 
परन्तु ऐसा नहीं हे क्योंकि बेद में प्रयक्षपाठैत अनेकवाक्यों से बिधान किये हुए अन्योन्यकर्मो के 
करने से वे पुरुष शिष्ट कहे जाते हैं ओर वे ही. लोग केवळ धमबुंद्ध स पूब।क्त दानाद्‌ आचारा 
(जिन का कि बत्तमान बेदभाग में बिधान नहीं मिळता) को करते हे इसी से ये आचार शिष्टाचार 
कहे जाते हैं । इस रीति से जब पूर्चोक्त आचारों ही के करने से वह, शिष्ट नहीं कहळाते तब 
अन्योन्याश्रयदाष कैसे पड़ सकता है ! 

( प्र० ) यदि बेदाबिहित कर्मों के करने से वे शिष्ट हैं तो शिष्ट होने में बेद की 
अपेक्षा आ गई तथा उन के किये हुए आचार के अनुसार मुलभूत बदवांकय का जब अचुमाच 
हुआ तब चेद में भी शिष्टो की अपेक्षा हो गई इस रीति से जब शिष्ट और बेद में अन्योन्य सें 
भपक्षा है तब अन्योन्याश्रय दोष.क्यों गही दै ! ४ 

(३०) बृक्ष की इर्ति में बीज की अपेक्षा होती है ओर बीज़ की उपात्त में वृक्ष 
की, तो यहां अन्योन्याश्रयदोष क्यों नहीं पड़ता ! यह तो कह नहीं सकते कि . अन्यान्या श्रयदाष 
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७१४ सनातनधमोंद्धारे ¬ [ खण्ड २ 


धर्मबुद्धया कुवन्ति तदपि स्वग्येत्वाद्धमरूपमेव । 

तद्यथाशुश्षवान्वद्वाननूचानश्च बादक* पुनस्तरल्लाक्षता बद्‌ तनवाध्ययनाद्‌षु ॥ 

तेनाहोरात्रपो्बपयवदनादिस्वाद्वेदतदथानामितरतराश्रयत्वामसङ्ग | स्पृतिरप्याचार 

घेदवचनं बोपळभ्याभ्यनुक्वानायवमब्रचत्यदापः | 

यत्तु देत्वन्तरं दंष्ट्रा बेदमूढनिबारणम्‌ । प्रत्यक्षवेदसूलेऽपि तद्रृष्ठेस्तदकारणम्‌ ॥ 

॥ भाषा ॥ 

पड़ने खे कुछ हानि नहीं है, क्योंकि यह हानि प्रत्यक्ष ही है कि इक्ष ओर बीज दोनों में से कितो 
की उत्पत्ति न होगी क्योंकि साधारणमनुष्य भी प्राय: यह प्रश्न किया करते हैं कि प्रथम कष 
कि प्रथम बीज? तो ऐसी दशा में प्रकती यदि बृक्ष और बीज के अन्योन्याश्रयदोष का बारण कर दृ 
तो शिष्ट ओर बेद के अन्योन्याश्रय का भी बारण हा जायगा । 

( प्र० ) दक्ष और बीज के अन्योन्याश्रय का यह समाधान है कि दक्ष और बाज' की 
परम्परा अघादि चढी आती है ओर जिस बीजब्यक्ति की उत्पत्ति जिस बृक्षब्यक्ति से होती है 
डस डृक्षच्याक्ति की उत्पाति जसे बीजब्याक्ति स नहीं होता किन्तु अन्य हो बीजब्याक्त से हदो 
है इस खे अन्योन्य में अपेक्षा नहीं होती । तात्पर्य यह है के जब बीज और बृक्ष की परम्परा 
अनादि है तो यह प्र्न ही नहीं हो सकता, कि, प्रथम बीज हुआ अथवा बृक्ष, परन्तु शिष्ट और 
बेद कें उक्त अन्योन्याश्रय का क्या समाधान हे । 

( उ० ) यही समाधान है कि जो प्रश्रकत्ता ने किया हे क्योंकि शिष्टों की परम्परा और 
बेद, ये दोनों अनादि हैं इस से यह प्रभ नद्दी हो सकता कि, “ प्रथम बेद कि प्रथम शिष्ट! 
तथा शिष्ट द्वोने सं प्रत्यक्षपठित दी बदवाक्य की अपक्षा है न कि कल्पना किये हुए बेदवाक्य की। 
ओर प्रत्यक्षपाठित बेदवाक्य में भी शिष्टों की अपेक्षा नहीं दै तो अन्योन्याश्रय केसे हो सकता है? 

(9० ) पूबेपक्ष के आन्तिम उत्तर ( २ ) के अन्त में जो खण्डन किया मया है उस का 
क्या समाधान दे ? 

(३०) यह समाधान हे कि यह कोइ नियम नहीं है कि मनु आदि स्मृतिकार छोग 
बेद की सब शाखाओं को पढे थे और ऐसी दशा में यदि आचार के मूळवाक्य को मलु आदि ने 
बेद में प्रत्यक्ष नहीं देखा तो इतने से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि बेद में वह मूळवाक्य ही नहीं 
हैं । आर यदि यह मान लिया जाय कि भाचारों के मूल्वाक्यों को मनु आदि ने बद्‌ म दख, तब 
भी यह प्र्न नहीं हो सकता कि अपनी स्मृतियो में उन वाक्या के अथा को उन्हो न बिशेषरूप स 
क्यो नहीं लिखा ! क्‍योंकि जब मनु ने ' आचारश्चैव साधूनाम्‌ ! इस अपने वाक्य में आचार 

सम्बन्धी बेद्वाकयों के अर्था को सामान्यरूप स लिख दिया हे तब बिशषरूप से नहीं लिखा ता क्या 
हानि है ? ओर बिशेषरुप से न छिखने का एक यह भी कारण है कि यदि वेला लिखते ता ति 
बहुत बढ़ जाता| आर उन मूळबद्व।क्यां का तात्पय भविष्योत्तरपुराणादि में लिखा भी है. क्योंकि उ 
में होळिका आदि उक्त सदाचारों का बिस्तर से निरूपण है । 

( प्र ) उक्त आचारों के बिषय में सामान्यरूपी एक ही मूळवेद्वाक्य कॉ कल्पना 
होती हे अथवा एथक्‌ २ एक २ आचार के एक २ मूल बेद्वाक्य की ? 

(3०) दाना प्रकार की कल्पना हो सकती दै क्‍योंकि दोनों प्रकार की कल्पनाएं नि 
( प्र ) जब कि पूर्वोक्त सदाचारो से छौकिक सुखादिफळ भी होल हैं तब त! 


- टं 2 ट्ट 
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दोष है! 


म SS, ५ 
र] सामान्यकाण्डस्य पूवा द्धः ७१५ 


बेदेपि हि बहून्येव दृष्टायंगन्धस्पष्टानि विधीयन्त इति न तावता बेदमूलत्वाभावः । 
| यानि छु स्ळेच्छादिसामान्यानि नियतानियतक्रियाण्यथेसुखसाधनकषिसेवाबाणिज्यादीनि 
| गिष्टाज्षपानमृदुशयनासनरमणी पग्रहोद्यानालेख्यगीतनत्यगन्धपुष्पादिकमाणि मातेषिद्धानेः 
तेषु नैव कस्यचिद्धमेत्वाशङ्कास्तीति-न तत्सामान्यतोदष्ठेनेतरनिराक्रियोपपात्तिः केषांचिद्वा 
प्त्वास्युपगमान्न सर्वेषामेव तत्मसङ्गः । किन्तु [25 कह | 
देवब्राह्मणपूजादि यत्तेवामपि किञ्चन । तत्रेष्टमेत्र धमते शिष्ठाचारमतं हि तत्‌ ॥ 
ठोके हि कश्चिदाचारः शिष्टत्वेन बिशिष्यते । कञ्चि प्राणिसामान्यपाप्तस्तरपि सङ्गतः ॥ 
तत्र यः कार्यरूपेण शिष्टानेबालुबतेते । स एत केवलो धर्मो नेतरः प्राणिप्रात्रगः ॥ 
एतेन बेदिकानन्त-धमेधीसंस्कृतात्मनाम्‌ । आत्मतुष्टेः प्रमाणत्वं भसिद्धं धमशुद्धये ॥ 
तथेव बहुकालाभ्यस्तबेदतदर्थज्ञानाहितसंस्काराणां बेदनियतमागानुसारिप्रातभानां 
के लोभ से उन का किया जाना प्राष्षद्ध ही है, इसी से जब ळोभादिमूळक हैँ तब उन को बेद्मूलक 
CS) 
“उ न व कि बेद में भी बहुत से ऐसे कर्मा का बिधान किया जाता है कि जिस का 
फळ लौकिक दै जैसे ' चित्रा ? भादि योगां का पशु लाभ आदि फळ है तो ऐसी दशा में पूर्बाक्त 
भाचार, यदि छोकिकफलों की कामना से किये जाते हैं तो भी उन के बेदमूछक होने में कोई 
असम्भव नहीं है । पर दा गत 
| ( प्र० ) यदि ऐसा है तो अथोचार और कामाचार की अपेक्षा धमरूपी आचार में 
) क्या बिशेष दे? और यदि यह बिशेष कहा जाय कि कृषि, सेवा, बाणिज्यादिरूपी अथाचार, 
| तथा अपनी स्री का सेवनादिरूपी कामाचार, म्लेच्छादि सब लोगों में साधारण हैं इस लिय वे 
धर्म नहीं हैं और उन की अपेक्षा उक्त धमोचारों में यही बिशष है कि ये सब साधारण नहीं. है, तो 
| 
| 


दान , दया, देवपूजा आदि आचार भी धमे नहीं कहळविंगे क्‍योंकि म्लेंच्छ आदि में भी अपने देव 

की पूजा, दान, दया भादि प्रसिद्ध ही हैं | तथा यहद भी नहीं कहद सकते कि स्ड्च्छ आदि के किये 
(1 ९०० ध्वनि 9. 

हुए दान आदि, धर्म नहीं हैं, क्योंकि तब “ दानं दया दमः शान्तिः सबषा घमलक्षणम्‌ ' इत्यादि 

स्पृतियो खे बिरोध हो जायग्रा क्याँ'कि इन स्सातीयोँ में सर्बेक्षाधाण के लिये दान आदि धर्मा का 

बिधान है । 


(३० ) अर्थाचारा और कामाचारों की अपेक्षा पूर्वोक्त धमोचारों मेंय दी बिशेष 
कि ये शिष्टों के आचार हैं तापर्य यह है कि पूर्वोक्त दान आदि आचारों को शिष्ट तर द 
करते हैं और यदि शुद्रादि भी इन आचारों को करते ह तो शिष्ट ही बनने के लिय, इसी सशुद्रादि र 
किये हुए देवपूजा आदि कर्म भी शिष्टाचार के अनुसारी हाने से ह कहला सकते । भोर अन 

अथोत्‌ सामान्य दान और दया आदि में तो मनुष्यमात्र का आधिकार दे इसी से वे जेस शिष्ट 
प्ैवाणकों के धर्म हैं वेस ही अन्यलोगो के भी इस लिये पूवो शिष्टाचार धर्म में अवश्य प्रमाण है 
है ऐसे ही बेद के द्वारा अनन्तधमॉ के ज्ञान से जिन कर का ता तक 
हैं ऐस साधुओं अथात्‌ शिष्टो का आत्मतुष्ट भी वहां घम नेणय में मूळ हो सः 202: 

में में कोई सन्दद्द हो, क्योंकि जेसे बेदरूपी सूळ के बिना पूर्वाक्त सदाचार नही हा अका 
छिये वे सदाचार, बेदमूलक हैं ऐसे दी बैदिक साधुओं का आत्म्हाट भी बेदरूपी सूळ के 
बिना नहीं हो सकती इंस लिए वह भी बेदमूळक है। आर पूर्बोक्त “ आचारस्व साधूनाम्‌ ” इस 
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नोन्मार्गेण मातिभानं सम्भवतीत्याश्रित्योच्यते । “यदेव किञ्चनानूचानो 5भ्यूहस्यार्प तद्भव) पि 
बेदिकवासनाजनितत्वाद्वेदएव स भवति ॥ 
॥ तथाहि ॥ 
यथा रुमायां लबणाकरेषु मेरौ यथा बोज्वलरुक्मभूषों । 
यज्जायते तन्मयमेव तत्स्यात्‌ तथा भवद्वदबिदात्मतुष्टिः ॥ 
इद्र च बिद्रइचनाद्विनिर्गतं ्रसिदरूपं कविभिर्निरूपितम्‌ । 
सतां हि सन्देहपदघु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकर णप्रबृत्तयः ॥ 
बहुदिनाभ्यस्तधर्मब्याह्तात्मनो हि न कथञ्चिद्धमकरणरूपात्मतुष्टिरन्थत्र सम्भवतीति 
॥ भाषा ॥ 
वाक्य के “ साधूनाम्‌ ” इस शब्द का.“ आत्मनस्तुष्ट्रेव च ” इस वाक्य में भी सम्बन्ध होने से . 
यह आर्थ स्पष्ट ही निकलता है कि साधुओं 'बेदाभ्यासी शिष्टो ” ही की आत्मतुष्टे धम में प्रमाण 
है न कि अन्यों की। और यहां शिष्ट उमरी को कहा है जो कि बेद से बदाथ का अली भांति निश्चय 
कर उस के अनुसार कर्मो को करता है क्योंकि ऐसे मनुष्य की प्रतिभा बेदबिरुद्ध मार्ग पर नहीं 
जा सकती । जैसा कि “ यदेव किश्वनानूचानोभ्यूहत्याषे तद्भवति ” ( बद से बेदार्थ के ज्ञान का 
सदा अभ्यास रखन वाळा पुरुष, धम के सन्देह में अपनी प्रतिभा से जो कुछ निणय कर देता है वहं 
' बेद दी है ) इस बेदवाक्य में साक्षात्‌ ही कहा हुआ है । ओर ठीक भी यही है क्योंकि जेसे-लवण 
के खाते में जो कुछ उत्पन्न होता है वह लवणमय ही होता है, तथा सुवण के पबत अर्थात्‌ सुमेरु 
में जो कुछ उत्पन्न होता है वह सुबणमय ही होता है वैसे ही बेदार्थ के अभ्यासी अनन्तरोक्त साधु 


सजा 
बे में प्रतिभा के द्वारा जो कुछ निर्णय होता है वह बेदमय ही होता है । और इस 


के अन्तःकरण 
बिषय को अनेक बिद्वानों ने कहा हे तथा कवियों ने भी इस बिषय का प्रसिद्वरूप से निरूपण 
किया है जैसा कि अभिज्ञानशाकुन्तछ नाटक में शकुन्तला को देख कर “ यह कन्या मेरे बिवाह 
के योग्य है बा नहीं ”? इस सन्देह के अनन्तर. दुष्यन्त ने “ असंशयं क्षत्रपरिमरहक्षमा यदायं 
स्याममभिलाषि मे मनः” ( इस में कुछ सन्देह नहीं हें कि यह कन्या क्षत्रिय के बिवाहने योग्य है 
' क्योकि मेरा निर्दोष हृदय इस कन्या को 'चाहता - है ) इस पूर्वे इळोकाद्ध में आत्मतुष्टि ( अपनी 
इच्छा ) ही के अनुसार उक्त सन्देह के निवारण से निर्णय क्रिया. और “ अपनी इच्छामात्र से 
धर्म का निर्णय कर लेना केसे उचित हे 7 ? इस शङ्का को “ सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाण 
सन्तःकरणप्रब्रत्तयः ” ( ऐवी शङ्का नहीं करनी चाहिए क्यौँकि जिस बिषय में धर्म के होने और 
“न होने का सन्देह होता हे वहां साधुओं की. अन्तःकरण की प्रबृत्ति अर्थात्‌ आत्मतुष्टि प्रमाण हुआ 
करती दै अथात्‌ सन्देह को दूर कर निश्चय कराती है तो जब मेरी अ.ट मुटे इस कन्या के बिवाद 
में. हो चुकी तब इप कें बिवाह में धम और अधर्म कां सन्देह कैसे ठहर सकता है?) इस उत्तरार्ड 
से आघुओं की आत्मतुष्टि को घमै में प्रमाणं बतळा कर उक्त शङ्का को. भी निब्जत्त रिया । इन 
उक्त प्रमाणों और युक्तियों से यह विद्ध हो गया कि साधुओं की आत्मतुष्टि, धर्म से अन्य 
अर्थात्‌ अधर्म में नहीं जाती और इस में कारण भी बेद से बेदार्थज्ञान का सदा अभ्यास ही दे इल 
छिये साधुओं की आत्मतुष्टि भी सदाचार के नाई धर्म में प्रमाण हे । इन्ही सब तात्पर्या को i 
“मैं छि कर मनुजी ने कहा है कि “ आत्मनस्तुष्टिरव च » जिस का यह अर्थ है कि साध्भी .. 
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ब्रमस्बेनाभ्यलुज्ञायते ॥। र 
यद्वा शिष्टात्मतुष्टीनां वचनादेव भ्रमता । पुण्यक्ृद्धयानवत्तस्पादाच रेष्वपि सा तथा ॥ 
यथा बा बरदानादा दवताराधनोद्धवे । यद्वक्ष्यसि स मन्त्रस्त बिषघ इति मन्त्रित ॥ 
लोकः स्मरति तं मन्त्र विषापहरणादिषु | यथा बा सपेसिद्धान्ते नकुलो यां किलोपप्रिम । 
 दन्तेग्रदूणाति तामाहुः समस्तबिषहारिणीम्‌। यथा बा यां श्चुवं कश्रिद्ध्यावसति पुण्यकृत्‌। 
ततसम्पर्कपवित्रस्वात्सेष्यत पुण्यकारणस्‌ । तथाचारात्मतुष्ट्यादि धर्म्य घर्मेमयात्मनाम्‌ । 
बदोक्तमिति निथित्य ग्राह्य धमेबुभुत्साभेः ॥ इति ॥ 
जु मजापतिरुषसमभ्येस्स्वां दुहितरमहर्यायां मैत्रेय्याँ इन्द्रो जार आसीदित्येरमादि- 
दर्शनादितिहा सदशेनाच शिष्टाचारेषु धर्मातिक्रमं पश्यद्िः शिष्टाचारप्रामाण्यं दुरध्यत्रसान- 
मिति तत्रोच्यते ॥ 
श्रतिसामान्यमात्राद्व न दोषोऽत्र भविष्यति । 
मनुष्यप्रातिषेधाद्गा तेजोबळवशेन बा ॥ 
यथा बा न बिरुद्धत्वं तथा तद्वमयिष्यति । 
॥ भाषा ॥ 
आत्मतुष्टि भी घममूछ अर्थात्‌ सन्देह होने पर धमै के निश्चय का कारण है । 
इस बात पर ध्यान देना भी अत्यावश्यक है कि साधुओं के भी वे ही आचार और 
जात्मतुष्टि धर्म में प्रमाण हैं जो कि श्रुति ओर स्मृति से बिरुद्ध न हों तथा वे ही आचार और 
लात्मतुष्टि श्रुति और स्मृति से बिरुद्ध नहीं हात जो कि लोभ ओर शोक आदि छोकिक्रकारण से 
उत्पन्न नहीं होते । इसी से “ अपि बा कारणाग्रहणे ” इस पूर्वोक्त सिद्धान्तसूत्र में जमिनिमद्द्धि 
ने स्पष्ट कहा है कि “ जिन आचारो और - आत्मतुष्टियों का लोभादिरूपी दृष्टकारण नहीं हैं वे 
धर्म में प्रमाण होंगे ” इसी से उक्त मनुवाक्य का भी यही तात्पय है कि साधुओं के वे ही आचार 


YN ~ हर. च यादि > 
बौर आत्मतुष्टि धर्म में प्रमाण हैं जो कि श्रुति और स्मरति से बिरुद्ध नहीं हैं । और यदि वे आचार 


८ ०० ह 


०७ ~ ~ NY 9) ० ~ = 
बोर आसमहुष्टि, श्रुति और स्मृति में प्रत्यक्ष बिशेषरूप से बिहित नहीं हैं तो वे “श्रुति? ओर 


स्मृति! कहने में बिशेष से अन्तरत नहीं हो सकते इसी ढिये भनु ने उन को प्रथक्‌ प्रमाण कहा हे। 
यद्यपि पूबपक्ष में जो धर्भन्यतिक्रम और साहस बड़ोंके दिखछाये गये बे यदि सत्य 

भी हो तो प्रकृत में कोई हानि नही हो सकती क्योंकि डन सब के, कामशोकादि अचुचत 
मूडकारण प्रत्यक्ष हैं इस लिये ब्रे सदाचार धमे में प्रमाण नहीं हैं ओर जो दीपदानादिरूपी सदाचार 
धर्मे के बिषय में प्रमाण कहे गये हैं उन का कोई मूलकारण अनुचित नहीं दै तथापि प्रसंग खे. 
पृक्त घसेब्यतिक्रमों और साहसों में सत्यासत्य क्रा बिबेक भी किया जाता है । Re 
प्रजापति का घर्मब्यतिक्रम जो श्रुति से दिखलाया गया, वह सत्य नहीं है क्योकि क्ति 

में प्रजापति” शब्द का सूर्यं अर्थे है क्‍योंकि सूये प्रजापालन करते हैँ और सूरयरूपी अथे होमे सें. 
पमाण भी उसी श्रुति में कहा है कि उप्रा ( प्रात: काळ ) अर्थात्‌ LIS म सूम क्त उद्य- 
शेकत हे । और इषा को जो दुहिता “पुत्री” कहा है उस करा शी पुत्री ह नही है किन्लु पुत्री के 
फेटा” अथे हे धत्‌ नखे पिता से पुत्री उत्पन्न होती है बसे उषा भी सूय्य से उत्पन्न ई । अब 
रेप मति में ्ात:काछ के सूझद्य का ब्रणेन स्पष्ट है और भ्रसेन्मतिक्रत्न का सम्बन्ध इस श्रुति में 
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प्रजापातिस्तावत्मनापाळनाधिका!रादादित्यएचाच्यत । स चारुण[दयबळापुषसमुद्य | 
भभ्यत्‌ सा तदागमनादवोपजायत हात तढ्दुहितृत्वन ब्यपादश्यत तस्या चारुणाकेरणारूय 5 
बीजनिक्षेपात्त्नीपुरुषयोगवदुपचारः । एव समस्ततजा परमचपानामत्तनन्द्रशब्दवाच्य 
सावेतेवाहनि लीयमानतया रात्रेरहल्याशब्दवाच्यायाः क्षयात्मक नरणहेतुस्वाज्जीयेत्यसा | 
दनेनैबोदितेनत्याद्रित्यएवाहर्या जारइत्युच्यत नए परखन्याभचारात्‌ । नहुषण पुनः 
परस्रीप्रार्थनानिमित्तानन्तरक्ालाजगरत्वपाप््यवात्मनादुराचारत्व मख्यापतसू शच्याश्च 
पतिभक्तिनिमित्तुण्यातिञ्चयजानेतान्निराकणावाप्तप्रभार्वळाभःख्यात एव ॥ 
बशिष्ठस्यापि यत्पुत्रशोकब्यामोहचेष्टितम्‌ । तस्याप्यन्यानामत्तत्वास्नेव धमेत्बसंदीयः || 
॥ भाषा ॥ 
कुछ भी नहीं है किन्तु उषा में सूय्य अपने ।करणरूप। बाज का डाळत ह इसा स सूय्य आर उषा 
म पुरुष आर स्तना का रूपक लगा कर उपाख्यान म प्रजापातशब्द का बत्रह्मपरक बना कर आख्यायिका- 
रूप से कह्पित कथा लिखी हुईं हे जिस का केवळ यह तात्पर्य & [कि प्रह्मा स भा अपराध 
हो जाता है इस लिय बहुत चैतन्य हो कर अपराधों से बचना चाहिये । ओर इसी उक्त रीति से 
उस उपाख्यान का यही श्रुति मूल दे । 
ऐसे ही इन्द्र का घर्मब्यतिक्रम भी असल ही है क्योंकि उस की कथा का मूळ यह श्रुति 
है “अहल्यायां मेत्रय्यामिन्द्रो जार आसीत्‌”? (इन्द्र अहल्या क जार इं) यहां अहस्या रात्र को 
कहते हें क्योंकि 'अहन्‌? [ दिन ] में जा छीन हा “नष्ट हा” उसं अहल्या कहते हूँ आर रात्रि 
दिन में लीन हो जाती है इस लिये वहां अहल्या है तथा इन्द्र' शब्द का यहां सूय्य अथ हे क्याकि 3 
इन्द्र शब्द का बड़ा ऐश्व्ैवाळा अर्थ होता हैं और जार का जरण [नाश ] करनेवाला अर्थ है इस 
से इश श्रुति का यह अर्थ हुआ कि 'सूर्य्य रात्रि का नाश करनेवाळा है” अर्थात्‌ उस के उदय से 
रात्रि नष्ट हो जाती है। 
परन्तु इन्द्र शब्द का देवराज अर्थ भी हो सकता है ओर जार शब्द का उपपति 
( ब्यसिचार करनेवाळा ) भी अर्थ होता है तथा अहल्या शब्द ख्रीलिङ्ग होने से खी का भी नाम हद 
सकता है इसी से माळतीमाधवादि नाटक के नाई इन्द्र के व्यभिचार तथा गौतम के शाप से उन 
के शरीर में सह्र भग होने और गोतम के अनुग्रह से उन भगों के नेत्ररूपी होने की कथा 
पौराणिक उपाख्यानों में रचित है जिल का केवळ येही तात्पर्य है कि पर गमन का ठु:खरूपी फड 
इन्द्र को भी हुआ इस लिये परख्ीगमन- नहीं करना चाहिये । तथा बाल्मीकीयरामायण म 
जा अहल्या क उद्धार का कथा हूँ वह भी श्रीरामचन्द्र जी के माहात्म्यबणन क ढिय किपर 
आख्यायका हा दै । आर अनन्तराक्त प्रकरण म पाराणिक ओर ऐतिहासिक उपाख्याना क ढिये जा 
ब्यवस्था दिखळायी गई है उस के अनुसार वही निर्णय उचित है जो यहां किया गया ओर उफ 
उपाख्यान यदि उत्तश्नतिमूलक नहीं और सय दी अर्थात्‌ स्वतन्त्र है तो भी इन्द्र के दुराचार गे 
जब दुःखफल इसा म कद्दा हैं इस. स इस का काइ सदाचार नहीं कहता है । क 
तथा नहुष का धर्मब्यतिक्रम सत्य ही है ओर उन्हो ने उस का फल भी पाया के अज 
हुए । तथा बाशिष्ठ का पूर्बोक्त धर्मब्यतिक्रम सत्य ही है इसी से वह धर्म में प्रमाण नहीं हां छ द्‌ 
-रकयोंकि जो आचार केवळ धर्मजुद्धि से किया जाता दे वही धर्म के लिये जादशे ( दपण ) हात 
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यो हि सदाचारः पुण्यबुद्या क्रियते स धर्मादशत्व प्रतिपद्यत यस्तु कामक्रोधलोभ- 
| प्रोह्ञाकादिनोपळभ्यते स यथाविधिपतिषधं वातिष्यते - तेन विश्वामित्रस्यापि यद्रागद्वेष- 
| पुर्वकमपि तपोबलार्ढस्य चरितं तत्‌ सब बलवतः पथ्य ? मित्यनन न्यायेन महान्ति च 
| तृपांसि कृत्वा तानि क्षयं नयत उत्तरकाळं वा पापशुद्धि भायश्ित्तः कुवाणस्य जीयत्यपि । 

मन्दतपसां तु गणेरिव महावटकाष्ठादिभक्षणमात्मविनाशायंव स्यात्‌ द्र्पायनस्यापि “शुरू 
नियोगादपतिरपत्यलिप्सुदेबरान्‌ ुरुपोरिताऱतुमतीयाया' दित्येवमागमान्मातृसम्बन्धश्चातृ 
जायापुत्रजननं प्राक्कृतपश्चात्करिष्यमाणतपोइलन नातिदुष्करम्‌ । अन्योऽपि यस्ताहकूतपा- 
बळानिषहेत्स कुयोदेव । रामभीष्मयोस्तु स्रहापितृभाक्तिवशात्‌ बिद्यमानधममात्राथदारयोरेव 


साक्षादब्यवाइंतापत्यककतापत्रादण्ययायागास।दः। 1हरण्मयस।ताकरण च लाकापवादाभया- 
॥ माषा ॥ 


। आचार काम, क्रोध, लोभ, मोह और शोकादि के कारण से होता हे वह श्रुति और स्मृति 
के बिधि भौर निषेध के अनुसार काइ घम का आदश ओर कोई अधम का आदश होता ह । 

एस ही बिश्वामित्र का उक्त आचार भी अधम ही ह क्याकि उन्दां न तीन कारण से 
| द्वेसा किया एक तो आपत्काळ में त्रिशङ्क ने उन के कुटुम्ब का पालन किया उस का बदछा उन को 
देना था दूसरे उन को अपना प्रभाव दिखळाना था कि चाण्डाल को भी यज्ञ करा कर उसी शारीर 
से उस को में स्वग पहुंचा सकता हूं और इस कमे से जो पाप है उस को अपने छुशरूपी अनेक 
तपस्याओं क थोड़ से अश को प्रायश्चित्तरूप स दे कर नाश भी कर सकता हूं । तीसरे बशिष्ठ के 


। कथनानुसार पिता के शाप से न्िशङ्क चाण्डाल हुए थे, भौर बिश्वामित्र को बझिष्ठ स 
|| उस समय द्वेष था । 


कृष्णद्वपायनब्यास का भी धर्मव्यातिक्रम इतने अंश में सत्य है कि ब्रह्मचारी को वैसा 
नहीं करना चाहिए तथा यद्यपि वागूदत्ता बिधवा खी में देवर का नियोग कलि से अन्य युग में 
शाख्राबिहित हे तथापि चित्राङ्गदादि, ब्यास के कानिष्ठश्राता थ तथा अम्बालिकादि का बिवाह उन के 
साथ पूणेरूप स हो चुका था न कि वागदानमात्र, इस से उन स्त्रियों के साथ ब्यास का वह कास 
अनुचित ही था परन्तु केवळ बंशच्छेद से बचन ओर माता की आज्ञा पालन के निमित्त उन्हो ने 
एसा किया न कि अपने कामसुख के लिये । तथा अपने सागराकार तपोराशि के बिन्डुतुस्य एक 
छोटे स अश को प्रायश्चित्तरूप से दे कर उस धर्मच्यतिक्रम का नाश भी कर दिया । और अब 
भी यदि कोई वेसा तपस्वी हो तो वैसी दशा में एक घार वैसा कर के भी पापदुःख से बॅच सकता है। 
एखे ही श्रीरामचन्द्र जी का धमब्यातिक्रम ।मथ्या हां ह क्योंकि बिवाह के तीन प्रयोजन 
दै (१ ) पुत्र (९) यज्ञ का अनुष्ठान ( ३ ) रतिसुख, य ताना यद्यपि श्रो सीता स उन के सिद्ध 
थे भोर रतिसुख के छिये उन्हो ने एक जी का प्रतधारण भी किया था तथापि सीता के त्याग- 
समय में केव॒ुछ यज्ञ के हि द्वेतीय वाहू उन्हा न सव्य नाचा । रासायणादि में यद्यपि इस 
बिवाह की चर्चा नहीं दै तथापि थोड़े दी समझने की बात हे कि ऐसे सय्यादापुरुषोत्तम हो कर 
बिना पत्नी के वह यज्ञ कैसे कर सकते थे ! 
( प्र० ) यदि ऐसा था तो यज्ञ के समय में अपन समीप श्रीरामचन्द्र जी ने सुबण 
ही सीता बनवा कर क्यों स्थापित किया था ? 
(४० ) ढोंगो को यह चेतावने के ढिंये खुबण की सौता स्थापित किया था कि श्र 


५, 
i 


४१ 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


७२० सनातनधर्मोद्धारे ¬ [ खण्ड २ 


खक्तसीतागतानशँस्याभावाशङ्कानिबृत्यथम्‌ । भाष्मश्च | 
सातृणामेकजातानामेकश्चेरपत्रवान्भवत्‌ । सर्बै तेनेव पुत्रेण पुत्रिणो मलुरत्रबीत्‌ ॥ 
इत्येवं बिचित्रबीयक्षत्रज पुत्रळब्धापत्रटृणत्व केबलयङ्गाथपन्नीसस्बन्ध आसीदि 
त्यथापत्त्याउनुक्तमपि गम्यते ॥ 
यो बा पिण्डं पितुः पाणौ विज्ञातेऽपि न दत्तवान्‌ । 
शा्रायीतिक्रमाद्गी्ो यजेतैकाक्यसौ कथम्‌ ॥ 
> ॥ भाषा ॥ 
निमूळ.- लोकापवाद को भी नहीं चाहता इसी लिये केवछ मेने सीता का त्याग किया नहीं तो 
वास्तव में सीता में कोई अपराध न था इसी से सीता में मेरा प्रम अन्न भी पूर्मवत्‌ हे जिस कारण 
. सुबर्ण की सीता यह मेरे समीप स्थापित हें । ऐसे ही भीष्म का भी पूवाक्त धमव्यातक्रम मिथ्या 
ही है क्योंकि भीष्म ने सत्यवती के पिता के समक्ष यह प्रतिज्ञा की थी “ भपत्यहतारपि. च करोम्ये- 
बद्धिनिश्चयम्‌ अद्य प्रभ्रति मे दाश ब्रह्मचर्यं भविष्यति ” ( हे दाश मछाह ) अपन लड़के के लिये 
भी में यह निश्चय करता हूं कि आज खे मेरा ब्रह्मचर्य ही रहेगा भथात्‌ में खीसङ्ग न करूंगा 
जिस से कि मेरे पुत्र न होगा इस वाक्य में “ अद्य प्रश्नति ” ( आज से ) इस शब्द से स्पष्ट ही 
सिद्ध होता है कि इस प्रातिज्ञा से पाहिले उच का ब्रह्मचय न था किन्तु बिवाह हुआ था और उन की 
सली बर्तमान थी ( नहीं तो यह कहते कि में बिवाह न करूंगा ) परन्तु पुत्र न था तो एसी दशा 
में अपनी पत्नी के साथ यज्ञ करना उचित ही था । | 

( प्र०) तब भी ऋतुकाल में पत्नीगमन न करने से उन का घमेब्यति क्रम क्यों नहीं हुआ! 

( ४० ) जैसे बेदाध्ययन नित्यकर्म है परन्तु नेमित्तिक आशोच से उस का बाध होता है 
अर्थात्‌ आशोच में बेदाध्ययन नहीं किया जाता ऐसे ही ऋतुकाल में पल्लीगमन नित्य दै परन्तु पितृ- 
भक्ति से पूर्बोक्त प्रतिज्ञा करना नैमित्तिक है इस कारण उत्तप्रतिज्ञा खे उक्तगमन का बाथ ही 
होता है इसी से ऋलुझाळ में पल्लीगमन न करने से उन का धमैब्यतिक्रम नहीं हुआ । 

(प्र० ) भीष्म के निवाह का उपाख्यान भारत मे क्यों नही लिखा गया ? 

(उ० ) भीष्म के बिवाह में कोई अद्भुत बृत्तान्त नहीं था इस किय वह नहीं झिखा गया. 

( प्र० ) तब किस प्रमाण से यह ज्ञात होता हूँ कि उन का बिवाह हुभा था ! 

( ७० ) “ आज से मेरा ब्रह्मचर्यं होगा ” यह भीष्म की पूर्वोक्त प्रतिज्ञा ही हन के 
बिबाह होने में प्रथम प्रमाण है क्योकि इस से स्पष्ट बिदित दोता है कि इस प्रतिज्ञा से पूर्व भष्म 
गृहस्थ थे और द्वितीय प्रमाण यह है कि जो भीष्म, शास्त्र पर ऐसा बिश्वास रखते थे कि भू(भ से 
साक्षात्‌ निकले हुए, अपने पिता के हस्त का भी अनादर कर उस पर श्राद्धपिण्ड महीं दिया किन्छ । 
झाद्यामुस्ार कुचो ही पर दिया असा कि भीष्म ने स्वयं कहा है कि “ श्राद्धकाले सम पितुमा 
पिण्ड; समुद्यतः । तं पिता सम हस्तेन भित्त्वा भूमिमयाचत ॥ नेष कल्पबिधिदंष्ट ' शति निश्चल 
'चाप्बहम्‌ । छराष्येव तदा 1पण्ड दत्तवानांबेचारयन्‌ ? ॥ (श्राद्ध के काळ में जब पता 
मैंने पिण्ड उठाया उसी समय भूमि को भेद कर अपना द्दाथ'निकाळ पिता ने खाक्षात ९ 
को माँगा परन्तु शास्त्र में पिता के हाथ पर पिण्ड देने का कोई बिधान नहीं दे इस छि 

_^निस््न्देह कुशो हीं पर पिण्ड रख दिया ) उन के बिषय में इस्र बात का सम्भव ही नरही ही सकत 
कि पत्नी के विभा वे अश्वमेध किये होंग । 


| पिण्ड 
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धृतराष्ट्रो$पि ब्यासामुग्रहादाश्रयेपचणि पुत्रेदशनवत्कतुकालछेडपि दृष्ठवानेव | शापा- 
शुप्रहसमर्था हि पहषय ¦ शूयन्ते । तदैव तद्वचनादसावन्धो जातो वेज्ञायते तथा यज्ञा- 
नुष्टानवचना त्तावात्‌ 2 ह 1 खुज्ञानस्‌ ॥ यद यज दवपूजासङ्गातकरण- 
दानेष्विति, दानार्थएवायं यजिभविष्याति । क्रतुफकसमानानि च दानतपशरणादीन्यपि 
श्रूयन्ते तत्कारण करतु क्रियोपचारः js १ 
या चोक्ता पाण्डुपुत्राणोमकपत्नीबिरुद्धता | साऽपि द्वपायननव ब्युत्पाश प्रतिपादिताः ॥ 
॥ भाषा ॥ 
धृतराष्ट्र का भी पूर्बोक्त धर्मव्यतिक्रम मिथ्या ही है क्‍योंकि जले ब्यास ही क वाक्य 
मे शृतराष्टू अंधे उत्पन्न हुए तथा भारतयुद्ध के समय कष्णट्वैयायनव्यास या युद्ध देखन के लिये . 
हन को नेत्र देना चाहा ओर युद्ध के बहुत पश्चात्‌ धृतराष्टू क! नत्रान्द्रय दे कर अपने तपःप्रभाव 
खे उन के सृतपुत्रों को बुळा कर ब्यासजी ने उन को दिखला दिया ( जेसी कि कथा आश्रर्यपष में 
लिखी है ) वैसे ही यज्ञसमय में ब्यास जी ने उन को अबश्य नेत्र दिया होगा जिस स कि उन्हॉ 
ते यक्षे किया और पाण्डु के दिये हुए घन से यज्ञ करना उन का कुछ अमुचित नहीं है । 
| और पाण्डु के पुत्रों का जो धसेब्यतिक्रम. पूर्बेपक्ष में कहा गया वह भी ठीक नहीं है 
क्योंकि उस के बिषय में बद्दी समाधान यथार्थ है जो कि महाभारत ही में क्रृष्णद्वेपायनब्यास ही 
'क्वा कहा हुआ हे कि “कुमारी वेब तन्बङ्गी बेदिमध्यात्सम्ुस्थिता | श्यामा पद्मपछाशाक्षी पीनोशन्नत- 
` प्र्योधरा ॥ द्रौपश्रषा हि सा यज्ञ छुता ते देबरूपिणी। पश्चानां विहिता पन्नी कृष्णा पा्बे्निन्दिता ॥ 
छर्गल्ली पाण्डवार्थाय समुत्पन्ना महामखे” (हे द्रुपद कुमारी पतळी श्यामा, स्थूळ और उश्च सन 
घाढी और कमळपत्रो के समान नेत्र बाळी तुम्हारी देवरूपिणी पुत्री यज्ञबदी के मध्य स निकली 
इस्री से कृष्णा खर्गळाक की खस्रो पार्बती, पाण्डवों के छिये यज्ञ में उत्पन्न हुई इस लिव बेदिकबिधि 
के अनुसार यह पांचों की पत्नी हे ) जिस का तात्पये यह दै कि युवावस्था की कन्या और यज्ञबंदी 
से उत्पन्न द्रोपदी, ग्राझयादिबणे में अन्तर्गत नहीं है, क्योंकि योनिज नहीं है ओर योनिज ही के 
ढिये बेद और शाक्य में निषधवाक्य हैं इसी से अश्वमेधादियज्ञों का यह फळ दै कि खगेछोक में 
हबशी आदि स्त्रियों का भोग मिलता हे क्योंकि यज्ञकती का झरीर योनिज नहीं होता और वहां 
के उर्वशी आदियों का शरीर योनिज नहीं है. तो ऐसी दशा में दरौपदी के पांच पति होने से कोई 
धमेज्यतिक्रम यहाँ है । क कतली xe 
( प्र० ) यद्यपि द्रौपदी योनिज नहीं थी तथापि पाण्डव छाग यानिज् हान ख मङुष्य थ 
तो इन का धमैब्यतिक्रम क्‍यों नहीं है ! i TF 
(उ०) इस का उत्तर भी आरत ही च्यात द्या हे कि बेड 
पूषमेधोपदिष्टा मार्याचेषां द्रौपदी दिव्यरूपा 1000. कर्मणोउन्ते गे ही य य | 
देवयोगात्‌” ( में पूब ही यह कह चुका हू कि दिव्यहपतादा यह काप a 
की भार्या बिहित है क्यौँकि यदि एसा न होता तो देवं ( प्रारब्धकसे ) का अखुत कल्ला क हि 
यज्ञकर के अस्त में एथ्बीतळ से यह कैसे निकलती ) तात्पये यह है कि द्रौपदी लक्ष्मी थी और 
खक्ष्मी का भोग अनेक पुरुष कर सकते हैं । और इसी से यह कथा भारत ही में हैं कि लक्ष्मी ने 


~ 
` [a 


~ 25 अन पे ie "न 
भनुष्यरूप धारण कर पुति के लिये तप करते २ बृद्धा हा गइ अन्त में श्राशवजी न आ कर कहा 


~ ~ 


कि बर मांगो, लक्ष्मी ने क्षोभ से पति फति ऐसा पांच बार कहा तदनन्तर शिवजी न यह कहा क. 
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७२२ | सनातनधर्मोद्वारे ¬ [ खण्ड २ 


योवनस्थेव कृष्णा हि बेदिमध्यात्सग्रुत्यिता ।सा च श्रीः श्रीश्च भूयोभिअज्यमाना न दुष्याति ॥ 
अतएव चाक्तम्‌ । 
इदं च तत्रादंभुतरूपमुत्तमं जगाद बिमाषरत तिमाजुपस्‌ 1 15 

महानुभावा किल सा सुमध्यमा बभूव कन्यव गत गत्हान ॥ इते | | 

नहि माजुषीष्वेवमुपपद्यते तेनातीतमानुषमित्युक्तम्‌ | अतएव बासुदेचेन कणं उक्त 
“घष्ठे च त्वामहनि द्रौपदी पयुपस्थास्यती ते । इतरथा ।ह कथ ममा ण भूत; सन्नतं बदेत्‌। 
अथवा वदव्य एब ताः सहशरूपा द्रोपद्य एकत्वनोपचारता इति ब्यवहाराथापत्त्या गम्यत्रे | 

यहा नार्यजुनस्थेव केवलस्य भविष्याति | साघारणप्रासांद्धस्तु नाशछद्रत्वाय दार्यिता ॥ 
यथा युधविष्ठिरोपदेशात्सभामध्यमानीयमाना सहसव रजखलाबधष सपुत्रकस्य 
घृतराष्टस्थापयशउत्पादयितुमात्मानं प्रख्यापायितु द्रापदी कृतवती तर्थव केवलाजुनभायाया 


एव सत्याः श्रोत्व च जनननावादत परस्परस न्धानातशय च भदभयागानवकाशाथं दशायेतु 
॥ भाषा ॥ 


तुम ने पांच बार जो “पति? का उच्चारण किया इस लिये जन्मान्तर में तुम को पांच पति मिळेंगे । 
ऐसा सुन कर लक्ष्मी ने “यदि मे पतयः पश्च बरमिच्छामे याचितुम्‌ | कॉमारमेव तत्सब सङ्गमे | 
सङ्गमे भवेत” ( यदि मेरे पांच पति होंगे तो में एक बर ओर मांगती हूं कि प्रत्येक पुरुष के सङ्गम | 
के अनन्तर में सबेथा कुमारी ही हो जाऊं अथात्‌ मेरे किसी अग म कोइ ।बेकार रह न जाया 
करे लक्ष्मी ने यह बर मांगा ओर श्रीशिवजी ने दिया। भारत म यह भी कहा है कि 'इदथ्व | 
तत्रा? ( बिप्रषि अथात्‌ ब्यास ने वहां एक आंत आश्चयरूप आर आति उत्तम तथा मचुष्यस्वभाव )/ | 
से बिलक्षण यह बात भा कहा जिस से कि वह महानुभावा द्रापदा प्रतिदिन कन्या हीं हो जाती 
थीं) तथा कृष्णभगवान्‌ ने भी कणे को दुर्योधन के ओर से तोड़ने के लिये बहुत सा प्रलोभन | 
दिखला कर यह कहा के मातृसम्बन्ध क अनुसार तुम पाण्डवा क ज्यष्ठ भ्राता होते हो इस लिये 
| 
| 
| 
| 
| 


पाण्डवछोग इस राज्य को जीत तुम्ही को इस का राजा बनावगे तथा द्रोपदी. भी प्रयक छठव 
दिन तुम्हारे समीप आया करेंगी । यदि द्रोपदी मनुष्य होती तो ऐसे. समय में कृष्णभगवान्‌ एस 
न कहते और कणे सी. अवश्य बिशेषरूप से इस का खण्डन करते जो कणे ने नहीं किया । तात 
यह है कि नास्तिकपुरुष इस अंश में धर्मन्यातिक्रम नहीं कह सकता क्योंकि तब उस को यरद 
अवश्य स्वीकार करना पडेगा कि बेदी के मध्य से युवावस्थावाळी द्रौपदी निकली”, आर. जव वह 
इस बात को सस मानेंगां तो उक्त समाधानकथा को वह मिथ्या नहीं कह सकता ओर यादें 
द्रौपदी के उत्पत्ति के प्रकार को भी बह मिथ्या कहैगा तो पांच पति का होना भी उस के [ळय 
मिथ्या ही हे क्याके वह भी तो उसी कथा में कहा हे । र 
( अनन्तरोक्त प्रकरण में नरसिंह के प्रादुभौव के अबसर पर जो लौकिक रीतिया , 
दिखळायी गयी हॅ उन युक्तियो से नास्तिक के प्रति भी यह भढी भांति सिद्ध किया जा सकता छ 
क्रि द्रौपदी के बिषय में महाभारत का उक्त उपाख्यान सब सत्य ही है) और सब विषय ह जा 
साधारण नियम है कि जो २ व्यवहार घमबुद्धि स नहीं किये जाते किन्तु राग छोभा स 
जाते हैं उन न्यवहारों का शिष्ट ही ढोग धर्म में गणना नहीं करते इस लिये वे ब्यवद्वार धर 
-“”फ्र्माण नहा है | 
ठया युधिष्ठिर का मिथ्याभाषण जो पूब में कहा गया है उसका सदरचे 
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खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूती द्धः ७२३ 


होधारण्यप्रख्यायनमित्यवभादिबिकरपेः सुपरिहरत्वाद्रागळा भकृतब्यवहारस्य च दिष्टेरव- 
धमत्वेचापरिग्रहस्योक्तत्वादनुपालस्भः । 
तया च द्रोणबधाङ्भूतानृतवादप्रायश्चित्तं 'कामकृतेऽप्येकः इत्यवमन्तेऽप्यश्चमेधः 
्रायश्चित्तत्वेन कृत एवेति न तस्य सदाचारत्वाभ्युपगमः | यत्तु वासुदेवाजुनयोमेद्यपानमातुळः 
दुहितृपरिणयनं स्पृतिबिरुद्धमुपन्यस्तस्‌ तत्रान्नविकारसुरामात्रस्य त्रवार्णिकानां प्रतिषधः ॥ 
सुरा बे मलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते । 
तस्माह्ठा्मणराजन्यौ बैश्यश्च न सुरां पिबेत्‌ ॥ इति. म, अश ११ छो, ९३ ॥ 
मधुसीध्वोस्तु क्षत्रियबेश्ययोनेच प्रतिषेधः केवलन्न।ह्मणबिषयत्वात्र “ मद्य निध्न 
ब्राह्मणस्ये ' ति वचनात्‌ । 
यदप्येतत्‌-गोडी पैष्ठी च माध्वी च विज्ञेया त्रिबिधा सुरा ॥ 
ययैबेका तथा सर्वा न पेया ब्रह्मवादिभिः ॥ (म, अ, ११ छो, ९४) - 
। भाषा ॥ 
युधिष्ठिर दी को स्वीकृत था क्योंकि उसी के ए में उन्हों ने अश्वमेधयन्ञ किया । 
( प्र० ) “कामतो ब्राह्मणबधे निष्कृतिन बिधीयते” ( जान वूझ कर की हुई ब्रह्महत्या का 
प्रायश्चित्त नहीं होता ) इस स्म्रृतिवाक्य के बिरुद्ध युधिष्ठिर न क्यों प्रायश्चित्त किया ? | 
( ड० ) कामकतेञप्येक' ( जान बूझ कर की हुई ब्रह्महत्या का भी प्रायश्चित्त होता है एक 
आचार्य का ऐसा सिद्धान्त है) इस गौतमस्मृति के वाक्यानुसार उन्हा न प्रायश्चित्त किया । एस 
ही बासुदेव और अजुन का घमेब्यतिक्रम मिथ्या ही है क्‍योंकि सुरा ( तडुल का विकार मद्य | ही 
त्रैबार्णिको के ळिंये शास्त्र में निषिद्ध है असा कि मनु ने कहा है “ सुरा बे मळ ” (सुरा ही अन्नो 
का मळ है अथोत्‌ पाप है इसी से ब्राह्मण, क्षत्रिय, और बैश्य, सुरा को न पीर्वै) तात्पर्य यह है 
कि अन्न ही की बनी हुई सुरा क्षत्रिय और बैश्य के लिये निषिद्ध है ओर माध्वी ( महुआ की ) 
तथा सीधु अथोत्‌ गोडी सुरा क्षत्रिय और बैश्य के लिये नहीं निषिद्ध है । इसी से गौतममदर्षि 
न यह कहा है कि “मद्य. निह्य ब्राह्मणस्य” (ब्राह्मण के लिये ग्यारहो प्रकार के मञ्च निषिद्ध हू ) 
तथा पूबपक्ष में भी कृष्ण और अजुन के लिये 'मध्वासव' (माध्वी ) ही का प्रमाण दिखलाया गया 
है इस से घमेब्यतिक्रम नहीं है । «25 की 
( प्र) जब कि मनु के “गोडी पेष्टी च०” (सुरा तीन प्रकार की होती है गोडो, 
(गुड की खुरा ) पैष्टी २ माध्वी ३ जैसी एक वेसी सब, ब्रह्मवादी अर्थात्‌ ( बेदाधिकारियों के 
पानयोग्य नहीं हैं) इस वाक्य में “सबी न पेया ब्रह्मत्रादिभः” यह कहा हुआ ह तब सभी सुरा 
त्रेबणिकों के लिय निषिद्ध हैं इस लिये पूर्बाक्त मचुवाक्य ( सुरा ब० ) में भी 'सुरा' शब्द का तीनों 
सुरा अथ करना चाहिय न कि“ सुरा अन्ना टा ह्‌” इतने कता से ५ वहां. ४ खुद शब्द 
का केवल पेष्टी सुरा अर्थ करना चाहिये तब तां क्षत्रिय ओर बेश्य क लिय गोडी ओर माध्त्री 
सुरा निषिद्ध है इस लिये बासुदेव और अजुन का धर्मब्यतिक्रम क्यो नही है! मध 
( उ० ) “मद्य निन्द्यं ब्राह्मणस्य’ इस गातमवाक्य हा स अभी इप सल ह चुका ह्‌। 
(प्र) हो तो चुका परन्तु “ गांडी पेष्टो ” इस मलुवाक्यः की क्या गति होगी ? क्यों 
कि इस में सब ब्रह्मवादिओं अर्थात त्रैबार्णकों के लिये तीनों सुराओं का निषेध है ! 


45, 


( ३० ` उक्त महुवाक्य की यही गांत है जो क “ मयं निन्द जाह्मणस्य ” इस वाक्य 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


७२४ सनातनधर्मोद्ारे-- [ खण्ड २ 


एतदपि बरह्मबादिशन्दस्य तच्छीलतद्धमेतत्साधुकारित्वमिमित्तस्वात्‌ परवचनाश्रयणेन 
नरञूवद्त्योरेकार्थत्वात्‌ प्रबूयाद्राह्मणस्त्वेष/'मिति नियमाद्यस्यव भवचनं स एव तळी. 
स्तद्धर्मा तत्साधुकारी बा भवति तस्साह्राह्मणा एव अरझवादिनः | तथा च मध्यसामान्य- 
प्रतिषेधाडृुनिन्दाथेवादेडमिहितम्‌ ॥ 
| अकार्यमन्यत्कु्याद्वि ब्राह्मणो मदमोहितः इति ॥ 
तस्मादेतदुक्तं भवति ययैवेकाउन्नछुरा त्रयाणामप्यपेया तथा सर्वा बह्मवादिनि. 
रपेयेति इतरथा 'थथैवैके'ति च अह्मबादिभि'रितिं चोमयमप्यनथकमव स्यात्‌ | श्वोकान्तर- 
निर्देशनेव बणेत्रयसम्बन्धळाभात्‌ । तेनो 'ोमध्वासवक्षीबा वि ्यविरूद्धम्‌ । तथा चास्याप- 
॥ भाषा ॥ 
की है अर्थात्‌ जैसे उक्त गौतमवाक्य से ब्राह्मण ही के लिये सुरा से आवीरेक्त ताडी आदि सञ्चो का 
निषेध है वेसर ही गोडी, पैष्टी, इस मनुवाक्य से भी ब्राह्मण ही के लिये तीनों का निषेध हे। | 
( प्र ) यदि ऐसा है तो इस्र वाक्य में ' ब्रह्मवादिभिः ' क्‍यों कहा है ? क्योंकि ब्रह्म 
अर्थात्‌ बेद के वादी अथीत्‌ पढ्ने वाळे तीनों बर्ण हैं । | 
(३० ) भ्रह्मवांदी शब्द सरे तीनों वर्ण यहां नहीं लिये जाते क्योंकि “ ब्रह्मबिदिता ” 
( बेद पढ्न वाळा ) यहां नहीं कहा है किन्तु ्रह्मवादी कहा है इस का यह्‌ अर्थ है कि “सदा भढी 
भांति बेद पढ़ाने वाळा और जिस का बेद पढाना धर्म है” ओर ऐसी दशा में “ब्रह्मवादी शब्द का 
ब्राह्मण हीं अर्थ हो खकता है क्योंकि “ प्रत्रूयाद्राह्मणस्वेषाम्‌ ? ( इन तीनों वर्णा में ब्राह्मण ही 
पढि ) इसर स्मृतिवाक्य से पढाने का आधिकार ब्राह्मणों ही को है । ओर इस कारण भी यहां 
त्रह्मवादी शब्द का ब्राह्मण ही अर्थ है कि “ अकार्यमन्यत्कुयाद्धि ्राह्मणो मदमोहितः ” ( ब्राक्षण 
को कोई मद्य नहीं पीना चाहिए क्योंकि मद से मोहित हो कर ब्राह्मण भौर भी बहुत सा पाप 
कर सकता है ) इस श्रुति स्म्र॒ति में ' ब्राह्मण ? ञ्जब्द ही कहा है ओर यह स्मृति भी “गौडी पेष्टी? 
इसर उक्त मनुस्म॒ृति की नाई सब मद्यो के बिषय में है ॥ 


~ 


( प्र० ) जब यह खीकारें है कि पैष्टी सुरा का निषेध तीनों वणां के लिए है और उक्त मधुः 


वाक्य में भी ' सबा (सब) शब्द खरे स्पष्ट ज्ञात होता है किं सब सुरा का निषेध है तब इस स्थृत्ति 


को केवळ ब्राह्मण ही के बिषय में छगाना केसे ठीक हो सकता है ? 
( ३० ) यदि “ गोडी पेष्टी ? यह मसुवाक्य तीनों बणो के बिषय में हैं तो यह अवश्य 

, स्वीकार करना पड़ेगा कि इतने ही के लिये इस वाक्य में ' ब्रह्मवादिभिः कहा गया कि जिथ में 

` शूद्रादि के लिये निषेध न हो, और इतना प्रयोजन तो “ ब्ह्मवक्तीम: ” (बेदाध्ययन के अधिकारी) 
इतने मात्र से सिद्ध हो सकता था क्योकि शूद्रादि को बेदाध्ययम में अधिकार नहीं है तो ऐसी दशा 

में “ ब्रह्मवादिभिः ” ( सदा बेद पढ़ाने वाळा ) कहना ब्यभ ही हो जायगा । तथा “ यथैवैका तथा 

खबी ” ( जैसी एक वैसी सब ) यह कहना भी ब्यथै ही हो जायगा । क्यौंकि तीनों बर्ण के बिष 

में सुरापान का निषेध “ सुरा बै मळ? इस पूब काक ही से सिद्ध है । 

( प्र० ) यदि ऐसा है तो “ गौडी पैष्टो ” इस मनुवाक्य का क्या अथे दै! 

(३० ) यह अथे है कि जसे एक अथोतू पैष्टी सुरा तीनों बणोँ के लिये पान 

है वैसे सब अथात्‌ तीनों सुरा ब्राह्मणों के लिये पानयोग्य नहीं हें । इस समय के मदुर 

में “ गोडी पेष्टा ” इस शोक के चौथे चरण का “ न पातव्या द्विजोत्तमैं: ” यह पाठ नवी 


योग्य नहीं 
ृतिपुखका 
नदि 
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र्जा 


[२ खण्ड सामान्यकाण्डस्य पू्वाद्धः ७२५ 


दरशनमम्यलुज्ञानपचनस्‌ यन्माल्यमासीत्तत्पडचात्पर्योहतसुरा वे मास्यं बत्नो राजन्यमसजत 
तस्माज्ञ्यायाइच स्तुषा च श्वशुरश्च सुरां पीत्वा विकृपन्तश्चासते पाप्मा वे माल्यं तस्मा- 
द्वा्मणः सुरां न पिबेत्‌ पाप्मना न संझज्या इति तदेतत्‌ क्षत्रियों ब्राह्मण ब्रयान्नेनंसुस- 
पीताहिनस्ति य एवं बिद्वान्‌ सुरां पिवतीति । मधुम्रीघुबिवक्षयेतत्‌ । यु मातुळदुहित- 
परिणयनंतयास्तन्मातृस्वस्रीयादिसम्बन्धब्यबधानेऽपि ्रात्रादिव्यवहारादबिरुद्धस्‌ । यद्याप 
बासुदेवस्वसोति सुभद्रा ख्याता तथाप्युस्पत्ती बळदेवबासुदेव योरकानंश्ञायाश्चनिजत्वान्वा- 
ल्यानान्मात्स््रीया बा सुभद्रा तस्य मातृपित्स्वश्लीया दुहिता बेति परिणयनाभ्यचुज्ञाना 
ह्विज्ञायते ॥ ame हि कक 
बसुदेवाङ्गजाता च कोम्तेयस्य बिरुध्यत । नतु ब्यवतसम्बन्धप्रमव तांद्वरुद्धता ॥ 
( येन झ्न्यत्रेबमुक्तम्‌ ) मम बत्मानुबतेन्ते मनुष्याः पाथ सवशः । 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवतरो जनः । 
स यत्ममाणं कुरुते लोकस्तदनु बर्तेते । इति । 

स कथं लोकादर्भभूतः सन्‌ बिरुद्धाचारं प्रबतेयिष्यति । एतेन रुक्मिणीपारेणयनं 
व्याख्यातम्‌ । यच्वद्यतनानामाहिच्छत्रकमाथुरब्ाह्मशीनां सुरापानादि, दाक्षिणात्यानां 
मातुळडुहितृबिबाहा दि स्पृतिषिरुद्धप्ुपन्यस्तस्‌ । तत्र केचित्ताबदाहुः । स्मृत्याचारयोरितरे- 
तरनिरपेक्षबेदसूळत्वेन तुरपबळत्वाद्विहितप्रतिषिद्धबिक्रल्पाचुष्ठानाश्रयणाददोष इति 


भाषा ॥ 
क्योकि यदि यह प्राचीन होता तो नात्र इतना परिश्रम न करते क्योंकि द्विजोत्तम ब्राह्मण ही. 
हे। इसी से बेद में भी आझण के ढिये पेष्टी सुरा के निषेध के द्वारा क्षत्रिय और बेश्य के ढिये 
गोडी ओर माध्वी सुरा के पान की अनुज्ञा है “ यन्माल्यमास्रीत्‌ तत्पश्‍चात्पयोहत सुरा बे मास्यं ततो 
राजन्यमप्तजत तस्माब्च्यायाँख्च स्तुषा च श्वशुरश्च सुरां पीला बिळपन्तश्चासते पाप्मा बे माल्यं तस्मा- 
द्राणः सुरां स पिवेत्‌ पाप्मना न संद्धज्या इति तदेतत्‌ क्षात्रियो ब्राह्मणं ब्रुयान्नेन॑ सुरा पीता हिनस्ति य 
एवं विद्वान्‌ सुरां पिवति ” क्षत्रिय ब्राह्मण से कहता हे कि, जो माल्य “ अथात्‌ पाप था उम्र को 
प्रजापति ने पश्चात्‌ निकाल दिया और माल्य खुरा ही है तदनन्तर क्षातरेयो की सृष्टि किया इसी से 
ब्राह्म ओर छन की पतोहू तथा श्वशुर सुरा को पी कर रात रहल: हे इसी से ब्राह्मण पाप से बचने 
के किये सुरा न पीबै ” क्योंकि लो त्रिय इस बिबेक से सुरा अथात्‌ गाडी आर साध्वी का पान 
करता हे उस्र का बह पाच सहीं है । पे न 

एख ही रुक्मिणी के साथ बासुदेव का ओर सुभद्रा के साथ अजुन का बिवाह भी उचित ही था 
क्योंकि यह कहीं सही स्पष्ट लिखा हे कि रूक्मिणी, कुष्ण की साक्षात मातुछकन्या! थीं और यह भी कहीं 
नहीं किखा हे कि सुभद्रा, कृष्ण की साक्षात्‌ अगिनी थीं, ओर भगिनी आदि का ब्यवहार तो अनेक 
परस्परासस्बन्थो स भी हो सकता है।तथा जो हि के की से सा छ कनी 
बिवाहादि पैष्यतिक्रम पू्ेपक्च में दिखळाये गये हैं उन के बिषय में अब र 
a वन  म हें कि स्मृति और आचार ये दोनों तुल्य ही कक्षा के प्रमाण हैं 
क्योंकि दोनों का मूळ बेद ही है और जब स्म्रतियों में उक्त आचारों का निषेध है और द आचार 
चिर काळ से चढे आति हैं तो उन के बिषय में बिकल्प ही उचित हे अथात्‌ करन वाढा ह कर ना 


न करे इसि | परन्तु यह कथन उचित नहा है क्योंकि आगे चळ कर कुर्यां स यह सिद्ध किया 
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७२६ सनातनध्रमोद्धारे- [खण्ड २ 


तत्त॒ वक्ष्पमाणबळाबळविभागाज्ञानादुक्तस्‌ ॥ 
अन्येत्वेवमाहुः। सर्वेषामेवभादीनां प्रतिदेशं व्यवस्थया । 
आपस्तम्बेन संहत्य दुष्टादुष्टत्वमाश्रतय्‌ ॥ 
येषां परम्पराप्राप्ता। पूबजाप्यनु।ष्ठता; । 
त एवं तनदुष्पेयुराचारनेतर पुनः ॥ 
तथामलुनाः्प्युक्तम्‌ ॥ येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्सतां मार्गे तेन गच्छन्न दुष्यति ॥ 
येषां तु यः पित्रादिभिरेवार्थो नाचरितः स्पृत्यन्तरप्रतिषिद्धश्व ते तं परिहरन्लेव | 
अपरिहरन्ता बा स्वजनादिभिः परिहियन्ते । नतु गोतमेनान्नायाबिरुद्धानामाचाराणा- 


सप्र माण्यपुक्तम्‌ ॥ आइ ॥ 
याद बदाबराधः स्यादिष्येतवाप्रमाणता । स्मातरान्नायशब्दन न तु बदवदुच्यते ॥ 
नत्वेतदपि युक्तम्‌ स्मृतिग्रन्थञ्प्यान्नयशब्दमयोगात्‌ । स्मातधमाधिकारे हि शङ्ख 
लाखताभ्यापक्तम्‌ आज्ञाय; स्मृतिघारक' इात ग्रन्थकारगतायाः स्म्रृतस्तकृतग्रन्थाम्राय; 
स्मातग्रन्थाध्याययनां स्मातधारणाथत्वनाक्तः ततश्च पन्वादवाक्यप्रातापद्धाचाराणां प्रामाण्य 
॥ भाषा .॥ 
जायगा कि स्मृतियों की अपेक्षा आचार दुबल प्रमाण हे । 

तथा अन्य पण्डितों का इस बिषय में यह मत है कि- 

आपस्तम्बमह॒षि न देशभेद स इस बिषय में ब्यवस्था किया है कि जिस के कुछ में 
जिस आचार की परम्परा बहुत काळ स चलो आती हे वह आचार यदि स्मृतिबिरुद्ध भी होतो 
उसी के लिय धम में प्रमाण हे ओर अन्य के लिये वह आचार अधर्म ही हे तथा मजु नभो 
४ यनास्य पितरो ? ( जिस पुरुष क पिता और पितामहादि जिन आचारों को करते आये उन 
सदाचारो को वह पुरुष किया करे) कहा है । 

( प्र ) “देशाचारकुछूधम/श्राम्नायरबिरुद्धा: प्रमाणम्‌” (देशाचार और कुळाचार 
धम म॑ प्रमाण ह यांद्‌ आम्नाय ( बद्‌ ) स बिरुद्ध न हाँ ) इस गोतममहार्ष के स्मृतिवाक्य से जब 
बंदबिरुद्ध आचार का अप्रमाण हाना सिद्ध हृ तब उक्त सुरापान आदि आचार केस धर्म हा सकते हैं! 

( ड० ) उक्त आचारा में बंद का बिरोध नहीं हे ओर स्मृति के बिराध से वे अप्रमाण 
नहीं हो सकते क्याकि उक्त गांतमस्मृति में “ आम्नाय ” शब्द कहा है जिस का बद ही अथ हे न 
कि स्मृति इति | » 

यह मत भी उचित नहीं है क्योंकि आम्नायशब्द्‌ से स्मृतियो को भी कहा जाता दै 
जस ।के- शङ्ख आर लिखित को स्मृति क स्मातेधभक प्रमाण में “ आम्नायः स्मृतिघारकः ” कह! 
है इस का यह अथ ह कि (मनु आदि के स्मरण का धारण करने वाळा ग्रन्थ अर्थात मनु आदि का 
घमेशास्न आम्नाय है) इस से मरा (भट्टपाद का) यह मत दै कि स्मृतियो से बिरुद्ध होने के कारण 
उक्तछुरापानादि आचार भधम हीं हे ओर आपस्तम्ब के वचन का तो बोधायनमहार्ष ने निराकर 

कर दिया क्‍योंकि उन्हों ने यह कहा है कि जो देशाचार वा कुळाचार स्मृति से बिरुद्ध हैं वे धम 
प्रमाण नहीं है और “ येनास्य पितरो याताः ” इस पूर्बोक्त मनुवाक्य में भी “सतां मागेम्‌” कई 


~ 
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हण्ड २] सामान्यकाण्डस्य पूवो द्ध ७२७ 
प्रशक्यमभ्युपगन्तुस्‌ । आपस्तम्बवचनन्तु बोधायनेन स्मृतिविरुद्वदुष्टाचारोदाहरणान्येव 
प्रबच्छता निराकृतम्‌ । सपष्ठकामादिहेतवन्तरदशनान्न बिरुद्वाचाराणामापस्तम्बवचनस्य बा 
थ्रुतिमूछत्वोपपत्तिः इति ॥ 
शिष्टाचारप्रामाण्ये शब्दप्रमाण तु 
तेत्तिरीयोपनिषादि ११ अनुवाके । 
अथ यदि ते धर्मविचिकित्सा वा बृसिबिचिकित्सा बा स्यात्‌ ये तत्र ब्राह्मणाः 
दमिनः युक्ता आयुक्ता अलक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ तथा तत्र बतंथाः । 
अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः यक्ता आयुक्त अछूक्षा धर्मकामाः स्युः यथा 
त तेषु बतेरन्‌ तथा तेषु बर्तेथाः इति । 
- अत्र भगवत्पादीयं भाष्यम्‌ । | : 
यदि कदाचित्‌ ते धते स्मातें बा कमोणि बृत्त बा आचारङक्षणे बिचिकित्सा संशय; 
स्यात्‌ भवेत्‌ ये तत्र तस्मिन्देश काळे बा ब्राह्मणास्तत्र कमादे युक्त अभियुक्ताः कमणि डत 
बा आयुक्ता अपरमयुक्ता अलूक्षा अरूक्षा अकूरमतयः धमकामा अदृष्टायिनः अकामहता* 


Ce ~ 


ते यथा तत्र तस्मिन्कमोणे बृत्त बा बत्तेरन्‌ तथा त्वमपि बर्तेथाः। अथाभ्याख्यातेषु अभ्युक्त- 


` दोषेण सन्दिह्ममानेन संयोजिताः केनचित्‌ तेषु च यथोक्त सर्बप्नुपनयेत्‌ ये तत्रेत्यादि इति। | 


अत्रानन्दगि (रिः | - र 
एषं कसैव्यमर्षपुपदिश्यानुष्ठानकाढोसन्नसंशयनिबृत्य शिष्टाचार प्रमाणयितव्य 
इत्याह यथेवमित्यादिना इति ॥ 


सदाचारे बञ्चकब्यबहारस्वरङ्गातूदयनाचारयोक्तन्याथिन निरसनीया । 
॥ भीषा द 
जिस का सदाचार अर्थ है न कि आचारमात्र, इस से यह स्पष्ट ही है कि जो सदाचार 0. 
श्रुति भौर स्मृति के अबिरुद्ध आचार, जिस के कुछपरम्परा से चछा आता हे बह उस को कर 
चाहिय और जैसे काम और छोभादि से उत्पन्न होने के कारण पूर्वोक्त सुरापानभादि भाचार बेर 
मूर | हैं वैसे ही उक्त आपस्तस्त्रवाक्य भी बेद्मूछक नहीं हो सकता आर यदि उस वाक्य 
क वि नास्प केवळ निन्दा के कारण मात्र में है । 
भघिक आग्रह है तो यही कहना चाहिए कि उख का तातन केत निन्दा क 
यहाँ तक वार्तिककार का व्याख्यान सदाचार भार आत्मतुष्टि के बिषय ये पूर्ण हुआ ू 
सदाचार के प्रमाण होने में ( तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ११ अनुवाक ) अथ यदि ते० यह 
चे हे डि ` हे कि शिष्य से गुरू कहता है कि यदि कदाचित्‌ तुम 
कवी पपतक ती दे काठ में जो ब्राह्मण उद्यत हो 
000 च ~ 209 [ 
को श्रौत स्माते कमै अथवा आचार सं सन्देह हा ता उस देश 2 कर 
कर अपना कर्म और आचार. किसी अन्य का प्ररणा क बिना [किया करते ह दा 0 
परळोक के आस्तिक तथा ळोभरादित हों वे ढोग उस सन्दिग्ध काम बा आचार को जेस करत हा 
७३७ ४ न 
वस ही तू भी कर इति । कट र 
ek और इस का शङ्करभाप्य तथा भाष्य की आनन्द्गिरिकृतटीका भी प्‌ 
Rn उद्धृत हो चुके हैं और यहां भी ऊपर संस्कृतभास सें उस का थोडा 
ही घर्भराजसजनप्रकरण में पूण उद्धृत हा चुक दे. he 
हो भाग उद्धृत दै इस लिये यहां इस का आधिक बिचार नहीं किया 
४२ 
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७२८ सनातनधर्मोद्वारे - [ खण्ह २ 


तथाच-- म्यायकुसुमाक्षको १ स्तवके-- 

अस्तु दृष्टमेव सहकारिचक्र किमपूर्बकल्पनयेतिचेन्न बिश्वबृत्तित; । 

बिफला बिश्वबृत्तिनो न दुः्खेकफळ!ऽपि बा । 

दृष्टलाभकळा नापि बिम्रळम्भोऽपि नेहश) ॥ ८ ॥ 

यादि हि पूर्बपूर्वभूतपरिणातिपरम्परामात्रमेवोत्तर त्तरानेबन्धन, न परछोकार्थी कञ्चि 

दिष्टापूतेयोः प्रबर्तेत । नहि निष्फले दुःखकफले बा कथिदेकोडपे मेक्षापूबकारी घटते 

प्रामेव जगत्‌ | ळाभपूजाख्यात्यथामिति चत्‌, छाभादय एव किन्निबन्धनाः नहीयं प्रवृत्ति 

॥ भाषा ॥ ० 

बेदमूलक किसी आचार पर यदि बच्चना का शङ्का हा ता उस के वारण करने का 

प्रकार वैसा ही स्वीकार करना चाहिये जसा कि न्यायकुसुमा जा क॑ स्तबक एक में न्यायाचाये 
रुद्यन ने कहा दै, जो यह है कि “अस्तु दृष्टमव०! इत्यादि । इस का भावार्थ यह है कि-- | 
(प्र०) नास्तिक० प्रसक्षप्रमाण से सिद्ध जो प्रथ्वी आदि कारणों के समुदाय हूँ ` | 

उन्हीं क्ष सब कार्य हो सकते हैं उन कारणसमुदाय के चालन करन वाळे हमी लोग हूँ ओर उक्त 


[a 


: बिलक्षणसमुदायों से बिळक्षणकार्यो का सिद्ध होना तुम ( नेयायिक ) ने सिद्ध किया है तो इस से 


~ 


कया हुआ ? क्योंकि प्रत्यक्ष कारणसमुदाय ( सामग्री ) से प्रत्यक्ष काय का हाना तो तुम भी मानते 
ही हो और जब इतने हीं से सब कार्यो का निबाह हो सकता हे तो घम और अघमे रूपी अदृष्ट 
कारण की कल्पना में क्या मूलकारण ? और क्या प्रयोजन है ? 
(३०) कार्यों में लोगों की प्रबृत्ति ही अदृष्ट में प्रमाण है ॥ 
(प्र) इस वाक्य का क्या बिबरण दै ? | 
( 5० ) यह बिबरण है कि यदि यह नियम दै क्रि दृष्ट ही सामग्री से दृष्ट ही काय होता | 
दै तो कोई परळोकार्थी इष्ट ( यज्ञ) अथवा पूते (बापी कूप तडागादि) कर्म में प्रबृत्त न होगा क्‍योंकि | 
निष्फळ अथवा केवळ दुःखफलवाले कर्मो में सबको कोन कहे, एक भी बिवेकी प्रब॒त्त नहीं हो सकता 
अर्थात्‌ इष्ट ओर पूत्त का कोई फळ उस के कत्ता को इस लोक में दृष्ट नहीं हे किन्तु केवळ परळाक | 
ही के लिये इष्ट ओर पूत्ते किये जाते हैं बरक इस छोक में परिश्रम और घनब्ययरुपी दुःखही. 
उस का फळ है तो ऐसो दशा में यदि परलोकरूपी अदृष्टफळ ( कार्य ) मिथ्य ही है तो इष्टओर. | 
पूत निष्फळ ही अथवा उन का केवळ दु:ख ही फल हे और ऐसे कार्यों में कोई एक विवेकी भी 
त्त नहीं दो सकता परन्तु इस के बिरुद्ध अनादिकाळ से लाखे बिबेकी पुरुष इष्ट भौर पूत्त में 
प्रदत्त होते भौर इष्ट पूचे को करते चळे आते हैं इस खे यह सिद्ध होता है कि इष्ट और पू की 
परछोकरूपी अदृष्टकाय सबथा सय ही हे इसी से इष्ट ओर पूत्त निष्फळ नहीं हँ ओर उनका फळ | 
वळ दुःख ही नहीं हे । 1 १ 
( प्र» ) अपने किसी छाभ बा पूजापाने बा यश के लिये इष्ट ओर पूते में छोगों की. 
प्रंबत्ति होती दे न कि अदृष्ट परलोक के लिये तब कैसे उस की सिद्धे हो सकती दै ? 
कर (उ० १) उक्त छाभादि, यज्ञ में प्रवृत्त होने का फल नहीं है क्‍योंकि यज्ञादि में प्रवृत्त ६ 
१ कोई छामाद्वि होते नहीं दिखलाई देते बरुक परिश्रम और द्रम्यनाञ्च ही उस से होता देखा जाता 
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खण्ड २ | सामान्यकाण्डस्य पूतो दध ७२९ 


खरूपत एव तद्धेतुः, यतो बाऽनेन लब्धव्यं यो वैनं पूजयिष्यति, स किमर्थम्‌ ? ख्यात्यथे- 

पनुरागार्थश्व जनो दातरि मानयितारि च रज्यते, जनालुरागप्रभवा हि सम्पदः इति चेत्‌न \ 

नीतिन!ैसाविवेष्वेव तदर्थ दानादिन्यवस्थापनात्‌। त्रेविद्यतपास्विना धूतबका एवात चेत्‌ न। 
॥ भाषा ॥ 

(४०२ ) यदि इस से छोकिकलाभ होता तो क्या नास्तिक इस को न करते ? क्योंकि 


Fr ~ ~ “NY 
|. वरे तो छोकिकळाभरूपी गुड के मक्खो होते ६ । 


(७० ३ ) जिन पुरुषों का छोकिकबिषयों पर अनुराग न्यून होता है वे दी प्रायः यज्ञादि- 
कर्मों को करते हें इस लिये लौकिकलाभादि, यज्ञादिकों का फळ नहीं हूँ । 

(४० ४ ) छौकिकबिषयों से पूरे बिरक्त और बिरुद्ध ही लोग तत्त्वज्ञान और योग- 
साधन में प्रर्त होत हैं. और अनक लौकिककुंश उठाते हैं ता क्या योग और तत्त्वज्ञान, यज्ञादि 
भैदिककर्मा से वाझ हैँ ? अथवा छेश उठाने को भी काई मूख से भी मूख मनुष्य कह सकता दै 
कियद्द लाभ 

(३० ५ ) यज्ञादि करने वाळे को यदि कोई क््छ देगा तभी उस को छाभ होगा और 
जो देगा उख को देन में क्या छाभ हे ९ किन्तु धन का व्यथ फेंकना परम हाने है और परळोक- 
रूपी अदृष्टफळ तो है ही नहीं कि जिस के छिये देगा तो ऐसी दक्षा में लाभादि, कदापि नहीं यज्ञादि 
का फळ हो सकता | कक 

( प्रर) यज्ञादिकतो को जो छोग दान देते बा पूजन करते है घे अपने नाम और 
अपने पर, लोग के अनुराग उत्पन्न करन के लिये ऐसा करते ह. क्योकि ळोकानुराग से अनेक , 
प्रकार के लाभ होते हैं ता ऐसी दशा में उन दान और पूजन का भी छोकिकछास ही फळ हेन 
कि अदृष्ट परळोक, तब केसे अदृष्ट की सिद्धि हो सकती ह? ; 

( ३० । नांम और छोकालुराग के छिये नट भट आदि नीति और क्रीडा के सम्बन्धी 
पुरुषों हीं को दान दिया जाता दै जिस का शाख्न में दष्टाथेदान कहते ६ क्योकि उसी प्रकार - 
पुरुष, दान से प्रसन्न हो कर देश २ में दाता की प्रशंसा करते हुए उस क्यास का प्रसिद्ध क. 
जिस स कि दातापुरुष पर, लोगों का अनुराग उत्पन्न हाता हे तात्पग उद कि यदि नाम जे 
ढोकासुसग के लिये कोई दान करता हैं तो नट भट आदि ही का देता दैन कि यज्ञकता ps | 
वनवासी तपस्वी को दान देने से कदापि नाम आर लोकानुराग नहीं हो सकता किन्तु दुन म हर 
छोक का बिराग ही होगा कि यह सूखे व्यर्थ ही घननाश करता है ॥ निदान यादि व टु व 
कोई दान देता तो नटादि ही को देता न कि, यज्ञादिकता ओ को । ओर की जर र 
दान देत हैं इस से यह सिद्ध होता दै कि परळोकरूपी अदृष्टकाये सय है। इस छिये यज्ञ 


७, ने ५ 
रे ~ क ४० ९ ४०. | 
देना भी अदृष्ट परछाक की सिद्धि म प्रमाण ह Mas र र 
बैदिक तपस्वी बङुळाभगत हैं । वे दूसरों के ठगने ही के लिये तपस्वी बन 
00 ~> तो क्या अच्छी परलोक की सिद्धि हुई ! 
बैठते हैं, और बद भी एक बच्चना का उपाय ही दे ता कया क न: 
भाव है कि वह किसी दृष्ट ही प्रयोजन के लिये का जाती 
( उ० ) बश्चना का यह स्व न्य सभी छेन की 
¶ नहीं रखते अथात्‌ प्रतयक्षरूप स.भी धन न्न 


7 is + दछ 
है और वैदिकतपल्थी किसी दष्टफळ की इच्छा सह क 
इच्छा जिन को नहीं रहती वह भी तप करता है तो एसे तपखियों में घः्वता का सम्भव भी कैसे दे १ 
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७३० सनातनपर्मोंद्धारे -- [ खण्ड २ 


तेषां इष्टसम्पद प्रत्यनुपयोगात्‌ । सुखार्थ तथा करोतीति चेत्‌ न। नास्तिकेरपि तथाकर 
भसङ्घात्‌ सम्भोगवत्‌ । छोकब्यवहारसिद्धत्वादफलपर्ष क्रियते बेदब्यवहारासिद्धस्य 
त्सन्ध्यापासनवादात चत्‌, गुरुमतमंततू, नतु गुरामतम्‌, तता नदमनवसर एव वक्तुमुचित 
बृद्धाबप्रलब्धत्वाद्वालानामिति चेन्न, बृद्धानामपि प्रबूत्ते: । न च बिपरलम्भकाः स्वात्पाङक्ग- 


सपि बि्रळभन्ते । तेऽपि बृद्धतरेरित्येवमनांदिरिति चेत्‌ । न तहिं बिप्रक्तिप्सुः कश्चिदत्र 
॥ भाषा ॥ ३872 

- NNO ०० ~ ० ~ ~ ९) च) सर ब्‌ 
कक ( प्र० ) तब भी किसी न किसी डॉकिक हो सुख क॑ लिये वे तप करते हैं क्योंकि कोई 


सूख भी निष्फल काये नहीं करता तब परळोक की सिद्धि केसे हो सकती है ? 

(३० ) यदि ढौकिक ही सुख के लिये तप होता तो नास्तिक भी जेस लोकिकसुख् 
के छिये कामिनीसम्भोगादि सुखकर्मों को करते हैं वैसे तप्रको भी अवश्य करते परन्तु नास्तिक तप 
को नहीं करते इस से यह सिद्ध है कि तप का कोई छौकिकसुख फळ नहीं है इस लिये तप भी 
परळोकरूपी अदृष्टकाये में प्रमाण है । 

( भ्र० ) पूर्व २ बेद्कबृद्धों ने उत्तरोत्तर बालकों की बच्चना की इसी से यह यज्ञादि 
बेदिक व्यवहार चळता हे तब केसे यह परढोक की सिद्धि में प्रमाण हो सकता है ? 

( उ० १ ) जिसने बच्चना किया उस ने भूछ से किया अथवा जान बूझ कर, यदि भ्रम 
से किया तो वह बच्चना ही नहीं है अर्थात्‌ जब ढौकिकक्कशरूपी महादुःखों सर पूर्ण यज्ञादि 
बाद्ककमा को पूबवृद्धा न स्वयं किया तब चाहे भ्रम हीं से किया हो तो भी वे बश्चक नहीं थे 
क्याकि यदि अपने को उस छेश से बंचा कर अन्यों को उपदेश देते तो वे बच्चक हो सकते और 
जब प्रथम वह आप ही तप आदि छुशों को कर चुक आर पञ्चात्‌ उन्हो न अन्यों को तप आदि 
करने कं ॥ळिये उपदेश ।केया तो यह निश्चय हे कि उन का अभिप्राय बहुत शुद्ध था, प्रसिद्ध ही है 
कि जिस भोजन में किसी दोष की शङ्का होती है उस को बृद्धलोग प्रथम आप खा कर पश्चात्‌ 
लड़कों को ।खढाते ह। तथा यह भी नहीं कोइ कह सकता कै बृद्धों ने भ्रम से स्वयं तप आदि किया 
क्याकि परळोकरूपी फल सत्य हे इस लिय यथाथ ही ज्ञान से बृद्धों ने वेसा किया और परलोक 
के [मथ्या न हान पर ता इस समय बिचार ही हो रहा है अथात्‌ निणय नहीं हो चुका हुँ ता इस 

समय केसे परलोक को मिथ्या मान कर बृद्धो के ज्ञान को कोई भ्रम कह सकता है । और यह भी 
हे कि सब ज्ञान स्वाभाविक यथाथ ही होते हैं । जो पुरुष किसी ज्ञान को भ्रम कहता है उसको 
आवश्यक है कि उस ज्ञान के बिषय में दोष दिखलावै आर बिषय का दोष, उस का मिथ्या होना 


हा ६ । आर परछाक का ।मथ्या हाना इस समय बिचार ही में हे न कि उस का निणय हुआ तो . 


एखा दशा म दृद्धा का परलाकज्ञान यथाथ हा कहा.जा सकता हे न कि भ्रम आर ऐसे ह्वा जान 
बूझ कर भी बच्चना का सम्भव नहीं है क्या पूबृद्धों ने यज्ञादिकर्मों को प्रथम खयं किया 
आर एखा काइ बच्चक नह हा सकता जो अपनी बच्चना करे ॥ . 

(99 ) क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक बृद्ध की बच्चना उस के बृद्ध ने की आर 
उस की बंन्चना उस क वृद्धा ने ! और एसे ही बश्चको की परम्परा चढी आती है? तो ऐसी दशा 
में अपना बच्चक केसे कोइ हुआ ? 

( ड० ) वाह क्या अच्छा प्रश्न हैँ, क्याक जब अनादिकाल से बच्चना की परम्परा 
मानी ज़ायगी तब यज्ञादि बेदिककर्मा की परम्परा भी अनादि माननी पड़ेगी और तब ती यह 
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| 
| 
| 
। 


खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्ध! ७३१ 


यतः प्रतारणशङ्का स्यात्‌ । इदं प्रथममेव कश्चिदनुष्ठायापि धूर्तः पराननुष्ठापयतीति चेत्‌, 

|] | 0 ~ त्स 0३ ९ दद दे व्र 

किमसौ लोकोत्तर एव, यः सबस्वद क्षणया सबैबन्धुपरित्यागन सबेसुखबिमुखो ब्रह्मचर्येण 
॥ भाषा ॥ 


बन्चनाही नहीं दै क्योकि ऐसी बञ्चना आज तक किसी ने न देखा न सुना जो कि अनादि हो, 
बरुक इस के उळट यद्दी प्रसिद्ध हे कि जो ब्यवहार अनादिकाल से हाता है वह निर्दोष ओर सत्य 
होता है जैसे जगत्‌ की सृष्टि ओर प्रलय का प्रवाह आदि, आर जो ब्यवद्दार अनादि नहा हूं अथातू 
किसी समय से किसी का चलाया हुआ हे. बह यदि अनादि ब्यवद्यारों के बिरुद्ध नहीं हे तभी 
सद्य होता है इस से उष की सत्यता का मूळ भी अनादि दी व्यबहार है तथा जो नवीन व्यवहार 
अनादि ब्यवद्दार के बिरुद्ध है बह अनादि ब्यवहारमुळक नहीं हो सकता इसी से उस का मूल 


बच्चना ही होता है, घध्चना के निय करने की यही रीति है ओर इस रीति से अनादि व्यवहार 


; र र 
के बिरुद्ध उस का निन्दा करना ही बच्चना ह । 


(प्र०) यदि ऐसा माना जाय कि “किसी समय में किसी धूते ने प्रथम २ लोकबच्वना 
के लिये यज्ञादिकर्मा का आरम्भ किया और तभी से यह अन्धपरमारा चढी आती ह्वै ” तो क्या 
झसम्भेव है ? 

-( उ० १ ) जब तक बिशेषरूप. से यह सिद्ध न हो जाय कि “ अमुक समय में अमुक 
पुरुष ने अमुक यज्ञादिकर्म का आरम्भ प्रथम २ किया और अन्यों को ठीक अमुक समय में अमुक 
यज्ञादिकर्म करने का उपदेश किया ” तब तक अनन्तरोक्त प्रश्न का सम्भव ही नहीं हो सकता । 
और इस बिषय के सिद्ध करने के लिये कोई प्रमाण न आज तक मिळा न मिळता है ओर च भागे 
तक मिल सकैगा । बदक इस के बिरुद्ध बहुत से प्रमाण ऐसे मिले हैं जो कि पूर्व हीं बेददुगसज्जन 
में बिशेषरूप से दिखला दिये गए हैं जिन से कि यह सिद्ध हो चुका है कि “ जैस बिश्व की 

YA nA ~ ~ ~ ५ 20 228, २७ ~ £ ७ "७ 
सृष्टि भौर प्रछय की परम्परा अनादि हैं वेसे ही बेद भी” तो एली दशा म बोंदिक यज्ञादुक्मा 
के ब्यवहार की परम्परा भी अनादि ही हो सकती हैन कि नवीन । 


~ हद. "४. |; ॥ ~ 
(३०२) यह बात्ता, बेद धर्मशात् इतिहास पुराण आदि मं सदशः प्रासड्ध है कि 


- ~ ~ XX 
बैदिक यज्ञादि के कत्तं महापुरुषों ने अपने २ पुत्रों को यज्ञादिकमो का उपद्श किया हे जैसे 
~ ~ A ~ 0० २३ > ७ "०, 
ब्रद्मदेव ने नारद मनु आदि को इत्यादि और इस समय में भी प्रसिद्ध हे कि बड़ छोग अपने पुत्रों को 
[$ ~ ^ ७. ० श्चि च्छे 
अच्छे कर्मों का उपदेश करते हें तथा नैतिशास्न की आज्ञा भी यही दै कि “ सबता जयमान्विच्छ 
~ ७०७ ~ चळे 22 ~ ~ 
पुत्रादेके पराजयम्‌ ” पुरुष को चाहिए कि सब का जातना चाइ परन्तु कवळ पुत्र स (1051 Re 
x ~ 
| से भी आधि ग हो) और धतत्ता ( बच्चना ) च.तुश्र क बिना 
अर्थात यह चाद्दै कि पुत्र मुझ से भी अधिक गुणी हा ) थोर धूत ( Re तु be 
नहीं होती इस छिये नास्तिक को यह अवश्य स्वीकार करना पड़गा कि त्रह्मदेवादि यदि धूते थे 
तो चतुर अवशय थे, अब थोड़े ही बिचार का काम रह गया कि अपने पुत्रों का बच्चना वे ढोग 
कैसे करते ? 5 
(३०३ ) ऐसे बच्चक को आज तक किसी ने न देखा कि जो सब के लिथ अनेक सुख- 
aS ~ ~, जळ ५७५ 0३ 
दायी जीविका का उपदेश करे और अपने तथा अपने कुटम्ब के लिये खेतों में छूटे ठूटे फूट दानों 
~ ^ २ |] he 
से मरणपर्यन्त जीविका करै और उस का उसदेश भीदे । ' बिश्वाजित्‌ याग ? में अपना सबेख 


~ 


2 ~ ७ ~ _ ~ ~ 0 
दाक्षिणा दे डाळे और दूसरों को भी वेसा उपदेश दे, पराक आद भनक उपवासत्रत को प्राय 
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७३२ सनातनधर्मोद्वार -- [खण्ड ९ 


तपसा श्रद्धया बा केवळषरबश्चनङुतुहळी यावज्ञजीवमात्मानमवसादयात । कथ चेन्नः 
ेक्षापूबेकारिणोऽप्यजुबिदध्युः । केन बा चिह्नायमद्शस्त्वया छाकात्तरमज्ञन प्रतारक 
इति निर्णीतः । नह्लेतावतो दुःखराशेः प्रतारणसुखं गरायः । यतः पाखण्डाभिमतेष्वपयेतर 


इश्यत इति चेत्‌ न | हेतुदशनादश्नाभ्यां विशेषात्‌ । अनादा चव भूतऽनुष्ठानं मतायपाने 
॥ भाषा ॥ 


_ किया करे ओर दूसरों को भी उस का उपदंश दे, सबस्वार यज्ञ कर उस कमर्ष्य से स्वय आरनि 
प्रबेश कर जाय जैसा क्रि शरमङ्गमहार्ष ने श्रीराम जी के समक्ष किया ( रामायण) और सब 
पारिवार अथोत्‌ पुत्र पल्ली आदि तथा स॒ब सम्राद्वि आर ळाकेकपुखा का छाड़ परमहस हो कर 


यावञ्जाव डुकड़ा माग २ कर खाया कर ॥ 
(३० ४ ) यदि उस आदिपुरुष को थोडे समय के [छ्य बच्चक भी मान छिया जाय 


तो इस का सम्भव केसे होगा कि एक ओर से सब बुद्धिमान्‌ पुरुष उसी के उपदेशानुखार आज तक 
यज्ञादिकर्मा को करते आते क्यों सब के सब अन्ध हो गय ? क्या जब उस ने उपदेश किया दस 
समय इस काळ के नास्तिकबाळक क एसा कोई एक भी विचारवान्‌ नहीं था ? ओर सच भी है 
कि उस समय ऐसा महात्मा काई नहीं था जैसा कि आज कर्द के हाते हूँ । 
(३०५) नास्तिक ने किस चिन्ह के देखन स यह [चश्चय किया कि वह आदिपुरुष 
बभ्चक था ? क्योंकि पूर्बोक्त यज्ञादिरूपी अनेक महादुःखो की अपेक्षा उस बच्चना में क्या ठाम 
आधिक था ? जिस के छिये उन दुःखों को उठा कर उस ने बश्चना किया ? 
( प्र ) पाखण्डा भी क्या. एस नहीं होते के जा भनक दुःखा को उठा कर छाक: 
घच्चना कर ? 
(३० १) हां हो भी सकते हैं, परन्तु उन के ज्यवद्वारो में खार्थ की पोळ रहती है 
इसी स वे बहुत समय तक नहीं चळते ओर बैदिकब्यवहार में यदि कोई पोळ होती तो आज तक 
वह नहीं चेळती । इस से अनक सहस््र युगों त% बेदिकब्यवद्दार का प्रचार ही इस बात का दृढ 
सिद्ध करता है कि उस का प्रचारक पुरुष कदापि बच्चऋ नहीं था । पाखण्डी ओर अपाखण्डा क 
बिबेक करने का यही एकमात्र उपाय है जो कि अभी कहा गया है ओर नास्तिक को भी अनन्यगति 
हो कर इसी उपाय को स्वीकार करना पड़ता है क्योकि यदि वह इस उपाय को स्वीकार न करे 
तो उस को यद्द कहना पड़ेगा कि सभी पाखण्डी हैं ओर ऐसा कहने पर उस को अपने मुख स 
अपने को पाखण्डी कहना पडेगा क्योंकि सब के भीतर वह भी है और तब ऐसे पाखण्डी का शभे, 
उत्तर देने के योग्य भी न दोगा । अर्थात वह प्रश्न, केवल बायुचेष्टा हो जायगा । 
( ड० २ ) चक्त उत्तर तो यज्ञादि बैदिकब्यवह्वारो को न]स्तिकमतानुसार नवीन मान कर 
दिया गया है परन्तु वास्तविक में पूर्तोक्त अटल्युक्तियों के अनु बार वह अनादि ही हे आए ताखिकी 
ु की निन्दारूपी ब्यवहार नवीन ओर बच्चनारूपी हूँ क्याकि यदि प्रथम स यज्ञादिकमा का प्रचार 
होता तो नास्तिक क्रिस की निन्दा करते, अब ऐसी दशा में बिबेक लगा सहज में यह निर्णय कर 
सकते हैं कि सनातन यज्ञादिकम ओर उन की निन्दारुपी नास्तिककर्म में से कोन एक घूवता 


~ 


और बश्चनारूपी हे । 

~ १७, ० ओ “७ ~ है तो स स 

पि (३०३) यदि यज्ञादरूपी बादेकव्य़वहार अनादि ओर निर्दाष नदा | कैसे 
कु 


~ 00 ते 
अन्य कौन सा व्यवहार अनादि और निदोष है ? और यदि ऐसा ब्यवहार दूसरा नहीं द 
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प्रकारान्तरमाश्रित्यापि बहुबित्तव्ययायासोपदेशमात्रेण प्रतारणा स्यात्‌, नत्वनुष्ठानागोचरेण 
कर्मणा । अन्यथा प्रमाणबिरोधपन्तरेण पाखण्डित्वमासिद्विरापि न स्यात्‌ । इति । 
अथेतेषां घमप्रमाणानां मिथोबिरोधे बळाबळनिरूपणम्‌ । 
बीरमित्रोदये .परिभाषाप्रकाशे । 

अथैतेषां विरोधे बढाबलम्‌ । तत्र श्रुत्योबिरोधेञ्गृह्यमाणबिशेषत्वात्‌ द्वयोरपि तुल्य- 
बछूस्वम्‌ अनुष्ठाने परं बिकएपः । यथा षोडाशिग्रहणाग्रहणादौ । एवं स्मृत्योराचारथोरपि 
बिरोघे द्रष्टव्यम्‌ तुस्यन्यायत्वात्‌ । अतिस्पृत्योबिरोधे तु श्रुतिबळीयसी निरपेक्षत्वात्‌ । 
स्मृतेस्तु मूळ भरूतबेदानुमानसापेक्षत्वेन बिळम्बितत्वात्‌ दुबळत्वम्‌ । यथोदुम्बरी स्पृष्टा दवाये- 
दोदुम्बरी सबा बष्टायतव्याते स्मृत्याचारयार्विरोषे -स्म्रतिबेलीयसी . स्मृतेः साक्षाच्छ्रत्य- 
नुमापकत्वात्‌ । आचारस्तु स्मृतिद्वारा तद्नुमापकत्वात्‌ दुबलः । यथा सूर्याविदे वधूवखं- 
दद्यादितिस्मृत्या चतुर्थऽहे बधूवस्रपरिधानाद्याचारो विरुद्ध: | सूर्याः तदेवत्या ऋचः । तथा 


मातुळकन्यापरिणयनम्‌, “मातुलस्य सुता मूदे'तिस्मतिबिरुद्धम्‌ । 
॥ भाषा ॥ 
उक्त बेदिकव्यवहार में बश्चना की शङ्का हो सकती है ? क्‍योंकि जैसे भूख के निवारणार्थ अन्न- 


क्षण आर प्यास क (मिटाने के लिये जळपानादिब्यषहार अनादेकाळ से चळे आते हें वेसे ही 

यज्ञादैन्यवहार भी सब सष्टियां में अनादेकाळ से आज तक चढे भते हैं | इति ॥ 
श्रत स्मृति आदि धममुळां के अन्योन्य में बिरोध की दशा में एक के प्रबळ और अन्य 
के दुबळ होने का बिबेक, यद्यपि मीमांख्राद्शन के ग्रन्थों में कहा गया है तथापि वह्‌ बड़े बिस्तार 
से हे इस लिये बीरमिन्रोदय नामक ग्रन्थ के पारेभाषाप्रकरण में सङ्क्षेप से कहे हुए उक्त बिबेक 
को उद्धृत कर यहां में दिखाता हूँ कि दो श्रुतियों में यदि अन्योन्यबिरोध हो तो दोनों हीं तुल्य- 
प्रमाण ६ परन्तु उन क बिधान किये हुए कर्मो के करने में कत्तो के इच्छानुसार बिकल्प होता है 
जेसे “ अतिरात्रे षोड़झिनं गृह्णाति ” (अतिरात्रयज्ञ मं षोडशी नामक पात्र का प्रण करै) “नाति- 
रात्र षाड़ाशनं गृह्णाति ?? ( आतिरात्रयज्ञ में षोडशो नामक पात्र का ग्रहण न करे ) यहां बिकल्प से 
अनुष्ठान होता है अथोत्‌ यजमान चाहे तो षोडशी का ग्रहण करें और यदि न चाह तो न करै । 
ऐसे ही स्मृतियां में अन्योन्याबिरांध बा आचारों में अन्योन्यबिरोध की दशा में भो 

विकल्प ही होता हे । तथा श्रुति और स्मृति के अन्योन्यबिरोध की दशा में स्वतन्त्र होन के कारण 
शुति ही प्रबळ है और श्रुतिमूलक होने के कारण स्माति दुबळ हे जस “ आदुस्वरा स्पृष्ट्रोद्रायत्‌ ? 
( गूछर की शाखा की स्पश कर गान करे ) इस श्रुते क बिरोध से “ आदुस्बरा सबो बष्टायतव्या 
(ओदुम्बरी का बस्न से पूर्ण बेष्टन करे) यह स्मृति दुर्बळ है क्योकि पूण बेष्टन करने पर ओदुम्बरी 
का स्पर्शे नहीं हो सकता (यह बिरोध का उदाहरण, मामा घादरशन के भाष्यकार शवरस्वामी के मत से 

) बार्तेककार भट्टपाद ने तो यहां अन्योन्यबिरोध का खण्डन कर श्रृतिबिरोध का यह उदाहरण 
दिया है कि श्रुतिबिरोध के कारण बौद्धादि की स्मृतियां अप्रमाण हैं । जो कि इस मन्थ सें अनन्तर- | 
मेकरण में उद्धृत द्वो चुका दै ) तथा स्मृति ओर आचार के अन्योन्यबिरोध में स्मृति ही प्रबळ : 
हू जसे मातुळस्य सुतामूढ़ा माठ्गात्रूं तथेव च । समानप्रबरा चेव सकला चान्द्रायण चरत्‌ ” 
( सातुछ की कन्या का मातुळगोन के अथवा प्रबर की कन्या का बिवाह यदि करळ तो उस का 
तय कर चान्द्रायण करे ) इस स्मृति के बिरोध से दाक्षिणात्यां का मातुछकन्याविवाहरूपी आचार 
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श्रत्यादीनां बिशेषग्रहणे बाध्यबाधकभाव उच्यते । तथाहि सन्दिग्धमसन्दिग्धेन, - 

बाध्यते | यथाऽक्ताः शर्करा इति तेजो बे बृत्तमित्यनेन । दुबलाश्रय बलवदाश्रयेण । यथा 
बंद कृत्वा बदि कुयादात दुबेलक्रमाश्रय बठवत्पदाथाश्रयण क्षुतादानामत्ताचमनवाक्येन 
उपसंहारस्थमुपक्रमस्थन, यथोचेकेचाक्रियत इत्युपसहारस्थशकपद्‌ त्रयां बदा अजायन 
त्युपक्रमस्थवेदपदेन । बहुबाधोऽस्पबाधेन यथा यावतो5खान्म तिशक्ञोयिदित्यत्र भतिग्रहीतु 
रिष्टिश्रेत भजापतिबरुणायाश्वमनयत्सस्वान्देवतामाच्छादाति वाक्ये, वरुणायेति चतुर्थी 

चम्यर्थे नयतिग्रह णात्यर्थों देवतापदं चाबंवाक्षितार्थीमात बहुबाधा, दातारष्टा ग्रहमतिरेको- 
दानलक्षणार्थ इत्यल्पबाधेन बाध्यते। बेदान्तरोत्पत्नं बंदान्तराब/इतेन । यथा सामबेदोप्पन्न 
बारवन्तीयाश्रयमुचचस्त्वमुपाशुयजुपेतिबिनियोजकयजुर्बेदस्वरूपेणोपांशुत्वेन । अपरशाखा- 
बिहितमग्नीषोमीयादेद्वादशकपाळत्वादै, स्वशाखाबिहितेनेकादशकपाळत्वादिना । नित्यं 

यदक्षसामघेनीरनुजर्‍यादाति पाञ्चदश्यं नमित्तिकेन सप्तदश बश्यस्यति साप्तदश्येन । 
द्विविधमप्येतत्कत्वर्थ चेत्पुरुषार्थिनेकबिशतिमनुबूयात्मातेष्ठाकामस्यत्याध्ेकाबंशत्वादिना । अ- 
नारभ्याधीत सप्तदशसामपेनीरजुबूयादिति साप्तदश्यं प्राकरणिकेन पाञ्चदश्येन । यबुद्वा- 
ता5पाच्छिन्य्यांददाक्षिणेन यजेत यदि प्रतिहता सबस्वदाक्षणेनत्यदाक्षेण्यसबस्तदाक्षिण्ययो 
निमित्तक्रमेण पोर्बापर्यम्रापौ परेण पूर्बस्य बाधः । कुशमयं बाहभेवतीत्यतिदेशमासं शरमयं 
बहिंभवतीति बैकृतेन । औद्वात्रसमाख्याते श्येने आतिदेशप्राप्तेषु प्राकृतेष्वक्षेषु प्रयोगवचना 
तमाप््॒ातमात्रकतृत्वं चोदकाश्रयेण नानलिंकतृकत्वेन । ब्राह्मणक्रमावगतमाञ्चयस्याग्नौः . || 
षोमीयोत्तरत्वं मन्त्रक्रमावगतेनाग्रीषोमीयातपूवत्वेन बाध्यते। आहवनी येजु हो तीति होमसामान्ये 
बिहित आहवनीय पदेजुहोतीति होमविशेषाबाहंतेन पदन । यात्किञ्चित्माचीनमप्नी 
षोमीयात्तेनोपांशुचरन्तीति यत्किञ्चिदिति सबनाम्ना सावकाशन दाक्षणीयादावाप प्रावतः 
मुपांशुत्व॑ यांवत्या वाचा कामयीत तावत्या दीक्षणीयायामनुन्रयादिति निरवकाशेन दोक्षणीया" 
मात्रे बिहितेनो चेस्त्वेनेति । एवं स्मृतिष्त्रपि “ नात्मानं घातयेत्माज्ञ' ” इत्याद्यासमन्वाद 
स्मृत्या “केदारे पातयेदेह” मित्याद्यनाप्तपाखण्डस्मृतिबाध्यते । तथा भात 
बिमस्येत्याप्तस्पृतिर्गप । 

यदुच्यते द्विजातीनां शूद्रादारोपसङ्कहः । 
॥ भाषा ॥ 


अप्रमाण और अधम है। | Fo 0 
श्रतियों में अन्योन्यबिरोध होने की दशा में अनक प्रकार की ब्यवस्थाए मा | 


में भळी भांति की हुई हैं जो कि यहाँ संस्कृतभाग में सडक्षेप से उद्धृत है परन्तु आ 
उपयोगी न होने के कारण उन का भाषानुबाद नहीं क्रिया जाता है । स्मृतियां स वात 
की दशा में ब्यवस्थाएँ सङ्क्षेपरुप स ये ह कि “ नात्मानं घातयेस्राज्ञ: ” ( बुद्धिमान आ की 
करे ) इत्यादि आप्त ( यथार्थवादी ) मनु आदि के स्प्ृतिवाक्यों स बिरोध होने क र | | 
पातयेददेहम्‌ ” ( केदार में देहत्याग कर ) यह पाखण्डस्म्रति अप्रमाण हूँ । आर ‘ ब । 
_-ब्ि्रस्य ? ( चारो वर्णो की कन्याएँ, ब्राह्मण की भायो हो सकती हें) यह आप्त की स्ट 
कन्या के अश म अप्रमाण हा ह्‌ क्याक यदुच्यते 7 ( स्मृतियां में जो शुद्रकन्या 


घुनिको के अर्प | 
अन्योन्यबिरोध | 
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भन तन्मममत' मिति याज्ञबल्क्याद्यबिगीतस्मृतिभिबिंगीता । तया “न जातु ब्राह्मणं 

इस्वा” दित्यृष्टा्या निषां सनतं जिघांसी या दित्यातपरक्षणा दिष्टया | तथा पुत्र प्रतिग्रहीष्य- 
न्बन्धूनाहुय राहे निवे A ब्याहृतिभिहुत्व प्रतिग्रह्वी यादिति होमादीति- 
कर्तव्यताविषयत्वाच्छूतिअरभवया न शेषो अग्ने अन्यजातमस्ती' त्यादे।, शेषोऽपत्यनाम अपत्य- 
रन्योत्पादितं नास्तीत्याद्यभिश्रायित्वेन दततपुत्रानिषधालिङ्गत्वाचत्मभवा । 

बीजिनो यस्य ये जातास्तस्य ते नेतरस्य तु, इत्याद्या । | 

तथा “तद्ययैवादौ मनुष्यराज आगतेऽन्यस्मिन्‌ बाउहेत्युक्षाण वा बेहतं बाक्षदन्ते ' इति 

मन्थनार्थवाद्‌्रभवा । 

महोक्षं बा महाज बा श्रोत्रियायापकल्पयेस्‌, इत्याद्या । 

“'प्ागामनागामदितिंबधिष्ठे” ति. बिधिशुतिप्रभवया गोब्राह्मणानळान्नानि नोच्छिष्टो 

॥ भाषा ॥ 

ब्राह्मणों का बिवाह कहा है वह मेरा मत नहीं है क्योंकि पति, भाय्यौ में साक्षात्‌ पुत्ररूप से उत्पन्न 
होता है ) इस याज्ञबल्क्यस्मृति से उक्तस्मृति की निन्दा की गयी है । तथा “ न जाहु ब्राह्मणं 
हन्यात्‌ ” ( किसी दशा में ब्राह्मण को न सारे ) यह स्मृति अदृष्टाथ परलोक में दुःखबारण क 
डिये है, तथा “ जिघांसन्तं जिघांसीयात्‌ ” ( जो अपने को मारना चाहे उस को मारे ) यह स्मृति 
ष्टा्थ है क्योकि इस का प्रयोजन आत्मरक्षा है नो कि प्रत्यक्ष है, और यह सिद्धान्त हे.कि दृष्टाथ- 


स्मृति की अपेक्षा शद्ृष्टाथस्मृति, प्रबळ होती है क्योकि दृष्टार्थस्मृति, साधारण छोकिकवाक्यों के 


तुल्य है और अदृष्टार्थस्मृति, बेद के तुल्य है । इस कारण “ न जातु ब्राह्मण ” इस पूर्वाक्तस्मृति 
क बिरोध से “ जिघांसन्तं ” यह स्मृति अप्रमाण ही हे। . 

“पुन्न प्रतिप्रद्दीष्यन्‌ बन्धूनाहूय राज्ञे तिबेद्य निबेशनस्य मध्ये ब्याहूतिभिहुत्वा प्रतिगृह्दीयात” 

[जिस को दत्तकपुत्र लेना हो वह बन्धुओं को बुछा राजा से निवेदन कर गृह के आंगन 
में ' भू: ! आदि मन्त्रों खे होम कर पुत्र को ळे] यह स्मृति बेदमूछक हे क्‍योंकि यज्ञों के 
ऐसी होमादिक्रिया का इस में बिधान है । और “न रोषो अग्ने अन्यजातमस्ति” ( हे अग्ने अन्य का 
उत्पन्न किया अपल्य अथीतू पुत्र नहीं होता) इस श्रुति में दत्तक का निषेध ज्ञात होता है । और इसी 
शुति को मूळ ळे कर “ बीजिनो यस्य ये जाता स्तस्य ते नेतरस्य तु” ( जिस के बीये से जो उत्पन्न 
होता है उसी का वह पुत्र है अन्य का नहीं ) इत्यादि स्मृति दै जिस से कि दत्तकपुत्र का निषेध है 


~ ~ ~ CN चु 
` परन्तु “ पुन्न प्रति ” इस उक्त स्मृति के बिरोध से “ बीजिनो ” यह उक्त स्मृति अप्रमाण हे क्योंकि 


पूषेस्प्रति, बिधानरूपी है कि, ' पुत्र ळे ! ओर दूसरी स्मरति तथा उस का मूलभूत बेद ये दोनों 
छोकानुभव का अलुवादमात्र करने से लौकिकवाक्य के तुल्य हैं। तथा तद्यथवादा मनुष्यराज 
आगतेऽन्यस्मिन्‌ बा5हत्युक्षाण बा बेद्दतं बाक्षदन्ते ” ( जैसे मलुष्यराजा बा अन्य महात्मा के आने 
पर ढोग बेळ बा गौ को मारते हैं ) इस भयैवाइश्रुतिरूपौ सूळ के सत्‌ ४, महोक्ष बा प 
बा श्रोजियायोपकलप्येत ” ( श्रोत्रिय अर्थात्‌ बड़े वेदिक के लिये बड़े पैल बा बड़े बकरे का ब 

दद तक: > मागा ली मदिति बाथेष्ठ ? ( इस निरपराध गो को मत मारो ) 


~~ = = ~ ~ ~ » ™ पि र EP 
इस निषेध करनेवाळी श्रुति को मूळ छे कर “ गो ब्राह्मणा०” ( गो, ब्राह्मण, आन, ओर अन्न 


€ 


> ७ चोक | र किक & 
कौ पनी अपवित्रता की दा में मनुष्य सपश्च न करे भार पवित्रता की दशा में भी चरण स्त 


४३ 
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७३६ सनातनधर्मोद्धारे- [खण्ड २ 


न पदा स्पृशेत्‌ । न निन्दाताडने कुयोदित्याब्यया । 
एवमाचारेष्वापि अभियुक्ततराणामायांणां पीट्बादिशब्दस्य बृक्षबिशेषे प्रयोगाचारेण 
म्लेच्छानां इत्यादौ भयोगाचारो बाध्यते । आचारात्मतुष्टिसम्यकसङ्कल्पजकामाना पई 
वळीयस्त्वमिति मिताक्षरायाम्‌ कचिद्‌ दुबळेनापि बळवतो बाधः । 
यथा सोत्रामण्यां झुराग्रहान्‌ गृह्वातीति प्रत्यक्षश्ुतरपि-- 
कलो युगे त्विमान्ध्मान्बज्यानाहुर्मनीषिणः । इतिस्मृत्या, 
अन्ययाऽऽनर्थक्यापत्तेः । मनुबिरुद्धा स्प्रतिरममाणमित्याह बृहस्पतिः ॥ द 
बेदार्थोपनिबन्ड्त्वात्पाधान्यं हि मनोः स्पृतम्‌। , 
मन्वर्थविपरीता तु या स्मरतिः सा न शस्यते ॥ इति । 
कल्पतरुरप्येवमू । 
गोतमः, देशजातिकुलधमा आन्नायैरबिरुद्धाः प्रमाणम्‌ | 
आम्नायः बद्स्मृतिएुराणेः देशाद्याचाराणां बळवत्ममाणविरुद्धानामपि आनधैक्य- 


मातहतानां बिपरोतं बळाबलमिति न्यायेन वलवचे प्राप्त इदमुच्यते । एते द्शादधमा 
॥ भाषा ॥ 

इन का स्पश न कर आर इन को निन्दा न कर तथा ताडन भी न करे ) यह स्मृति है । यहां 

द्वितीयस्मृति क बिरोध से प्रथमस्मृति अप्रमाण हे क्योंकि ह्वितीयस्मृति की मूलभूत श्रुति निषध 

करने वाळी हूं “ न. मारो ” ओर प्रथमस्मृति की मूलश्रुति अथवाद्‌ अथात्‌ छोकानुवादमात्र हे 


~ x 


आर य सिद्धान्त हे कि.अथवाद की अपेक्षा बिधि ओर निषेध प्रधान तथा प्रबळ होते हें. क्योंकि 
प्रबृत्ति ओर निबृत्ति उन से साक्षात ही होती हैं । 

एस ही आचारों में भी समझना चाहिये जैसे आये ढोग “ पीलु ? शब्द का ब्रक्षविशेष 
सं प्रयोग करते हे यह आय बेदिको का आचार हे भौर म्लेच्छ लोग हाथी में ' फील ? प्रयोग 
करत दें परन्तु बोदिक-पीळु' शब्द के बिषय में आयौँ क आचार से बिरोध होने के कारण स्ळेच्छ 
का आचार अप्रमाण हे । कहीं दुबळ से भी प्रबळ का बाध होता है जैसे “ सौत्रामण्यां सुराम्रहान्‌ 
गृहाति ” ( सात्रामाणे नामक यज्ञ में सुरा के पात्रों का ग्रहण करै ) यह प्रत्यक्षश्रति “ कलो युगे 
त्विमःन्धमान्बज्यानाहुमनोषिण: ” ( कलियुग भें तो, बढिक पण्डितळोग इन धर्मों को बार्जित 
कहत हे ) इस स्मृति के कारण उक्तश्रुति कलियुग में नही मानी जाती क्योकि यदि यह श्रुति 
कलियुग अं मानी जाय तो उक्तस्मृति ब्यथ ही हों जायगी और काढियग में उक्तस्मृति के स्वीकार 
करन पर भा उक्तश्राते व्यथ नहीं हो सकती क्योंकि वह अन्ययुगो के लिये चरितार्थ है इस से उक्त 
श्रांत आर स्मरत दाना का चारताथ करने क ढिय यही ब्यवस्था करने के योग्य है कि. कलियुग 


क लिये उक्तश्ुति को नहीं मानना चाहिये । ओर ब्रृहस्पतिमहार्ष ने यह कहा है कि मनुस्मृतिक 


[का 


बिरोध होन की दशा में अन्य कोई स्मृति नहीं प्रमाण होतीं जैसा कि उन का वचन है कि “बेद 


थाप० ” ( सब स्मृतिकारों म मनु प्रधान हे क्योकि बेदों में उन का स्मृतिकार होना कहा दै तथा 
> ०७ ० 
ज्ञो बंद 


मझु न 1जतना बात अपच धमदाख में कहा हे उन में से एक भी ऐसी बात नहीं हैँ कि 
'का अथ नहीं हे इस छिय जो काई स्मृति, मनु के बिरुद्ध हो वह प्रमाण नहीं है) और कल्पतरू 
. नेमी ऐसा ही कहा है । गातममद्द्षि ने यह कहा है कि “देश जाति? :( देशाचार, जात्यावर 


“ओर कुळाचार तभी प्रमाण हो सकते हे यदि वे बेद, स्मृति, बा पुराण, से विरुद्ध न 
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खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्ध; ७३७ 


आज्ञायबिरुद्धा न प्रमाणमू किन्तु ्रमाणाभासा बामागमवत्‌ इत्यर्थः । 
स्पृतिरित्यनुब्रत्तो, भविष्यपुराणे -- 
श्रत्या सह बिरोधे तु बाध्यते बिषयं बिना । 
ब्यवस्थया5बिरोधेन कार्योञ्न्यत्र परीक्षकेः ॥ 
बिषयं बिना कुत्रापि बिषयेञ्वकाशमन्तरण यतः स्मृतिर्बाध्यते बाधिताधिका भबति 
अतस्तस्या अविरोधेन ब्यवस्थयाऽबिरोधेन ब्यवस्थायै अन्यत्र बिरुद्धशरुत्यदर्शनकालादौ 
विषयः कार्योञ्याधिताथेकत्वं कल्पनीयमिति कल्पतरुस्वरसः | ब्यवस्थयेति चतुथ्येर्थे तृतीया । 
शवरालुसारिणस्तु बिषयं बिना बिषयबाधाद्‌ बिरुद्धा स्मृतिबाध्यतएव । यत्र तु बिषयान्तर- 
कल्पनं सम्भवति तत्राह ब्यवस्थयेत्यादीत्याहुः । भाट्टास्तु बिरुद्धा स्मृतिर्बिषयं बिना 
श्रुतिमूलकत्वसन्देहेन मामाण्यसन्देहाद्विियनिश्चयं बिना वाध्यते तत्मतिपाद्याचुष्ठानं बाध्यत 
इत्याहुः | ` ह 
तत्राद्ये पक्षे बाधिताथस्मतिकतु ञ्रमप्रमादादिदोषकर्पनादाबिरुद्धस्मृत्याचारेष्वप्यना- 
श्वासप्रसङ्गः । द्वितीये तु स्मृतेः प्रमाणत्वात्तन्सूलककश्रुतेः कचित्केनापिपुरुषणानुपलम्भ स्य 
निष्म्माणत्वादनुपसंहरणा याथश्रुतिद्वयस्य च ग्रहणाग्रहणवत्सम्भवात्‌ किंनेमित्तमचुष्ठानम्‌ । 
न च श्रुतिविरुद्धा स्मृतिः किं “अङ्गं बा समभिव्याह्ारा” दितिवन्न्यायाभासमूला उताष्टकादि- 
स्मृतिवच्छतिमूलेत्यप्रामाण्यसंशयात्तदितिवाच्यम्‌। आबिरुद्धस्मृतिष्वपि तस्यानिबा्त्वा दिति। 
॥ भाषा ॥ 

यदि बिरुद्ध हों तो बाममागै के शास्त्रों के नाई अप्रमाण ही हैं । भविष्यपुराण में भी स्मृति के 
प्रकरण में “ श्रुत्या स०” यह वाक्य है जिस का अर्थ कल्पतरु ने यह किया है कि श्रुति के साथ 
यदि स्मृति का बिरोध हो तो उस के हटाने के लिये परीक्षकों का उस स्मृति का ऐसा अर्थ करना 
चाहिये जिस से उस का ऐसा बिषय निकळे कि जिस में श्रुति का बिरोध न पड़े। और मीमांसादशन 
के भाष्यकार शवस्स्वामी के अनुयायी छोग उक्त वाक्य का यह अथ करते हैं कि श्रुति के साथ स्मृति 
के बिरोध होने पर स्मृति कां बाध ही होता है अर्थात्‌ उख का बिषय मिथ्या होता है परन्तु जहां 
कहीं स्मृति के एक बिषय के बांध होने पर भी अन्य बिषय की कल्पना हो सके वहां परीक्षकों को 
चाहिये [कि ब्यवस्था से उस अन्यबिषय में उस स्मृति को प्रमाण कर दें । मीमांसादशेन के बार्तिक- 
कार कुमारिलभट्टपाद्‌ के अनुयायी ढोग तो इस वाक्य का यह अर्थ करते हैं कि शुतिबिरोधः 
“को दशा में यह सन्देह हो जाता है कि “ यह स्मृति, श्रुतिमूलक है बा नहीं ! ” और इस सन्देह 

से यह सन्देह होता दै कि “ यह स्मृति) प्रमाण है वा नहीं ! ” इसी से जब स्मरति के बिषयका 
निश्चय नहीं होता तब उस में कहे हुये कर्म का अनुष्ठान नहीं हो सकता । यही उस स्मृति का बाध 
है। इन दो पक्षा में से प्रथमपक्ष में यह दोष है कि ऐसी मिथ्या स्मृति के कती पुरुष में अप 
प्रसाद आदि दोष की कहपना अवश्य करनी पड़ेगी तब उस पुरुष के कहे हुए सत्य स्टृतिवाक्य : 
पर भी बिश्वास न होमा। और द्वितीय पक्ष में यह दोष है कि जब श्रुविविरुद् स्सृति भी अन्य 

षय ळे कर प्रमाण होनें ढगी तब श्रुतिबिरोध ही कहां रह गया ! और जहां अन्य बिषय यो की 
फेस्प्सा नहीं हो सकती वहीं भी स्मृति से उस के मूलभूत श्रुति की कल्पना दोगा आर दान डक 
में परस्पर बिरोध होने के कारण पूर्वोक्त षोडर्शाभ्रह के नाइ उन दोनों अतियों से कष्ट इर कमा 
> अनुष्ठान में यजमान की इच्छा छे,ब्रिकप हो जायगा |, eGangotri Initiative ° 


७३८. सनातनधमोद्धारै [ खण्ड २ 


अत्र वदान्ति, अ 
अतः स परमो धर्मो यो बेदादवगम्यत । 
अवरः स तु बिज्ञेयो यः पुराणादेघु स्मृतः ॥ 
इति ञ्यासवचनाक्वेदस्पृत्यवबोधितयोधेमेयोरुत्कषांपकषांववगम्यते । तथाच वेदको 
धर्मा मुख्य! उत्कृष्टत्वात्‌ साताञ्चुक्ररप, अपकृष्टत्वात्‌ । मुख्यासम्भव चानुकल्पानु 
छानात्फळं भवाति न तत्सम्भव । 
प्रभुः प्रथमकर्पस्य योऽनुकल्पेन बतेते । 
न साम्परायिकं तस्य दुमेतेबिद्यते फलम्‌ (मनु अ० ११ श्वा० ३०) 
इति मनूक्तेः तथाच श्वातेबिरुद्धाथांनुष्ठाने फळाभाव एव बीजम्‌ नतु अप्रामाण्य- 
सन्देहादि । आबिरोधे तु स्मृत्यथानुष्ठानादेव फळं तस्या अपि ध्म प्रमाणत्वात्‌ इति सबै 
सुस्थम्‌ इति । आयुर्बेदादीनां चतछणां बहिः परिखाणां मामाण्यन्तु विप्रातिपर्याविषयत्वा- 


द्वमप्रथानत्वाभावाचच नह बिशषतां ।नरूप्यत | 
इति परिखापारेष्कारः । 


— a OO 


इति धर्मप्रमाणपरामाप्यानिरूपणं पूबाडम ॥ 
>---ण्णपकफ-ज़ ४ CE CPC 
॥ भाषा ॥ 
यहाँ पण्डित लोग यह कहते हैं कि “ अतःस० ? ( पूर्वोक्त कारण से मुख्य धर्म वह 
है कि जो बेद से ज्ञात होता है ओर जिस घम का पुराणादि में स्मरण हे उस धम का असुख्य 
समझना चाहिये ) इस ब्यासवचन के अनुसार यही सिद्ध होता हे कि बेदिक घम मुख्य अथात्‌ 
प्रथम करप है क्योंकि बद स्वतन्त्र प्रमाण है ओर स्माते ( स्मृति में कद्दा ) धम अमुख्य अर्थात्‌ 
अनकल्प ( मख्यधमे के स्थानापन्न भथात्‌ उस का प्रतिनिधि दै क्योंकि स्मृति, स्त्रतन्त्रप्रमाण नहीं 
होती किन्तु बेदमूलक ही होने से प्रमाण होती हे) ओर अनुकल्प के अनुष्ठान ख तभी फळ 
हो सकता है जब कि मुख्यकल्प का अनुष्ठान न हो सक । जसा कि “ प्रभुःप्रथम० 7 ( जो पुरुष 
प्रथमकल्पं के कर्म करने में समर्थ होने पर भी अनुकल्प के कर्म को करता है उस दुमंति (मूख) 
को पंरछोक में उस कम का फळ नहीं मिळता ) इस वाक्य में मनु ने कहा दै । तात्पय यदद ६ 
श्रुति से बिरुद्ध काम करने में यही बाधक हे कि उस कम का फळ नहीं होता ऑर यह बाधक 
नहीं हे कि उक्त कम के बिधान करनेवाली स्मृति पर अप्रमाण होने का सन्देह हाता हेय सा 
जहाँ श्रति से बिरोध नहीं है वहा तो स्मरति में कहे हुए कमे के अनुष्ठान से फळ होता दा दई 
रीति के स्वीकार में कोई दोष नहीं पड़ता इति । 
. ० आर आयुर्बेदादि चार बिद्याओं (जोकि बेददुग की वाह्यपरिखाएं पूब म कही जाचुकी है) 
के प्रामाण्य का यहां विशेषरूप से निरूपण दो कारणों से नहीं किया जाता है) एक यह कि ९ 
प्रामाण्य में बिवाद नहीं है तथा दूसरा यह कि यह धर्मग्रन्थ है और उन बिद्याओं,में धर्म, 9 
“हीं है किन्तु अर्थ और काम हीं प्रधान हैं । यहाँ तक परिखापरिष्कारप्रकरण समाप्त हो उ 
और 'धर्मप्रमाणप्रामाण्यनिरूपण” नामक पूबोद्धे.मी समाप्त हुआ । 
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का॥ 


